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बन में प्रवेश करने पर श्रीराम घन्द्रादि हारा घोरदर्शन 
विराध का दैसा ज्ञाना | बिराध द्वारा सीता के हरे जाने 
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स्तोता और लक्ष्मण को साथ लिये हुए, भ्रीरामचन्द्र जी 
का शरसह्न घुनि के आश्रम मे प्रदेश । श्रीरामचन्द्र की का 
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वहाँ शरभह ऋषि को इन्द्र के साथ बातचीत करते 
देखना और शरमद्ग ऋषि से इन्द्र के वहाँ आते का 
वारण पुँछना तथा शरमज्ञ ऋषि का श्रीरामचन्द् ज्ीको 
इन्द्र के आगमन का कारण बतलाना । तंदनन्तर श्रीशाम- 
चन्द्र जी हागा एफान्तस्थान बतलाने का प्रश्न किए ज्ञाने 
पर, शरभन्न ऋषि का श्रीरामचन्द्र जी को सुदीक्षण के 
आश्रम का पता बतलाना | 
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की भ्रीरामचन्द्र जो के ग्रवि आत्मरत्ता के लिए प्रार्थना 
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आठवाँ सम ५२--४६ 
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दिन सवेरे श्ीरामचन्द्र जी का सुतीरुण मुनि के आश्रम 
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श्रीरामचन्द्र ज्ञी से भ्रार्थना। है 
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मार्ग में घनुष चाणादि आयुधधारी श्रीरामचन्द की के 
साथ सोता जी का घर्मेविषयक वारतालाप | 
दप्वाँ सम ६४---७१ 
श्रीरामचन्द्र जी का सीता को आयुधादि लेकर बन मे 
आने फा कारण वतल्ाना । 
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ग्पारदवाँ सर्ग ७१--६१ 
भागे में शीरामचन्द्रादि का माएडबकर्ण के तड़ाग को 
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बारे में धर्मंश्न नामक ऋषि से भ्श्न करना। तथ 
घमंशत मुनि का ओरामचन्द्र जो फो उस तड़ाग का 
वृत्तान्त बतलाना। मार्ग में लद्मण से श्रोरामचन्द्र जी का 
इल्बलोपास्यान कहना । अगस्त्व ऋषि के भाई के 
आश्रम मे तोनों का रात ज्यतीत करना। अगले दिन 
अग्त्य-आश्रम में तीनों का पहुँचना। 
बारहवाँ सर्ग ६२--१०० 
, श्रीरामचन्द्र जी की आज्ञा से लक्मण का जाकर 
अगसतय फे शिष्य से श्रीरामचन्द्र जी के आगमन की 
सूचना देना | तदनन्तर उस शिष्य का गुरु जी के निकट 
जाना और श्रीरामचन्द्र जी के आगमन का दृचान्त 
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चन्द्र घी क्षा पदों विविध देवताओं के स्थानों फो देखना | 
तदनन्तर सथाविधि सक्तार के अनन्तर, अगस्त्व जी का 
श्ीरामचन्द्र जी फो घतुप, बाण और त्तरकस का देना । 
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रहने के लिए किसी रमशीक स्थान का पता पूछे भाने पर 
अगस्त्य जी फा उनको पद्मवटी स्थान चतलाना । 
चौदहवाँ सगे १०६--११३ 
पब्चचटी की ओर जाते हुए दास्ते में, “औीरामचन्द्र जी 
की जटायु से भेंट और उससे बातचीत | 
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बहोँ शग्भह् ऋषि को इन्द्र के साथ बातचीत करते 
देसना और शरमद्र ऋषि से इन्द्र के वहाँ आने का 
कारण पूँचना तथा शरभन्न ऋषि का श्रीरामचन्द्र जी को 
इन्द्र के आगमन का कारण बतलाना | तदुनन्तर श्रीराम- 
चन्द्र जी हाय एकान्तस्थान बतलाने का अ्रश्न किए जाने 
पर, शरभन्ञ ऋषि का श्रीरामचन्द्र जी को सुतीइण के 
आश्रम का पता वतलाना। 
छटवा सगे ३६--४१ 
शक्ष्सों के उपद्रयों से भयभीत दश्डक वनवासी ऋषियों 
की थ्रीरामचन्द्र जी के प्रति आत्मरत्ता के लिए प्रार्थना 
तथा श्रीरमचन्द्र ली का उनझो अभयदान देना | 
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दिन सवेरे भ्रीरामचन्द्र जी का सुतीदंण मुनि के आश्रम 
से बाहर निकलना। सुनीहण की पुन. आने के शिए 
भ्ोरामचन्दर जी से प्राथंना। ॒ 
नवाँ सगे भ७. १६४ 
मार्ग में घहरुप वाणादि आयुधघारी श्रीरामचन्द्र जी के 
साथ सीता जी का धर्मविषयक वातोलाप । 
दससवाँ सर्य ६४--७१ 
श्रीरामचन्द्र जी का सीता को आयुघादि तेछर घन में 
आने का फारण वतलाना । 
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ग्यारहवाँ सर्ग ७१--६१ 
भाग में ओरामचन्द्रादि का मासदबकर्ण के तड्ठाग फो 
देखना और उसे देल, कुतूदल के बशवर्ती द्वो उसके 
यारे में धर्मंशत नामक ऋषि से प्रश्न करना। तत्र 
धर्मेश्ृत मुनि का श्रीरामचन्द्र जी को उस तड़ाग का 
वृत्तान्त बतलाना | मार्ग में लद्मण से श्रीराम चन्द्र जी का 
इल्त्रलोपारझ्घान फहदना । अगस्त्य ऋषि के भाई के 
आश्रम में तीनों का रात ब्यतीत करना। अगले दिन 
आ्त्यत्आश्रम में तीनों का पहुँचना। 
बारहवाँ सगे &६२--१०० 
/ श्रीरामचन्द्र जी फी भाश्गा से लद्मण का जाकर 
अगरूय के शिष्य से श्रीरामचन्द्र जी के आगमन की 
सूचना देना | तद्नस्तर उस शिष्य का गुरु ज्ञी के निकट 
ज्ञाना और श्रीरामबन्द्र जी के आगमन का बजृत्तान्त 
लिर्वेदुन करना । अगस्त्य के आश्रम में जाने पर श्रीराम- 
चन्द्र ज्ञी का पद्दां विषिध देवताओं के स्थानों को देखना। 
ददनन्तर यथाविधि सस्कार के अनन्तर, अगस्त्य जी फा 
ओऔरामचन्द्र जी फो धनुष, बाण और तरफस का देता । 
तेरहवाँ सर्ग १००--१०६ 
औरामचन्द जो फे सामने अगस्त्व का सोता जी के 
गशुर्णों की चदाई करना । तदनन्तर श्रीरामचन्द्र ज्षी द्वारा 
रहने के लिए किसी रमणीक स्थान का पता पूँछे जाने पर 
अगस्त्य जी का उनको पद्नबटी स्थान वतलाना । 
चौदहवाँ सम १०६--११३ 
पल्चबटी की ओर जाते हुए रास्ते से, "भीरामचन्द्र जी 
की जटायु स्रे भट और उससे बातचीन। ..* 
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पर्द्रहयाँ सर्ग ११४--१२१ 
अपने पिता के मित्र जदामु के साथ ओऔीरामघन्द्र जी 
का पश्चबदी में पहुँचना | भीरामचन्द्र वी की आश्ला से 
लद्रमण का घह्ाँ पर्शशाला बनाना और सीतासहिण 
उसमें श्रीरामचन्द्र जी का सुझ्पूर्षक निवास । 


सोलहवॉँ सर्ग १२१--११२ 
"द्ेमन्त ऋतु वर्णन और भरत फा स्मरण कर श्रीरामचर्र 
जी का उनके ज्लिए यिलाप करना। 


सत्रहवाँ सर्ग १३३--१४० 
पर्यशाला में रहते समय सक्ष्यणु के साथ श्रीराम्चद्र 

जी वी विविध प्रफार की घातें होना और उसी बीच में 

कामपाडित शूपनख्षा का पर्णशाला में आना और धापत्ता 

परिचय देना। 


अट्ठारहवाँ उगे १४०--१४६ 
लक्ष्मण द्वारा श॒पैनला के कान और नाक का काटा 
जञाना। अपने भाई खर के पास जा नफटी बूची शुपनपा 
का क्रोध में भर उसे फ्रट्फारमा। 


उन्नीसयाँ पर्ग १४६--१४६ 
रामलद्मण को दश्टरझूवन से निकालमे के क्षिए खर 
का चांदह राश्सो फो आदेश दैना | 


चीसचा सर्ग १४२--१५६ 
अपने आश्रम मे आह हुए और खर के भेजे 
हुए राक्षसो की श्रीरामचन्ः दारा भर्त्सना किन्तु 
ओऔरामचल जी को बातों पर ध्यान न दैकर शाक्रमस 
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करने धाले राक्तसों का श्रीरामचंद्र द्वारा बध देस कर, 
शुपेनखा का सर फे पास भाग कर जाता । 
इक्करीसर्वोँ यर्ग १४८--१ ६३ 
खर के पाम जा शूपमदा का विज्ञाप करना और 
भीराम लद्॒मण फे वव के लिए प्रेरणा करना। 
वाहसवाँ सर्ग १६३--१ ६६ 
शूपनसा के धीरज बंधा, झंर का सैन्य सजा कर 
औराभचरद जी से लद॒ने फे लिए जनस्पान से प्रध्थान। 
तेद्सवाँ सगे १६६--१७७ 
युरे शकु्नों की भपेशा झर, सर फा बारह प्रख्यात 
चीरों से घिर कर, पद्मातटी कौ ओर जाना । 
चौदीसर्वाँ सर्ग १७७--१८५ 
भाष्र। उपद्रव फी आशक्ला कर, श्रीरामचन्द्र जो की ; 
प्रेरणा से लक्ष्मण का सीता को लेकर एक पर्वत-गुफा में 
ज्ाता। युद्ध के लिए तैयार खर झो सेता के। श्रीराम चंद्र 
जी का देखना । 


पश्चीसर्वा सर्ग १८६--१६६ 
खर की सेना फे राक्षसों का चुर्णन और उनका नाश | 
छब्बीसभाँ सर्ग १६७--१०४ 


श्रीरामचन्द्र जी और दूषश का विकट युद्ध और दूषण 
का चघ | 
सत्ताइमवाँ सर्ग २०४--२११० 
श्रीरामचन्द्र जी से लड़ने के लिए खर के जाते देस, 


ओर उसे रोक सेनापति त्रिशिरा का लड़ने के जाना 
ओर श्रीशमचन्द्र द्वारा उसका सारा ज्ञाता । 
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अह्मइसवाँ सर्ग २१०--२११८ 
प्र के साथ लडते हुए श्रीरामचन्द्र जी द्वारा खर का 
रथ नष्ट किआ जाना ओर उसके सारथि का मारा जाना | 


उन्नीसवोॉँ सर्ग २१८--२२५ 
सर का श्रीराम्चन्द्र ली के ऊपर गंदा चलाना । 
तीसवाँ सगे २२५--२३५ 


ओरासचन्द्र जी और खर का वीरोचित कथेषप्रकथन, 
तदनन्तर सर का युद्ध मे मारा जाता। युद्ध देखने के 
लिए थाये हुए देवता और ऋषियों हारा श्रीरामचन्द्र जी 
के पराक्रम की बडाई किया जाना। 


इक्तीसवॉँ सर्मे २३४---२४७ 
रावण के पास जा अकम्पन का जनस्थानवासी राज़सों 
के नाश का ब्चान्त कद्दा जामा और इसके बदले सीता 
के हर ज्ञाने की राबण के सलाद देना। इस काम सें 
सहायता माँगने के लिए रावण का मारीच के आश्रम मे 
ज्ञाना और मारीच के उरदेश के मान, रावण क्य लट्ढा 
के लौर जाना 


् आओ 
बतीसर्दों सा २४८--१४ ३ 
धरदूषणादि का वध देस, भ्यभात शूपनखा का रावण 
>के समीप जाऊर, श्रीयमचन्द्र जी की बुराई करना। 


थ् ३ 
सेंतीमर्बां संग २५३---२६० 
अपना प्रजा का इचान्द जानने में असावध।न रहने 
के लिए शुर्पनखा का रावण की निर्दा करमा। 


(७) 


चीतीसवाँ सर्ग २६०--२६६ 
शुपनया की बातें सुन, रावण फा छोध में भर जाता 
सब शुदनसा फा राषण के सीता के द्वर कर ले आने 
फे लिए वत्तेजित करना | 


पैतीसय्याँ सर्ग २६६--२७६ 
तब राबण का भारीच फे पास फिर जाना । 
छत्तीसवाँ सगे २७६---२८१ 


मारीच के सामने रावण हारा जनस्थानवासी रगरदूप- 
णादि राक्षसों के मारे जाने का वृत्तान्त फहा जाना और 
सोनाहरण .फे लिए मारीच से साद्दाय्य प्राप्ति की थाचना 
किआ जाना। 


सेदीसर्वाँ सर्ग २८१--१८७ 
साता दरने के लिए उद्यत रावण के प्रति, मारीच फा 
पुन. दितापदेश। 


भइतीसवाँ सर्ग २८८--५६६ 
बिश्वामित्र के आश्रम में श्रीराम चन्द्र सम्बन्धी आत्तानु 
भर्वों का बसान करते हुए, मारीच वा राफश वो यद 
उपदेश देना कि--“रमसत्तां स्वेपु दारेपु। (अथांव्‌ 
अपनी स्त्रियों के साथ भोग बिलास करो। ) 
उन्तालीसवाँ सर्ग २६६--३०२ 
मारीच द्वारा रावण के सीतादरण सम्बन्धी अन्य 
अपेक दोषों के दिखला कर, रावण के इम छाये से 
विरक्त करने का उद्योग किआ जाना। 


ह! (६) 


पा 
अह्यइसवाँ सगे २१०--२१६ 
सर के साथ लदते हुए श्रीरामचन्द्र जी द्वारा खर का 
रथ नष्ट किआ जाना ओर उसके सारथि का मारा जाना | 


उन्नीसवाँ सगे २१८--२२४ 
खर का अ्रीरामघन्द्र जी के छपर गदा चलाना। 
[५४ ँ 0 
तीसबाँ सगे २२४--२३ . 


श्रीरामचन्द्र जी और खर का बीरोचित व्धेषकथन, 
तदनन्वर पर का युद्ध में मारा जाना । युद्ध देखने के 
लिए थाये हुए देवदा और ऋषियों द्वारा श्रीरामचर्द्र जी 
के पराक्रम की चढ़ाई किया जाना। 


इक्तीसवाँ सर्ग २३४--२४५ 
; रावण के पास जा अकुम्पत का जनस्थानवासी राफसों 
के नाश का बचान्त कट्दा जाना और इसके बदले सीता 
के हर लाने की रावण के सलाद देना। इस काम में 
सहायता भाँगमे के लिए रावण का मारीच फे आश्रम में 
साना और मारीच के उपदेश केश मान, रावण छा लड्ढी * 
के लौट जाना । 


५ ६ 
चचीसरों सगे २४८--२४३ 
परदूपषणादि का वध देय, भयमोत शूपनखा फा रावण 
>के समीप जाकर, श्रीराम चन्द्र सी की बूराई करना | 


कक ए 
सेंतीसवाँ सग २५४३--२६० 
अब्या प्रजा पा दइत्तान्त तानने मे अमांयधन रहने 


के लिए शुपंनसा का रावण की निन्‍्द्रा करना। 
कि 


(७) 


जा] ६५ 
चौतीसवाँ से २६०--२६६ 
शुपनखा की घातें सुन, रावण का कोध में भर ज्ञाना: 
तब शूपनखा फा राधण के सीता के द्वर कर ते आने 
के लिए उत्तेजित करना | 


पैतीसभां सर्ग २६६--२७६ 
तथ रावण का मारीच के पास फिर जाना। 
घत्तीसवाँ सर्ग २७६--२८१ 


मारीच के सामने रावण द्वारा जनस्थानवासी रारदूप- 
णादि राह्सों के मारे जाने का बृत्तान्त कहा जाना और 
सीनाहरण के लिए मारीच से साद्दाय्य प्राप्ति की याचना 
केआ जाता । 


सैतीसवाँ सर्ग २८१--१८७ 
सोता दरने के लिए उयत रावण के प्रति, मारीव का 
पुन. हितापदेश। 


अइती सो सर्गे २८८--२६६ 
बिश्वामित्र के आश्षम में श्रीराम चन्द्र सम्बन्धी आत्मानु- 
भव का बसान करते हुए, मारीच पा राठश थे यह 
उपदेश देना कि-"रमतां स्वेपु दारेपु 0? ( अर्थात्‌ 
अपनी स्त्रियों के साथ भोग बिलास करो । ) 
उन्तालीमवाँ सगे हि २६६--३०१ 
मारीच द्वारा रावण के सीताहरण सम्बन्धी अन्य 
अनेक दोषों के दिखला कर, राब्ण के इस कार्य से 
बिरक्त करने का उद्योग छिआ जाना। 


(८) 


चालीसवाँ सगे ३०२--३०४ 
मग्नहार राबण के मन पर सारीच के उपदेश का कुछ 
मी प्रभाव न पढ़ना प्रत्युत सीताहरण में सहायतान 
देने पर मारीच के रावण द्वारा सार डालते की धमकी 
दिया जाने । 


इकतालीसरबवाँ सर्ग ३०६--३१४ 
अपने अपदेश के प्रतिकूल राबण के निषिद्ध कार्य मे 
प्रवृत्त होने के। उद्यत देख कर भी, रावण के भारी घ फा 
फिर सममाना। 


व्याद्ीसवाँ सर्य ३१४--३२१२ 
रावण के भय से मारीच का सजी होता। साबण ओर 
सारीच का श्रीरामचन्द्र को ओर गमन। श्रीरामाभप्त फे 
निकट पहुँच मारीच का कपटी हिरन का रूप धर आभम्त 
में इधर उधर विचरना और फूल तोड़ती हुई सीता की 
उस पर दृष्टि पड़ना । 


तेवालीसवाँ सर्ग ३२२--३३३ 
बनावटी मृग के देखते ही सीता का उसे पकड़ वाने 
के लिए अपने पति और देवर के पुकारना। अपनी 
पत्नी + आपद्त से हिएन पकड़ने के लिए जाने के पूर्व 
अऔरामघन्द्र जी का हाइमणजी के साथ परामर्श करना, 
तव लद॒ंभण का यह कहना कि वद्द मायामृग है, इसका 


बंध फरदा दी ठीक दै। है 


चौपालीसबो सर्ग ३३४--३४० 
दिरन के पकड़ने छी चेष्टा करते हुए श्रीरामबन्द्र जी 
का निज आश्रम से बहुत दूर निफ्ल जाना | सारीषयघ। 


मरने के पूर्च सीता का घासा दन कमलए,. अरामचन्द्र 
जी के कण्ठस्वर का अनुतरण कर भारीच का दवा 
मीते |? "हा लद्मण '' कट्ट कर जिल्लाना। 


हे ( 
पेतालीसबाँ सगे ३४० >३४९ 
श्रीराम को विपदूप्स्त ज्ञान, सीता जी फा लक्ष्मण जी 
को, श्रीरामचन्द्र ची का सप्राद लाने का ुराझह फरना। 
ज्ञाने को तैयार न होने पर, सीता जी द्वारा वढठोर बन 
कहे जाने पर, विवरण हो लत्मणा पाका आश्रम से 
प्रस्थान करना । 
छियालीसवाँ सम ३४&६--३४६ 
यहि के रूप मे रापए का सीता के समीप जाना और 
सीता द्वारा राबण का आतिथ्य किआ जाना । 


सैतालीसबाँ सर्ग ३४६--१७० 
सीता बा रावण से अपना बृत्तान्ते कहना । 
अद्वालीधयाँ सर्ग ३७१--३७६३ 


रायण का सीता के सामने अपने कुल और यार कर्मों 
का दखान स्रना । 


उन्ननचा सवा सम ३७६--३८४ 
सीता दरण, रास्ते मे जटायु से भुठभेड़। 
पचासयाँ सर्गे न ३८५४--ईै६९ 


रावण व अति जटायु का दिवोपदेश और श्रव में युद्ध 
के लिए उसफा राबण को तलवीरगा। 
इक्यावनवाँ सर्गे ३६२--४ ० है 
जटायु और रावश वा युद्ध | युद्ध में राचण दारा 
जटायु के पयो का कादा जाता | 


५ (६ १० ) 
यावनवों स्ग ४०३--४ ३ 


विज्ञाप करती हुई सीता को पकड़ कर, राजस का 
आकाशमार्म से गसन । 


त्रेपनवोँ सर्ग ४३१३--४१६ 
सीताबित्ञाप । 
बी 
चौदनवाँ सर्ग ४२०--४२७ 


सुग्रीवादि बानरों को बैठे देख, सीता का अपने कुछ 
आशभूषणों को नीचे गिराना । 


भचपनवोँ सर्ग ४२७--४३६ 


राबश का सीता को अपना ऐश्वय दिखा अपनी भायों 
बनाने के लिए अनुरोध ऋरना। 


छष्पनवाँ से ४३६--४४४ 
क्रोध में भर कर सीता जी का रावण के प्रति कठोर 
वचन कहना । तब रावण का सीता को धमकाना डराना। 


सत्तावनवों सर्ग ४४५--४४० 
सारीच का वध करके लौटते हुए श्रीरामचन्द्र का 
रास्ते में अपशकुनों को देस, सीता जी के अनिष्ट के 
सम्बन्ध से शद्ढा करना । 
अहावनयाँ स्से ४४१--४५६ 


लद्द॒मण को देख सीता के नष्ट होने का निश्यय सा 
कर, श्रीराम चन्द्र जी का विलाप करना | 


( ११) 


उनसठव्वाँ सर्ग ४४६--४६३ 
वामनेत्ादि अड्डों के फड़कने से सीता पर विपत्ति 
पढ़ने की शह्का कर, श्रीरामचन्द्र जी का लच्ममण को, 
अपनी आज्ञा के विरुद्ध आश्रम छोड फर चले आने के 
लिए उलहना देना । 
प्राठवाँ सर्ग ४६३--४७३ 
श्रीरामचन्द्र जी का घबडाते हुए आश्रम का ओर 
दौडना | आश्रम से सीता फोन देख कर, श्रीगमचन्द्र 
नी का उन्मत्त सा हो ज्ञाना और सीता के वारे में 
वृक्षादि स्रे भश्न करना । 
इकसंटवों सर्ग ३७३-०-४८० 
सीता के लिए श्रीरामचन्द्र जी का दुसी होना। 
भीरामचन्द्र और ज्द्मण का सीता की सोज में इधर 
पधर घूमना। विल्ञाप करते हुए श्रीसमचन्द्र को शान्त 
करने के लिए लद्मण का सममाना। 
चासठ्यों से ४८०---४८५ 
श्रीरामचन्द्र जी का दीन होकर, सीता के लिए धार 
बार पिलाप करना | 
भैसट्वाँ सर्ग ४८४--४६३ 
दु खात्ते श्रीयरस का विल्ञाप और लष्मण का उनको 
घीरज बेंधाना । 
चौसठवाँ सम ४६३---४०६ 
>गोदावरी के तट पर सीता की खोज में घूमते फिरते 
ओऔीरामचन-द्र और लच्तमण को दिरनो द्वारा दाक्षण दिशा 
में ज्ञाकर ढढने का संकेत सिलना। 


( १२ ) 


पैसठवाँ सम ४११०-५१: 
ओराम॑चन्द्र जी को लक्ष्मण द्वारा आश्वासन अदान। 
छयांदटर्वों सगे ४१४--११८ 


शच्मण जी का भीरामचन्द्र जी को यह समममाना कि न 
तो आपकी साधारण जन फी तरह शोकान्वित होना 
उचित दै और न समस्त सृष्टि का संद्वार कर, एक बढ़े 
भारी पाप को अपने ऊपर लेता इचित हे; फिन्तु जिसने 


सीता हरी है उसकी खोज कर उसे अवश्य मार डालना। 
चाहिए । 


सरसंठवाँ सर्भ ४१८---४२९ 
मुमूपुदशा को प्राप्त जदाथु से श्रीरामचन्द्र की भेंट 
तथा जटायु का श्रीरामचन्द्र जी को यह बतज्लाना कि 
रावण तुम्धारी ख्वी सीता को हर ले गया है । 


अड्सठर्वाँ सर्ग ४२५४-५३ 
जटायु का मरण और श्रीरामचन्द्र जी द्वारा उसका 
ओरध्वेदेद्दिक कर्म किए जाना । 


पु 
उनहत्तरवाँ सगे ४३५--५४४४ 
इधर उधर घूमते फिरते श्रीयमचन्द्र जी का कोग्रारएय 
में मत्तक् ऋषि के आश्रम में पहुँचना तथा अयोमुख्ती 
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श्रीमद्रामायणपारायणीपक्रम 


[ नोट--बनावनधर्म के अन्तर्गत लिन वैदिकहग्पदायों में औमद्रा 
मायण का पाराषण किश्वा जाता है, उन्हीं रुम्प्रदायों के अनुसार उपक्रम 
और समापन कलम, प्रत्येह्र सएड के आदि और श्रस्त में क्रमश दे दिए. 
शरण हैं ] 


ओवेषणवब॒धम्पदायः 


कूजन्त राम रामेति मधुर मधुरात्तरम ! 
आरुक्ष कविताशाखा वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्‌ ॥ ६ | 
चाल्सीफे मुनिर्सिहस्य कवितावन चारिण । 
आगबन्रामस्थानाद को न याति परा गतिम्‌ ॥ २॥ 
य प्॒वन्सतत रामचरितासृतसागरम्‌ । 
अरदृप्तस्त भुनि बन्दे प्राचेतसमकश्मपम्‌ ॥ ३॥ 
शोष्पदीकृतवारीश सशकीकृतराक्षसम्‌ । 
रामायणगद्दाम्नालारतन बन्देषनिज्ञात्मजमू॥ ४ ॥ 
अज्ञनानन्दन वीर जानकीशोकनाशनम्‌ । 
ऊपीशमच्षहन्तार बन्दे लद्भामयक्रम्‌ ॥) ४ )) 
भनोजव भारुततुल्यवेग 

जिलेन्द्रिय डुद्धिमता बरिष्ठम । 
चातात्मज वानस्यूथमुख्य 

ओरामदूत शिरसा नमामि ६ ६ ॥ 


(२) 


उल्लड्थ सिन्‍्धो' सलिल सलील॑ 

यः शोकवहि जनकाध्मजायाः । 
आदाय तेनैव ददाइ लड़ा 

नमामि तं प्राझ्ललिराज्नेयम्‌ ) ७ ॥ 


आशनेयमत्तिपाटशानसे 
कामनाद्रिकमनीयविभहम ! 
पारिजाततरुसूलवासिन 
भाषयामि प्रवमाननन्‍्दनम्‌ ॥ ८ औ 


यत्र यञ्र रघुनाथकीततेर्त 

तन्न सत्र फृतमह्तकाञलिम्‌ ! 
चाष्पवारिपरिपूर्सलोचन 

मारुति नमत राह मान्तक्रम्‌ ॥ ६ || 
बेदबेथे परे पुंसि ज/्ते दशरथात्मजे । 
चेदः प्रचितसादासीत्साक्षाद्रामायणात्मना ॥ ६० | 


वदुपगतसमासस्तन्धियोग 
सममधघुरोपनवायंवास्यबद्धम्‌ 
रघुवरचरित अनिप्रयीत॑ 
दशशिरसश्च वर्घ निशामयध्वम्‌ ॥ ११ ॥ 


ओरापघब दुशरयात्मभमपेय॑ 

सीतापति रघुकुज्ञान्व यरत्नदीपम्‌ । 
आजानुबाहुमर विनददलायताहं 

राम निशाचरविनाशऊर नमामि ॥ १२ ॥ 
बंदेहीसद्दित सुरदुमतने हेमे मद्दामरढपे 
मध्येपुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्यिवम्‌ । 


श्रोमेहाल्मोकिरामायणम्‌ 


अरणखडकाणडः 


प्रधिश्य तु महारण्यं दण्डकारण्यमात्मवान! | 
ददश रामो दुधपस्तापसाथ्रममण्डलम् ॥१॥ 
.. पैयंबान और दुर्द्धप श्रीरामचस्द्र जो ने दस्डक लामक महावन 
से प्रदेश कर, तपस्थियों के आश्रम देखे ॥१॥ 
कुशचीरपरिक्षिम्तं ब्राहस्‍ुया लक्ष्य्यार समाहइतस्‌ | 
यथा परदोष्व॑ दुर्दर्श गगने सतर्यमण्ठलम्‌ ॥२॥ 
इन आश्रर्मों में जगह जगह यज्ञ में झाम आने वाले कुंशों' 
के ढेर लगे थे। आश्रमवासियों के चीर जगह जगह सूसने के 
लिए फैलाये हुए थे । बेदाध्ययन और चैदिक कर्मानुष्ठान के कारण, 
इन आश्रमों मे एक प्रकार का ऐसा तेज व्याप्त था, जिसे राक्षसादि 
उसी प्रकार नहीं सहन कर सकते थे, जिस प्रकार आराशस्थ सूय 
का तेज राहन नहीं किआ जाता ॥था 
शरण्यं सर्वेभूतानां सुसंशशाजिर सदा | 
७, थी 
प्गेवहुभिराकीएं पश्चिसक्यः सम्राहक्स ॥३॥ 





१ आरत्मगन- धेयबान्‌ । (गो०) ३ आाइम्यालहम्या--आ्रह्मीलदूमी- 
अह्यबिद्याभ्यास जनितस्तेज्ञो विशेष" | (रा०) 


२ अरण्यकाण्डे 


ये आश्रम भ्राशिमात्र के लिए सुखप्रद श्याश्रयस्थल थे ओर 
म्वन्छ स्थानों से सुशोभित थे। इन आश्रमों मे बहुत से हिरन 
लिमय घूमा फिरा फरते थे और पक्षियों का टोलियाँ, आश्रमों के 
बूत्षों पर रहा करती थीं ॥॥॥ 
पूजित चोपदृत्त च नित्यमप्सरसा गणशः 
विशालैरमिशरण: खुग्भाण्देगजिनेः कुशः ॥8॥ 
इन आश्षमों में अप्सराएँ आ कर नृत्य किआ करती थीं। थे 
इन आश्रमो का सम्मान करती थी, यहाँ बढ़ा लबा दांडा 
यक्षशालाएँ बनी थीं, जिनमे श्रप्मिकुण्ड के समीप खुबा, यश्ञपान 
मृगचर्म ओर कुश रखे ७ए थे ॥४॥ 


ममिद्विस्तोयकलश! फलमूलेश्व शोभितम्‌ | 
आग्ण्येश्र महाहक्षेः पुण्यः स्थादुफलैयतम्‌ ॥१॥ 


इन आश्रमों मे समिधाएँ जल से भरे घड़े और कन्द मूल 
फल रखे थे। वनैले घडे बड़े पेडों में स्वादिष्ट ओर खाने योग्य 
पविए छल लगे थे ॥श॥ 


बलिसहोमार्चितंरे पुण्य ब्रत्मपोपनिनादितम्‌ | 


पुष्पबन्ये; परिक्षिप्त पश्रिन्या च सपद्या ॥६॥ 


इन सब आश्नर्मों में नित्य ही वलिबेश्यदेय दोता था और 
पवित्र वेटघ्वनि हुआ करती थी। वहाँ देवताओं पर चढ़े हुए 
बजैले पल विख्रे हुए थे और फिले हुए कमल के फलों से 
परिपूर्ण तलैयों से ये सय आश्रम सुशोभित थे ॥६॥ 





है अभिशरणै --आ्राग्नदोतयहै । ( गो? ) २ बलिमि--भरववलि 
भमृतिति । (यो०) ३ होमै। श्वदेबादिदोमैश्र । (गो) 


पथमः सगे: ३ 


म्दान्निशीग्करप्णाजिनाम्वर 
फलमूलाणनंदान्तश्री ग्कृप्णाजिनास्वरे: । 
अं ु ३ छः 
सूयवधानगर्भश् पुराण 'घुनिभिहतम ॥७॥ 
इन सब आश्रमों में कन्दमूल फन्र साने वाले, चीर और 
मृगचर्म घारण करने वाक्ते, जितेन्द्रिय, सूर्य और अग्नि के समान 
तेजसत्री तथा घरद्ध मुनिगण वास करते थे ॥७॥ 
पुग्यैथ नियताहारः शोमित परमर्पिभिःर । 
तदृन्नह्म मवनप्रख्य॑ ब्रह्मबोपनिनादितम्‌ ॥ढा। 
. ये आश्रम, नियताहारी और पवित्र परमर्पियों से सुशोभित 
'थै ओर सदा बेशें के पढने का शब्द होने रदने के कारण, 
अग्ालोफ के समाल प्रसिद्ध ये हद 
प्रद्मविदृभिरमेहाभागैर्वाप्णरुपशो मितम्‌ । 
स दृष्ठा राघवः श्रीमांस्तापसाश्रममण्डलम्‌ ॥६॥ 
परत का ज्ञान रखने वाले महाभागत्राझणो से सुशोभित 
इन आश्रमों को देरा, श्रीमान्‌ रामचन्द्र जी ने ॥६॥ 
अ्रभ्पनच्छत्‌ महातेजा विज्यं कुल्ा महदनुः। 
दि्यज्ञानोपपन्नास्ते राम €ृष्ठा महपयः ॥१०॥ 
अपने बड़े घठुप का रोदा उतार कर, उन अ-श्रमों की ओर 


मित्त किआ | दिव्यज्ञानसम्पन्न महर्पियों ने जब श्रीरामचन्द्र जी 
गे आते हुए जाना ॥१०॥ 





१ पुराण;--इद्ध:। (गो०) २ परनवविम:--उक्तमुनीनाममिषूजनीये: 
प्रह्मविद्धिः--परक्कक्षत निभिः | ( गोर ) 


है अरण्यकाण्डे 


अभ्यगन्द॑स्तथा पीता बंदेहीं च यशस्विनीम | 

पर है 72 कि मिवोदस्तं च् ५ हे 

ते! त॑ सोममिवोद्स्तर दृष्ठा वे धर्मचारिणः ॥११॥ 

तथ प्रसन्न हो, वे ग्रिकालब महर्पि श्रीरांमचन्द्र ओर यशस्िन 

जानकी जी की आर चले। उन लोगों ने अन्धकारनाशक चन्द्रम 
के समान आंरामचन्द्र जी को देखा ॥११॥ 

लक्ष्मण चे दृष्टा तु वेदहीं च यशस्विमीम्‌ । 

मड़लानि प्रयुज्ञानाः पित्यगद्वनरे रृबता। ॥१२॥ 

साथ में लक्तमण तथा यशरिवनी सीताजी को देख, उन ह 
ब्रतधारी महर्षियों ने तीनों को मह्ेलाशीवाद दिए और उतर 
अपनी रक्षा करने वाले देखता समझ, उनका यथाविधि आा़ 
झत्कार किआ ॥१२॥ 

रूपसहनन लक्ष्मी सोकुमाय सुवेपताम्‌। 
ददशु्दिस्मिताकारा रामस्प बनवासिन; ॥११॥ 

वे सथ बनपरासी ऋषिगश, श्रीसमचन्द्र जी के रूप १ 
सौन्दर्य, लाबण्य, सुदुमारता और सुवेप फो देख, अत्यन्त विरिमि 
हुए ॥१३॥ 

[टिप्पणी >श्रीरामचर्द्र जी के शरीर और रूप यो देख, उ 
महर्पियों को श्म लिए विस्मय टुश्ला कि एसे मुझ़्मार दस मशाधोर बने 
क्यों आए हैं । ] 

बंदेंहों लक्ष्मण राम नेग्रेरसिमिपेरिय । 
आश्यभूतादरशुः सर्ये ते थनवारिणः ॥१४॥ 


ह तें->तिशालश | ( गो० ) २ उचल-सोममिय श्यितं अन्घकार 
निवानप्रवृत्तचस््धप्रिवत्पित | ( गो० ) ३ प्रखणइन--संरत्पेप्टदेव 
वुषुष्याप्रवियद्वीवपन्त: | ( रा० ) 


चतुद्बिशः सर्ग: 


आयु कि च रामस्य निहता येन राक्षसा: । 
खरश्च निहतः संख्ये दृषणख्िशिरास्तथा ॥३॥ 
उसने क्रिस आयुध से खर, दूषण और त्रिशिरा सहित १४ 
हज़ार राक्षर्सों को युद्ध में मारा ॥३॥ 
इत्युक्तो राक्षसेन्द्रेण रा्षसी ्रोधमूर्दिता । 
ततो राम यथातत्त्वमाख्यातुमुपचक्रमे ॥४॥ 
जब राक्षुसराज रावण ने इस प्रकार कहा, तब सूर्पनखा मारे 
क्रोध के संज्ञाद्दीन हो गई और उसने श्रीराम का ययाथ वृत्तान्त 
कहना आरम्भ किया ॥४॥ 


दीषेपाहुर्विशालाक्ष्वीरक॒ष्णाजिनाम्बरः । 
कंदप्समरुपथ् रामो दशरथात्मजः ॥५॥ 
वह धोली--द्शरथनन्दन श्रीराम दीर्घबरहु, विशाल नयन, 


चीर और काले मग का चर्म घारण किए हुए हैं, वे कामदेव के 
समान सुन्दर हैं ॥५॥ 


शक्रचापनिभं चाप॑ विक्वृप्प कनकाड्दस* । 
दीप्तान्‌ क्षिपति नाराचान्‌ सर्पानिव महाविषपान्‌ ॥६॥ 


उनका ध्कुप, इन्द्रे के धठुप के समान है और उसकी मूठ में 
जगह जगह सुधर्ण के बद लगे हुए हैँ, उस धमुप को सींच कर, 
चमचमाते ओर तेज विष वाले सर्पो के समान वीरों को वे 
चलाते है ॥्षा 
? कनकाज्ञद्म--कनकमयपद्धनन्ध | ( गो० ) 





श्ध्र अरण्यकाएंड 


नाददाने ५४38 मुशचन्त॑ शिलीएुखान । 
न कामुक विकपन्ध राम पश्यामि संगुगे ॥आा 
युद्ध भें जब वे बाण छोडते थे, तब में यह नहीं देस पाती थी 
कि, वे कब तरकस मे से त्तीर निकालते, कब उसे घनुंध पर रखते 
ओर कब उसे छोड़ते थे ॥»॥॥ 
हन्यमार्त तु तत्सैन्यं पश्यामि शरहह्रिमि) । 
इस्देऐेबोत्तम सस्यप्राहत लवश्मद्ृष्टिम) ॥८)॥ 
परन्तु जिस प्रकार इन्द्र के बरसाए ओजों से अनाज के खेत 
नष्ट दोते हूँ, उसी प्रकार उनकी बाणवृष्टि से रादसों की सेना का 
आरा जाता अवश्य में देखदी थी ॥5॥ हि 
रफ़्सां भीमसुपाणां सहस्राणि चतुदश । 
निदतानि शरस्तीएशैस्तेनेकेय पदातिना ॥ह। 
उन चौदह जार भयड्डरु रात्तमों को दीहण बाणों से अकेले 
और पैदल राम ने मार डाला ॥६॥ 
अर्धाधिकमुहूर्तन खरश्च सहदूषणः । 
ऋषीणामभयं दर्च कृतसेमाश्व दृश्टका! ॥१०॥ 
दीन घडी मे रामचन्द्र ने फर और दूपण सहित एन १४ इृष्वार 


गाज्षेसो को मार फर, दृशकबन में राक्षसों का उपद्रव शान्त कर, 
ऋषियों को अभय कर दिश्वा ॥१७! 


पका कथश्विन मुक्ताऋं परिभूय मद्दात्मता । 


स्रीवपं शडमानेन रामेण विदितात्मना ॥११॥ 


“ःअन विदितात्मा एव मसहादलावन्‌ 
स्‌ राम ने, सखीवध करना 
भनुधित जान, वेवल मुझे किसी तरह छोड़ दिल्ला ॥१९॥ 


चतुद्लिश* सगे ५ 


भाता चास्‍्प महातेजा गुणतस्तुस्यविक्रमः । 
अलुरक्तश्च भक्तश्च! लक्ष्मणा नाम घीयबान्‌ ॥१२ 
राम का छोटा भाई लक्ष्मण, पराक््मी और मद्दातेजरू 
है। गुणों में तथा पराक्रम में वह अपने भाई ही के समान हे 
चह अपने भाई मे अनुरागवान्‌ भी है और उनकी सेवा में भ॑ 
लगा रहता है ॥१२॥ 


अमर्पीर दु्जयो जैता विक्रान्तो बुद्धिमान, बली | 
रामस्प दक्षिणा वाहुर्नित्यं प्राणो वहिश्चरः ॥१४॥ 
लक्ष्मण अपने बडे भाई के प्रति अपराध करने वाले का अप 
राध सह नहीं सकता। वह स्वय किसी से जीता भी नहीं जा 
सकता । वह वडा| पराक्रमी, बुद्धिमान्‌ और ण्लवान है। बढ राम 
का दृद्दिना द्वाथ अथवा शरीर के बाहिर रद्दने वाला प्राण है। 
अथोत्‌ अत्यन्त प्रिय है ॥१३॥ 


रामस्य तु विशालाक्षी पूर्रोन्दुसदशानना | 
धर्मपत्नी प्रिया भतुर्नित्य प्रियह्विति रता ॥१श॥ 
राम फी जो धर्मेपत्नी हे, उसके बडे बडे नेत्र हैँ: उसका चेहरा 
पूर्णमासी के चन्द्रमा की तरह सुन्दर है। वह रामचन्द्र फो 
अत्यन्त प्रिय है और सदा राम के दितसाधन मे और प्रिय कार्मो 
के करने में तत्पर रहती है ॥१४॥ 


सा सुऊेशी सुनासोरुः सुरूपा च यशस्पिनी । 
देवतेव वनस्यास्य राजते श्रीरिवापरा ॥१४॥ 





१ भक्तश्च--तत्कार्यमज शील.। (गो० ) २ अमर्षी--र.मापाध 
सहन शील, । ( गो० ) 


है] अरणख्यकाणडे 


२६९ उस बशखिनी रामचन्द्र जी की मार्ग के केश नासिक, झछे 
ए रुप अति उत्तम हैँ । चद् उस घत की अषिष्णात्रो देवी, 
नी लक्ष्मी की तरद उस वन्र की शोमा है ॥१५॥ 


तत्तकाशनवर्णाभा रक्ततुद्ननसी शुभा । 
कि, . सीता नाम वरारोह चैदेदी तनुमध्यमा ॥१६॥ 
आओ शपाएं सोने की तरदतो उसके शरीर का बर्ण है। उसके 
प्र काल और उभरे हुए हैँ । उस पतली कमर बाली सुन्दरी का 
प्राम सीता है और बह भिदेदराज की पुत्री है।यह शुभ क़छणों 
बत्षी है. ( अर्थात्‌) लियों के लिए जो शुभ लक्षण सामुद्रिक शा 
हमें बदलाए गए हैं, उतसे घह युक्त है।) ॥९8॥ 


३ 5 ४ 
जैव देवी न गयी ने यक्षी ने थ फिन्नरी। 
मैबंरूपा भया नारी रष्पूर्वा महीतले ॥१७॥ 
इसके सौरद्य के टकर की ने भो कोई देवी है, मं कोई गन्धर्वी 
है, म बोई यकिणी है न कोई क्न्रिरी दे। इस घसधास पर तो 
मज़े ऐसी सुस्दरी खो इसके पहले कभी नहीं देसी थी ॥१७) 


थस्य सीता भवेद्वार्या य॑ च हुए। परिष्यमेत्‌ | 
अतिभवेत्स सर्वेषु लोऊेषपि पुरररात्‌ ॥८॥ 
वह सीता निमकी मार्या हो, और जिसे वह प्रसन्न हो अपनी 
छाती से लगा ले, बह पुरुष सब लोगों ही से नहीं, किस्तु इन्द्र ले 
मी बढ कर सुखी हो, जीन व्यतीत करे ॥१८॥ 


| 
क 
| 


वा झुशीला बप/शलाध्या हपेशप्रतिमा शुवि । 
“ तंवालुरुपा भागा स्पात्त व तस्पास्तवा पति! ॥१७॥ 


<. आश) 


चतुखिशः सर्गः २५ 


बह सुशीला, प्रशंधदीय शरीर बाज्ली और इस भूतल पर 
लुपमरूप वाली सोता तेरी हो भायो होने योग्य है और के ही 
सका पति होने योग्य है। अथवा तेरे ही योग्य वह भागों है 
गैर तू ही उसका योग्य पति है ॥१६) 
ता त्‌ विस्तीणनयनां पीनश्रौण्टिपयोधराम्‌ । 
भार्या्थें च तवानेतुमुय्यताहं बराननाम्‌ ॥रणा 
इसीसे में उस विशाल जा्घोवाली और उभड़े हुए कु्चों वाली 
हुन्दरी को देरी भार्या बनाने को लाने गई थी ॥२णा 
विरूपिताउस्ति ऋरेए लक्ष्मणेन महाश्॒ज । 
तां तु दृष्ठाज्य बेदेहीं पृशचन््निभाननाम्‌ ॥२१॥ 
किन्तु है महाभुजा वाह्ले ! उस निर्दश्नी लद्मण ने मेरे दोनों 
कान और मेरी नाक काट डाली। उस पूर्ण चन्द्रवदनी यैदेद्दी को 
देखते ही ॥२१॥ 
सन्मथस्य शराणां वे त॑ विधेयो भविष्यसि । 
यदि तस्यामभिष्रायों भायाथें तव जायते | 
शीघमुट्ट प्रियतां पादो जयाथथ मिह दक्षिण: ॥९श॥ 
तू फामदेव के बाणों का लक्ष्य बन जायगा।यवि तू उसे 
अपनी सती बनाना चद॒ता हो, तो शीघ्र श्रपने विजय ( अर्थात्‌ कार्य 
सिद्धि) के लिए अपना दहिना पैर उठा ॥म२॥ 
टिप्परणी--यदि किसी कार्य को सिद्धि के लिए बाना हो, वो चलने 
के समय सब से प्रथम ददना पैर उठा कर चले । ] 
रोचते भ्रदि दे वाक्य मर्मतद्राप्षसेश्वर ! 
क्रियतां निर्विश्वेन बचने मम रावण ॥२१३॥ 
हे राज्षसेश्वर ! यदि मेरा कहना ठके पसन्द हो, तो मैंने जो 


श्द््दू अर्‌ण्यकाण्ड 


विज्ञायेहात्मशक्ति च ह्ियतामबला बलात। 


सीता सर्वानवद्याड्वी भायोयें राक्षसेश्वर ॥२४॥ 
दे राश्सेश्वर ! पहले अपने बल पौरुष का विचार कर 
सं्देनन्दर उस सर्वाइसुन्द्री अब्॒ला सीता को अपनी स्री घनार 


के लिए, बलपूर्यक हर ला ॥रशा 
निशम्य रामेण शररजिश्नगै- 
हवाझनस्थानगवान्रिशाचरान्‌ । 
सर च बुद्धुबा निह्त व दूपणं 
समत्र कृत्य! मतिपत्तुमहसि ॥२५॥ 
इति चतुश्निश: सगे: ॥ 


है रावण ! खरदूषण सहिद जनस्थानवासी राज्षसों का राम 
के बाणों से वध हुआ हे, यह जान कर, अथ जो कुछ करना हो, 
सो सम वूक कर, तू कर ॥२४॥ 


अरएपकाएड का चौतीहर्बों तय पूरा हुआ | 
जिया: 
पप्नुत्िश [ध 
त्रेशः सगे: | 
>-&-+ 
ए ह् ० प “ 
तद; शूपणखावाक्य तच्छुला रोमहपंणम। 





सचियानभ्यतुज्ञाय कार्य बुद्धवा जगाम ते ॥१॥ 
अतुर्चित ज्ञान छ 


पद्मत्निशः सगः र्६८ 

शुर्पनसा के ऐसे रोमाग्कारी वचनों को सुन, सचियों को 

'बिदा कर तथा निज कत्तेज्य निश्चित कर, रावण जाने को चैयार 
डुआ ॥१॥ 


तल्कार्यमजुगम्पाथ यवावदुपलम्य च। 
द्येपाणां च गुणानां च सम्पधार्य बलावलम्‌ ॥२॥। 
बह मन दी मन अपने फर्तव्य को विद्यारता ओर उसकी 
भलाई चुराई फो सोचता था ॥२ 


इति करतेव्यमित्येव कृत्था निश्रयमात्मनः | 
स्थिरयुद्धिस्ततों रम्यां यानशालामुपागमत्‌ ॥३॥ 
आगे के फर््तेब्य को मन मे निश्चित कर और स्थिरपुद्धि दो 
चह अपने रमणीक गाडौीखाने में गया ।!३॥ 


यागशालां ततों गत्वा पच्छक्ो राष्षताधिप)। 
सूत॑ संचोदयामास रथः संयोज्यतामिति ॥७॥ 
चुपचाप गाड़ीसाने में जा, राक्सेश्वर ने सारथी को रथ जो. 
चर तैयार करने की आज्ञा दी ॥०) 


एवपुक्तः क्षणेनेव सारथिलेघुविक्रमः । 
रथ संयोजयामास' तस्याभिमतमुत्तमग्‌ ॥५॥। 
राचण की आज्ञा के अनुसार फुर्तीलि सारथी ने, रावण फा 
चह उत्तर रथ, जो इसे पसंद था, हुण भर में जोद कर तैयार 
दुआ ॥४५॥ 
काश्वनं रधमास्थाय कामग्ग रत्रभूपितम्‌ ! 
पिशाचबद्नैयुक्त खरे: फनकशूपणः ॥३॥ 


डरदुप अरश्यकाणडे 


गवणु उस इच्छाचारी, सुबर्गरचित तथा र्मविभूषित 
प्य में, जिसमें पिशाच तुल्य मुखबाले ऊअच्चर जुते ये 
बैठा ॥ | 


मेयप्रतिमनादेन से तेन धनदातुज! । 
राक्षसाधिषति! श्रीमान्‌ ययो नदनदीपतिम ॥७॥ 
घलते समय मेघ तुल्य शब्द करने वाले उस रथ पर, कुवेर 


का छोटा भाई राजसेश्बर श्रीमान्‌ राचश सवार हो, समुद्र के 
ओर रबाना हुआ॥ जा 


से श्वेतवालच्यजन) श्वेतच्छ्तों दशाननः | 
लिग्पबैड़यसड्ा 
इयसड्ाशस्तपकाखनकुणल) टी) 
उस समय रावण श्वेत छत्र और श्वेत चेंचर से शोभायभान 
दो रद्दा या। रावण के शरोर दी कान्ति बैडूर्य मणि फी तरह थीं, 
और बद कानों में बद्िया सोने के छुण्डल पहिले हुए था ॥म्गे 


विंशद्नजों दशग्रीयी दशनीयपरिच्छद) 


लिदशारिपुनीखया दशशीष दयाद्रिएह ॥६॥ 
हमे दस गुर, बीस भुज्ञाएँ थी और उपक्त देसने योग्य 
अन्य सामान था। वद देवताआ ओः मुत्रियों का धावक था 
और दस सिरों से युक्त द्वोमे के कारण, बह दसशिपतर याते परत 
जैसा ज्ञान पड़ता था ॥६॥ 


काम्ग रवमास्थाय शुशुभे रा्षसेशर: 
विशुन्मणलत्रान्‌ मंद: मउलाझ इशामरे ॥१ ण। 
“गए छानोपाएड -्र्नेणणपिए, [छिप ] 


कं 


रहता है, जो कृतञ्ञ ( किए हुए उपकार को मानने वाला )५ 
धमे में रत रहता है, वह बहुत काल तक राजपद पर स्थित रर 
है ॥रण 7 
नयनाम्यां प्रसुप्तोषषि जागर्ति नयचशुपा | 
व्यक्तक्रोषप्रसादश स राजा पूज्यते जने! ॥२१॥ 
जो राजा आँखों को बंद किए' सोते रहने पर भी नीति-शार 
रूपी आँखों से जागता रहता है, जिसका क्रोध और भसन्नता यथ 
समय प्रकट होती है अथवा जिसका क्रोप और प्रसन्नता व्यश 
नहीं जाती, उस राजा का लोग सम्मान करते हैं. ॥२९॥ 
ल॑ं तु रायण दुषुद्धिगुणरेतर्विवर्जितः ! 
यस्य तेअविदितयारे रक्षसां सुमहान्वधश ॥२२॥ 
है रावण ! तू बुद्धिदीन होने के कारण इन सदुगुणों से रहिर 
है। इसीसे ठो धुके इतने बड़े राक्षतों के संहार का, जासूसों द्वारा 
कुछ भी बृत्तान्त न जान पड़ा ॥२२॥ 
परावमन्ता! विपयेपु सद्धतो 
ने देशकालप्रविभागदत्त्तवित्‌ | 
अपुक्तयुद्धिगृणदोपनिथये 
विपन्नराज्यो न चिराठ्िपत्स्पसे ॥२३॥ 
ते शत्रुओं की ्पेक्षा करता है और भोग विलास में मम्त 
रहता है। इसीसे तुके देश काल के विभागों का तत्व नहीं मालूम 
ओर इससे तेरी बुद्धि में गुण-दोष-विवेचन का साम्षथ्यं नहीं 
है। अवण्य ठुमे शीम ही विपद्मर्त और राज्यश्रष्ट दोना 
पड़ेगा ॥र३॥ 
३ परावमन्ता--शत्र पूपेज्ञावान्‌ । ( गो? ) 





इंति खदोपाव परिकीर्तिवांस्तया 


डर समीक्ष्य घुद्धथा ध्षणदावरेश्वरः । 
धनेन दर्पण बलेन चान्वितों 
कि विचिन्दपाभास चिरं स रावण; ॥९४)॥ 


इति तऋयद्धिशः सा१॥ 
धन, बल, और अभिमान से युक्त राजसेन्दर रद, शूपनखा 


के बतलाए हुए दोषों को विचार कर, बहुत देर तक मन ही सन 
सोचता रहा ॥२७॥ 


अख्पपकाणइ का तेतीसरवा सर्ग पूरा हुआ । 
>आ- 
चतुक्िण: सा 
पी 
ततः शरण क्रुद्धं बुबन्ती परुप बच | 
अमृप्यमध्ये संकद। परिप्च्छ रावण: ॥१॥ 
तदनन्तए शोध सें भर फठोर वचन छहने बाली शर्पनणण से 
मंत्रियों के बीच बेढे हुए राबण ने, अत्यन्त छुंद्ध हे पूछा ॥0॥ 
कद राम: कर्यवीय: किल्‍्य: किपराक्रम। । 
किमये दए्दकारए्य प्रविष्ठ, स्‌ दुरात्दम ॥श। 
शम कौन है. किस प्रकार का उसका पल है ? इसका रूप 


दी सु 
हम 'ा है ( देसे दुरुर दश्डकबन मे बह क्यों आया 


क्र 


कक दर्शनीय 
३ दर्शवीरपा हि ४ 


र्श्५ अरध्यकाणएड 
जो राजा अत्यन्त अभिमानी होता है, जिसे सब्जन लोग 
पर्सद नहीं करते, सो रद अपने को बड़ा अतिष्ठित सममता है, . 


जो अठुचित क्रोध फरता है, ऐसे राजा फे ऊपर दुःख पड़ने पर, 
चसके निकठ सम्बन्धी भी उसका बघ करते हैं ॥१६॥ 


नामुविष्ठति कार्याणि भयेषु न विभेति च। 
प्विप राज्याच्च्युतो दीनस्द॒णेस्तुल्पी भविष्यति ॥७॥ 
जो राजा अपने कर्तव्य का यथावत्‌ पालन नहीं करता, भय 
उपरियित द्वोमे पर भो भयमीत नहीं द्ोवा, ऐसा राजा शीघ्र 
राज्यच्युव होने के कारण दीन हो, तिनके के समान अर्थात दुच्छ 


हो जाता है ॥१७॥ 
शुप्कैः काप्ठेभवेत्कार्थ लोप्टरपि च पांसुगिः । 
न तु स्वानासरिश्रष्टें: काये स्थाइसघाषिपे ॥१4८॥ 
सूखी लकड़ी, ढेला और घूल से भी अनेक कार्य हो सकरें 
हैं, किन्तु राज्यश्रष्ट राजा से कोई काम नहीं दो सकता ॥ १८७ 
उपभुक्त यया बासः स्रजो वा मदिता यथा। 
एवं राज्यात्परित्रषए/ समर्योजपि निरयकः ॥१ &॥ 
जैसे पद्िना हुआ कपड़ा और मदन की हुईं माला, दूसरे ' 
काम की नहीं, चैसे ही राज्यश्रष्ट राजा सामप्येषान हो कए # 
निरथथंक ( चेकाम ) समझा जाता है. ॥९६४ 
अप्रमत्तथ्न यो राजा सर्वज्ञो विनितेन्द्रिः । 


कृतजो धर्भशीलश् स राजा तिए्ठते चिर्म ॥२०॥ 
और जो राजा इन्द्रियों को अपने वश में कर के, सावः 


'इ५ इि सदोपान परिकीर्तितांज़या 


समी्ष्य बुद्धथा क्षणदापरेश्वरः 
प्य॒ धमेन दर्षेण बलेन चान्वितों 
बेर विचिन्तयामास॒ बिर से रावण! ॥२४॥ 
इति अयश्लिश: संग) ॥| 


धन, वक्ष, और अमिमान से युक्त राचसेन्द्र रावण, शर्पतखा 
के बतलाए हुए दोषों को विचार कर, बहुत देर तक मं ही मंत्र 
सोचता रहा ॥२७॥ 


अरएयकाएड का तेतीसर्थां दंग पूरा हुआ । 
न की-+ 
चतुर्खिशः सर 
नाविधित+ 
ततः शरपणसां कुद्धां तुकन्ती परुष वच! । 
अमात्यमध्ये संक्रद/ परिपमच्छ रावण ॥१॥ 
तदभन्तर क्रोध में भर कठोर घथन कहने वाली शूर्पतखा से 
मंत्रियों के बीच बेठे हुए रावण ने, अत्यन्त कुद्ध हो पंछा॥] 
कथन राम। कबबीय: किखएः फिंपराक्रमः 


क्लिमर्थ दए्ढकारएयं प्रविष्ठ) स दुरासदय॥॥ 


राम कौन है ? किस प्रकार कां उसका बल्ल है! उसका रूप 
ओर पराक्रम केसा है ! ऐसे दुस्तर दश्डकचन में वह क्यों आया 
है॥र॥ 


रश्८ अरण्यराण्डे 

जो राजा अत्यन्त अभिमानी होता है, जिसे सब्जन लोग 
पसंद नहीं फरते, सो रवय अपने को बड़ा प्रतिष्ठित सममता हैं, 
जो अनुचित क्रोध करता है, ऐसे राजा के ऊपर दुःस पड़से पर, 
उसके निकट सम्बन्धी भी उसका वध करते हैं ॥१६॥ 


नानुत्िए्ठति कार्योणि भयेपु न विभेति च। 
प्षिप्र॑ राज्याच्च्युतो दीनस्तृणेस्तुस्पों भविष्यत्ति ॥१७॥ 


जो राजा अपने कतेव्य का यथायत्‌ पालन नहीं करता, भय 
उपरिथित होने पर भी भयभीत नहीं होता, ऐसा राजा शीघ्र 
राज्यच्युत होने के कारण दीन हो, तिनके फे समान 'अर्थॉतत तु 
दो जाता है ॥१णा न्‍ 


शुप्फेः काप्ठेवेत्कार्थ लोप्टेरपि च पांसुभिः । 
न तु स्थानात्रिश्रप्टै: फायें स्पाइसुधाधिपेः ॥१८॥ 
सूखी लकड़ी, ढेला और धूल से भी अनेक कार्य हो सकते 
हैं, किन्तु राज्यप्रष्ट राजा से कोई काम नहीं दो सकता ॥१८॥ 
उपभुक्त यया बासः स्रजो वा सरद्ति यथा) 
एवं राज्यात्परिश्रष्ट/ समर्थोजपि निरथंकः ॥१६॥ 
जैसे पहिना हुआ कपड़ा और मर्दन की हुईं माला, दूसरे 
काम की नहीं, वैसे ही राज्यम्रप्ट राजा सामथ्येवान हो कर # 
निरर्थंक ( वेकाम ) सममा जाता है ॥१६॥ 
अप्रमत्तथ्व यो राजा सर्वज्ञो विजितेन्द्रिः । 


कृतज्ञो धर्मशीलश् स राजा तिए्ठते चिरमू ॥॥२०॥ 
और जो राज्ञा इन्द्रियों को अपने वश में कर के, साव८ 


चतुर्देश सहस्ताणि रक्षसां कुरकमंणाम । 
हतान्येकेन रामेण खरथ सहदूषण; ॥१२॥ 
खर और दूपण के सहित चौदह हज़ार ऋरकर्मा (कठोर 
मर करने वाले ) राक्षसों को अकेले एक ओराम मेंटऑरर 
तार 
ऋषीणामभय दत्त कृतक्षेमाथ दहका:।) 
धर्षितं च जनस्थानं रामेणाक्षिए्कमणा ॥११॥ 
इतना ही नहीं ) अक्लिष्टकर्मो राम ने ऋषियों को अभय 
' निर्भय ) कर दिशा, दृस्डकवन में शान्ति स्थापित कर दी और 
जनस्थान को उज्ाइ डाला ॥१॥ 
ल॑ तु लुब्घः प्रमत्तथ पराधीनथ् रावण । 
विपये स्पे समुलतन्न भय यो नावधुध्यसे ॥१४॥ 
तू कामलोलुप, मदमच और पराधीन होने के कारण, अपने 
ऊपर आती हुई विपत्ति को महीं सममता ॥१४॥ 
तीक्ष्णमव्पप्रदातारं प्मच॑ गर्वितं शठ्म्‌ | 
(आपसे सर्वभूतानि नाभिधावन्ति पार्विवमू ॥१४॥ 
। ओ राजा क्रूर खमाव-बाला, थोड़ा देनेवाला अर्थात्‌ कृपण, 
दुमत्त, भ्रभिमानी और धूर्त होता है, उस राजा को विपत्ति के 
मय, कोई भी सहायता नहीं देता ॥ १ हे 
अतिमानिनमग्राद्म मात्म 'सम्भावित गर्प्‌ | 
# कप रेव्यसने४ हन्ति स्वजनोअपि महीपत्तिय ॥१६॥ 
लत पाया यम 7 तो00 3 आताता पक तर 
है; ध्रग्राद्ष सद्धिरितिशेप। (गो?) ₹ श्रात्मना-स्वेनेववहमान- 
कः। (गो रे कोषन-प्रश्याने तोधबन्त । (गो०) ४ व्यसने-.. 
पैशले। (गो 3 


प्रथमः सगेः 4; 


वे बनचारी ऋषिगण आश्चय में आ, श्रीयम, लक्तमण और 
मेकी जी को बिना पलक मपकाए इकटक निद्दारते रहे ॥१छ॥ 
अन्न हि महाभागाः सवभूतहिते रतम्‌ | 

अतिथि पर्णगालायां! राघवं संन्यवेशयन्‌ ॥१४॥ 

तदनन्वर प्राणिमान्र के दित में तसर, उन महाभाग ऋषियों 
अपूष अतिथि श्रीरामचन्द्र जी को लेजा कर, अपनी पर्णकुटी में 
पया ॥१श॥ 

ततो रामस्य सत्कृत्य विधिना पावकोपमाः 

आजहुस्ते महाभागाः सलिलं धमचारिण; ॥११॥ 
अग्नि के समान तेजस्वी, महाभाग एवं धर्मचारी ऋषियो ने 
ँविधि श्रीराम चन्द्र का सत्कार कर, हाथ पैर धोने के लिए 
न दिश्ला ॥१६॥ 
गूल पृष्प वन्यमाश्रम व महात्मन 
निवेदयित्वा धमन्नास्ततः प्राज्चलयाअ्व्वन्‌ ॥१७॥ 
अनन्तर उन धर्मज्ञ, महात्मा और वन में रहने बाले ऋषियों 
कन्देसूल फल ओर फूल ला कर अपेण फ्रिए और बे हाथ 
गैड़ कर श्रीरामचन्द्र जी से बोले ॥९७॥ 

[ दिप्पणी--श्रौरामचन्द्र जी रघुकुल तिलक थ्े--अ्रत: उन धर्मश 
भ्रमवाहियों ने श्रीराप से, हाथ जोड़ कर “क्यों” कहा ! यह ऋषिगण 
कालदर्शों थे-..अतः श्रीराम ज्ञी को क्षत्रिय नैद्दी--किन्ठ भगवान का 
भ्रवतार जानने थे--अत: दाथ जोड़ कर कहा था। ] 

5 के 
धमपालो जनस्यास्य शरण्यस्त्वं महायशा:। - 


पूजनीयश मान्यश्र राजा दण्डधरो गुरु: ॥१4॥ 


१ पर्यशालाया--स्वपर्णशालाया | ( गो० ) . 





छ््‌ अरण्यकाणडे 


है रामचन्द्र ! आप वर्शाश्रम धम के पालनकर्ता और जनों के 
रक्षक तथा महायशस्दी हैँ । शासनद्रड घारण करने बाला राज़ा 
शुरुवत पूज्य और सास्य है। ( प्रत्येक वर्ण के पुरुष को शासन 


करते बाले राजा हो गुरुवत्‌ पूज्य और मान्य, मानना चाहिए ) 
॥4|| 


इन्द्रस्पेहः चतुर्भाग:? प्रजारक्षति राघव । 
राजा तस्माइरान्‌ भोगान्‌ झुछ्कते लोकनमरक्ृतः ॥१६। 
हे राघय ( राजा इस भूस्व्ग में इन्द्र का चतुथांश हे.। वह 
प्रज्ञा की रक्षा करता है, इसीलिए वह सब लोगों का प्रणम्य है 
ओऔर श्रेष्ठ और रमणीय पदार्था का भोग करता है! ॥१६॥ 
[ दिप्पणो--शंजा को इन्द्र का चठुथाश कहने का आधार यद है- 
“श्रशमिलपपालाना मातरामि: कल्यितो द% ।? ] 
ते वयं* भवता रक्षया भवद्धिपयवासिन! । 
नगरस्थो* बनरदों* वा त्व॑ नो राजा जनेश्वर। ॥२०॥ 
हमर लोग आपके राज्य में घसने वाले आपकी प्रणा है। अतः 
आपको हमारी रक्षा करनी चाहिए। आप चाहेँ नगर में रहें. 
चाहें वन में रहैं; आप हमारे राजा हैं। अथवा चाहे आप 
राजपिहासनाप्तीन हों या न हों, किन्तु हमारे राजा आप अवश्य 
हुं ॥२ण। ३ 
न्यस्तदण्डाई बय॑ राजज्ितकोवा जितेन्द्रिया: । 
ज 
रक्षिवव्यास्तया शबद्गमभूवाण्स्तप्रीधना: ॥११॥॥ 
१ इह--भूछगें। ( गो० ) २ चतुर्भाग:--चदरघाश। | (गो) ३ तें 
ब॒यं--आ्रर्ताव्य । ( गे० ) ४ नगरस्प-वथिंद्वासनस्‍्थोता | ( गो० ) 
५ बनस्पा--तद्रदितोबा | ( गो> ) ६ न्यस्‍्तदशदा--शापतो 
निग्र इस्रणगदिता: | ( गो> ) ७ गमंमूता: प्रजादल्‍या: ( गो० ) 
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डे हे 03९०४ लोगों ने क्रोध फो त्याग वर इन्द्रियों को जीरा 
है। अर्त् है: प द्वारा इस उपद्रवकारिया फो दण्ड देने मे 
अपतमथ है। अतण्य तुमको हम समर तपस्वियों की, निन प्रता 
थी दरह, सदा रक्षा करनी छाहिए ॥श्श! 
प्रयम्ुय्त्ा फ्लमूडः प्रप्पवन्यश्य गाघयम्‌? । 
अन्येश्र विविधाहारं: सलकमणमपृजयन्‌ ॥२२॥ 
यह कह बर उन लोगों ने फल फूल कन्द मूल आदि प्रिपरिध 
प्रफार थे घन में उत्पन्न होने वाले भोज्य पदार्थों से श्रीगमचन्द्र, 
सीता तथा लच्गणु या अतिथि सत्वार किया वाश्शा। 
तथान्ये तापसाः मिद्धा राग पेश्वानरोपमा+र [ 
न्यायहत्ता३ यथान्याय तर्पयामासुरीबरण ॥२३॥ 
दति प्रथम सगे ॥ 
इसी प्रसार बहोँ के उन अन्य सिद्धपुरुषों और तपरिवयों से 
जो अपने स्परूप के पिरुद्ध काम्य कर्मो को त्याग चुके थे और 
रघरूपानुरुप बैझुय फरते थे, श्रीरामचन्द्र जी का यथोचित सत्यार 
कर, उनको सन्तुप्ड किआ ॥०३॥ हे 
'प्ररएयकाएड का प्रथम सग पूरा हु प्रा। 


>> ान+ 
5. के 
हितायः सगः 
बन दि. नि 
रखतातिथ्योड्य रामस्तु सूर्यस्थोदयन मति | 
आमनन्‍्ठय स मुनीन्‌ सर्वान्‌ बनमेवान्दगाहत ॥१॥ 
१ गधबामलनेन सीतापूजनम्रथ सिद्ध, | ( गो० ) २ 
वेश्वानरोपमा -. ्वरूपविरुद्धनिपद्ध काम्यकर्मा तर स्पागिन इत्मथ । 
(को० ) ३ न्यायद्त्ता--स्वरुपानुस्पकैडपंदत्तय | ( गो० ) 





अरण्यम्रडे 


दस प्रकार भ्ौरामचन्द्र जी अगले दिन सूर्य के उदय होने पर 
उन सब भुनियों से विदा माँग, फिर आगे बन में चले ॥१॥ 
नानाएगगणाकीर्ण शारदूलहकसे वितम्‌ । 
5 हि 
ध्वस्तद्षलवागुर्पं दुदशवलिलाशयम॥२॥ 
मिफूननानाशकुति भिह्लिकागणनादितस्‌ | 
लब्पणानुगतों रामो बनमध्यं ददश ह॥३॥ 
उस बन मे अतेफ प्रकार के जाव जन्तु थे तथा रादूल आए 
भैड़िया घृूमा फिरा करते थ्रे। उस वन में कहीं भी न वृष, 
लता, पर न गुर्म ही दिलाई पड़ते थे । वालावो का जलन सूप 
जाने के कारण ये फेवज भयद्धर ही नहीं देस पड़ते थे, धहिक 
ज्ेभाव के कारश थहों किसी पत्ती की बोली भी हहीं सुन 
पड़ती थी । फेवल मिल्ही की भनशार मुनाई देनी थी। चलते 
चलते मीता, श्रीरामघद्र और लेद्मण ने बन के बीच में पहुँच, 
बह्दीं का यह भयदूर दृश्य देया।।३॥३॥ 
मनमध्ये तु फाउर्स्थम्तस्मिन बोरणगापुते। 
ददश गिरिशिद्ार्म पुरुपाद महास्वनम ॥४॥ 
उंगली पगु्थोंसे संबरित उम घोर बते फे बीच पहँच 
अरामचरस्द जी ने पहद्दाइ वी चोटी फे समान लंदा गाामभर्ती 
आर मद्दाणब्द करनयाता एक राम देसावशा 
गर्मभाराक्ष मद्ावयत्रं दिक्! विपमोदरगर। 
वीमर्स विपम दी बिउत शोस्दशनम ॥४॥ 
नस रात्तम दी आँसें माथे ८ भीवर बहुन गहरी घुमी ह६ मी, 
मुँद बहुत लग! था, उसरा शरीर बिशाल था, उमपा पेह कही 
7. ३ कि-विशान। (गण) ३ शिमाइ/-मिश्होदर । प॥,) 


डिवीय-. सर्म ६ 


ऊँचा और कहीं त्ीय था, उसझो आऊृति पड़ो घिनौनों थी 
उसका शराीग ठेढा मेढा था, झुँचा नोचा, पाली भरा हुआल-भर 
अथात उसके शरीर का एक भी आग एय्सा ने था #ीव श्वहा 
देसने मे चढ़ा भयक्धर जाच पडता था।शश्या 


वसान चमे पयाध्र॑ यसाढ़े सपिरोक्षितम्‌ । 
छः ५ जे न 
जासन सपभूतानां व्यादितास्यमियान्तस्म ॥॥द॥.. - 
चह राज्षम रधिर तथा चर्यी से भीगा हुआ आर व्याप्र का 
चमगड़ा ओढ़े हुए था) जय वह अपना सुँह फैला कर ज़मुद्दा३ 
कैदी था तय चह काल का तरह मत्र प्राणियों को प्रस्त कर देता 
था अथात्‌ उसका खुबा हुआ मुस देस, से प्राणी भयमात दो 
जाते थे। ६॥ 


यीन्‌ सिंहाअतुरों व्याधान्‌ दो हपो पूपतास्दश । 
सविपाण बसादिग्य गजास्य च शिरों महन्‌ ॥७॥ 


अवमश्यायसे शले पिनदन्त महास्पनम्‌ | 
स राम लक्मणं चेव सीतां दृष्टाथ मेथिलीमू ॥८॥। 
पह तन शेर, चार व्याप्र, टो वेतन ओर दस बारहमिहों तथा 
डॉवा सहित चर्बी से भरा हुआ एक ह्वाथी का मस्तक, जो लाहे के 
जिशून्ष मे व्रिधा हुआ था, लिये हुए तथा नाद करता ओर 
'चल्लाता हुआ देस पडा। बद श्रीराभच-द्र, लक्त्मण और सीता 
को देख, ॥७॥5५॥ 


अभ्यधादत सक्रुद्ध: प्रजा; काल इवान्तकः । 
स कुता भेख नाद चालयन्नित्र मेदिनीम्‌ ॥६॥ 


१० अस्ण्यराण्डे 


छ्सादाय बेदेहीमपक्रम्य ततोउ्तपीत्‌ 


या जटाचीरवरगं सभायों 'क्षीएमीवितों ॥१०॥ 

ओर महदात्नोव में मर, प्रलयकररी काले के समाम उनरी 
ओर दोड़ा । वह महाभयह्लर राक्षम ग्रडन वर, प्रथिवी को फेंपाता 
हुआ, सीता वो गोदी में उठा और छुछ दूर था कर फहने हगा-- 
नुम दोनों जटावीर धारण किए रियो राहित इस घन मंजों 
आए हो, सो तुम अपने को कुठ हो क्षणों का महमान रममो 
अथवा अपने को मरा हुआ ही सममो ॥६॥१०॥ 

[ टिप्पणी--मूल भे “हम्ायो द्विब्दन में भार्ण शब्द का प्रणेग 
करमे में जान पढ़ता है कि विराघ ने समभा गि, सीता शोनों फ्री 
मार्या दै। 

. ञ 43. 
प्रव्िष्टा दण्दकारएयं शरयापानियारिणो ] 
कर्य तापसयोत्रा च बासः प्रमदया भह ॥११॥ 

इस सण्डशबन में ( तुम मिर्फ छटा चीर घारी धसकर ही 
नहीं हिन्‍्तु ) तौर फरमान दो और तलवार बाघ फर आएदो। 
किर जग्न तुम तप॑र्त्री का रूप ( जटाचीर बार्ण फर ने से ) धारण 
विए हो, तथयह तो बतलाओो हि, दी के साथ तपरिययों पा 
शत्ता बसे सम्भव है ॥१शा 

आअयमचारिणी पापा को थुवां मुनिदषफो । 
अ्ट बनवमिदं दर्ग बिरावों नाम राक्षम। ॥१श॥ 

अत, बतका'नो तुम दोनों अधर्मी, पारी और मुननियों का भाम 
धरने याने कौन हो * में विराध सामफ राह है छोर इस दमंप्र 
बन में इस 

भमनारी-मार्या शररश गोविन्माषदा दी परुपा गेविक ही |] 
ऋ > इरपेरिरर दुईदिनकमिति भाष, । ( गो 


पल 
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,चरामि सायुधों निः्यमपिमांसानि भक्षयन्‌ । 
५ हट. के ६ 
इये नारी बरारोहा मम भागों भविष्यति ॥१श॥ 
श्र लिये ऋषि मुनियों फे मांस फो भक्षण करता हुशआआा, नित्य 
घूमा करता हूँ। अथ यह सुन्दरी मारी मेरी भार्या होगी ॥६३॥ 
युवयो: पापयोश्ाई पास्पामि रुपिर मृधे । 
3८ 20730 
तस्यव बरुचता थृष्ट विराधस्य दुत्मनाः ॥१४॥ 
तुम दोनों मद्दापापी दो, अत. ठुम दोनों के: साथ मे सुद्ध कर, 
तुम्हारा दोनो का रुधिर पिऊेंगा। जब उस दुरात्मा विगध ने ऐसे 
इृष्टतापूर्ण बचन कहे ॥१७॥ 
श्रुत्वा सगवे बचन सम्प्नान्ता जनकात्मणा । 
सीता प्रावेपतोदेगात्मवाते कदली यथा ॥१४॥ 
तब उसके इन अदृक्कार युक्त बचनों वो सुन कर, जानवी जी 
डरी और मारे डर के थे बायु के देग से वॉपते हुए केले के पेड 
की तरह, थर थर कोॉपने लगीं ॥१श॥ 
ता दृष्ठा राधवः सीतां विराधाइ्वगर्तां शुभाम्‌ । 
अद्रवीह्ुक्ष्मणं वाक्य मुखेन परिशुप्यता ॥१५॥ 
उधर श्रीरामचन्द्र जो सीता फो विराध की गोदी में देख, 
उदास हो, लद्दमण से बोले ॥१६॥ 
पश्य संम्य नरेन्द्रस्य जनकस्यात्मसमभ्भवाम्‌ । 
मम भायां शुभाचारां विगधाड़े प्रवेशिताम्‌ ॥१७॥ 
हे सोम्य ! देखो राजा जनक की बेटी, शुद्धाचरण वाली मेरी 
भार्या सीता, विराध द्वारा पकड़ ली गई है ॥१७॥ 
अत्यन्तसुखसंहर्डां राजपुत्री मनस्विनीम्‌ । 
यदभिभेतमस्मासु प्रियं बर४त च यत्‌ ॥१८॥ 


श्र अरण्यकाण्डे 


यह मनरियनी राजपुप्री बडे लाडप्यार से पाला पोती गई 
है।सो इसकी यह दशा हुई अत विस उद्देश्य से कैझेयी ने 
वरदान माँगा था, पह उसका उद्देश्य आन सफल हुआ | 
फैसेय्यास्तु सुसम्पन्न क्षिममरथव लक्ष्मण | 
या न तुष्यति गज्येन पुतराव दीघदर्शिनी ॥६॥ 
है लब्मण | फैरेयी घडा दूरदर्शिनी है।यह अपने पुत्र को 
राज्य दिला कर भी सलुए न हुई ( ओर हमे इस अभिष्नाय से 
बन म भेजा कि, बन में जब साता को राक्षस हर लगे और राम 
उस दुस से मर जायगा तय मेरे बेटे का राज्य निः्कल्टक हो 
जायगा ) इतना जज्दा उसा वऊेयी या मनोभिलाप आद पूरा 
हुआ ॥१६॥ 
ययाह सवभूवाना हितः प्रस्वापितों बनम्‌ । 
अद्येदानी सफामा सा या माता मप्त मध्यमा ॥२०। 
जिस 4 फेया ने मुक जसे सब प्राणियों फ द्ितैपो फो बन में 
निकलवा दिआ उध् मेरा भकजा माता फेफेया पा इस घदी 
मनोरथ पूर्ण हुआ ॥+णा 
[ टिप्वणो-जित परग्यी यों झारामच द्र ने पढदिले “कनीयशा 
छाटों माता कट्ठा था, रद उठीया 6 म्रध्यमरा माता क्‍यों यद्य! दस 
समाधान भूपयर काकार ने इस प्रकार ज़िद्या है। 'यदवि! पूरे मत 
मादा फतोयम युक्त तेयापि म्यिवप्रय पछया क्‍्मौयस ये सपदेशरप 
दा सपज्पा सब्प् । वरिशत प्रयाशय दशशरघप व शतौवि पूर्व 
भब्तफ।] 
परस्पशात्त बैदेया न दृःसतग्मम्ति में । 
पितुर्वियोगा मोमित्रे खगज्यहग्णात्तवा ॥श् शा 


द्वितीय सर्ग १३ 
है लद्रमग | इस समय मीता था राक्षस द्वारा छुआ जाना 
देस, मुझसे जैसा दुस हो रहा हे वेसा दुय मुझे नतो पिता 
के मरने पर हुआ ओर न राय छूटने पर हुआ ॥२१॥ 
इति बझुयति वाकुत्स्थे बाप्पण्नोऊपरिप्छुने । 
अव्रबीद्धक्ष्मणः क्रुद्ों रुछो नाग इब श्वसन ॥२२१॥ 
जब ओरामचन्द्र जी ने यह कहा, तम आँखों में आँसू भर 
और शोकाकुन दो, लचत्मण जी मजमुग्ध सर्प वी तरह क्रोध मे भर 
फूफकार मारते हु०, यह बोले ॥२र॥। 
अनाथ इच भूठानां नायस्तं वासवोपमः । 
भया प्रेष्येण काकुत्स्थ करिमर्थ परितप्यसे ॥२१॥ 
हे श्रीरामचन्द्र ! मेरे लेसे सेवक के साथ होते हुए और इन्द्र 
की तरह सब प्राणियों के स्पय स्वामी हो कर भी, तुम एक अनाथ 
को तरह क्यों सन्तप्त हो रददे हो ? शा 
शरेण निहतस्पाद मया क्रुडेन रक्षमः । 
पिराधस्य गतासोर्हि मही पास्यति शोणितम्‌ ॥२४॥ 
सें कुद हो अभी इस राक्षस को बाण से भार, इसका रुधिर 
पथ्वी को पिल्लाता हूँ ॥२४॥ 
राज्यकामे मम क्रोधो भरते यो बभूव है । 
ते बिराधे प्रभोक्ष्यामि बज्जी वजमिवाचले ॥२४॥ 
राज्य वी कासना रखने वाले भरत पर मुझे जो क्रोध आया 
या, वह कओरध आज मे इस विराध पर उसी तरह प्रदर्शित करूँगा 
जिस तरह इन्द्र वक्ष का भहार कर पहाडो पर अपना क्रोध 
अदर्शित करते हे ॥र२४५॥ 


अरंण्यकाण्ड 


मम भुजर्लयेगररेगितः 
पततु शरो«्स्य महान्महोरमि । 
घ्यपनयतु तनोथ्व जीवित 
पततु ततः स मद्दी विधूर्टितः ॥२६॥ 
इति द्वितीय सर्ग ॥ 

ह राम ! मेरी भुजाओ के बल के वेग से चलाया दुआ मद्दा 
जाण य काविदो्ण कर इसको मार डालेगा ओर यह 
घुमरा याता हुआ प्रश्यी पर गिरेगा ॥२६॥ 

चरण ध्वाएड का दूसरा मर्ग पूरा हुआ। हे 
न- क-+ 
तृतीय: सर्गः 
न प >> 
इस्युक्सा लक्ष्मण; भ्रीमान्रक्षम प्रदमन्निय । 
को भव्रान्वनमभ्येस्थ चरि्यंति यथासुखम्‌ ॥2॥ 
अरामनस्द्रजी से यह कह झौमारा लद्मण ने ( तिरस्भार 


समर ) मुसक्या फर रातम से पूदा कि, आप दौन हैं जोडम 
प्रकार सेन्छाचारी हो इस यन में घूमा करते हूँ ॥१॥ 


पअयोधपाय पुनराउ्य विगधः पूरय्यनम्‌। 
चपात्मान पूच्ते मत का यूर्ग रू गमिम्यवः ॥२॥ 
डा उत्तर से विशध झपनी गम्भार याण) से जन कप 


फिर पूर्ण ऋरता हु पान +>म जा तुमस पद्या है उमर उच्चर 
कि तुम झोरों कौन ही भौर फर्दों जा रहे दी ।«॥ 


ठुतीयः सर्ग: श्ड 


तपुबाच ततो गामों राक्षस ज्वलिताननम्‌ । 
पून्दुन्तं सुमहातेजा इक्ष्याकुछुलमात्मनः ॥ श॥ 
यह सुन 'अंगार फे समान जलते हुए भयक्कुर मुस वाले राज्ञस 
को श्रीगमचन्द्र जी ने अपने उद्याकुबंश का नाम घतलाया ॥३॥ 
क्षत्रियों एत्तसम्पनौ विद्धि नो वनगोचरो ! 
सं तु वेदितुमिच्डावः कस्ल चरसि दण्दफान ॥४॥ 
ओर कहा कि, हम तरिय हूँ और क्षत्रिय वर्शोचित उरक्ति 
सम्पन्न हैँ और बन में आये हैं, यह तुमे जान लेना चादिये | हम 
तेरा परिचय भी चाहते दूँ झि, इस दृए्डक वन में घूमने वाला तू 
फौन देवा 
तम्न॒बाच निराधस्तु राम सत्यपराक्मन्‌। 
हन्त वष्ष्यामि ते राजब्निद्रोध मम्र राखब ॥४॥ 
यह सुन विराध ने सस्यपराक्रम श्रीराम से कहा-हे रायव ! 
मैं अपना ब्रष्तान्त्त कहता हें. तुम सुनो ॥श्था 
पुत्र। किल जयस्याह मम माता शतदढा। 
पिराध इति मामाहुः पृथिव्यां स्वेराक्षमाः ॥६॥ 
में निश्चय ही जय ऊा पुत्र हैं और शतहरा सेरी म'तः है। इस 
पएथ्ज्री फे सब राक्षस मुके विराव माम से पुकारते हैं ॥६॥ 
तपसा चापि मे प्राप्ता ब्रद्मणे हि प्रसादजा । 
शखेणानध्यता लोकरेब्स्छेयाभेयवमेत्र च ॥७॥ 
सैंने अपनी तपस्या के यल् से ब्रह्मा जी को भ्रसन्‍न कर. उनसे 
यह वरदान पाया डे कि, मैं किसी श्र से न तो घायल दोर्झ और 
न मास ही जा से (जे 


१६ अरण्यबाण्डे 


उत्सज्य प्रमदामेनामनपेक्षो यवागतम। 
लग्माणौ पत्नायेथां न वां जीवितमाददे ॥८॥ 
अत तुम इस छी को और मेरे साथ लड़मर विज अप 
करने पी इच्छा को स्याग कर उहाँसे आए दो वहींकों भा 
ज्ञाओ। मेरी इन्दा नहीं कि में तुम्हारा वध कह ॥णी 
त राम; प्रस्यवाचेद कोपसंसक्ततोचनः । 
गक्षम विद्वताऊार बिरावं पापचेतसम्‌ ॥&॥ 
विराव के ये वचन सुन श्रीरामचन्द्रजी ऋोघ में भर लाल शीते 
आंखे कर, उम पापी और विकट शरीर वाले विगध राधित 
योने ॥घा 
धुद्र पिकयां तु हीना यृत्युमस्वेपस श्रुयम्‌। 
_रखे मत्राप्स्यमे तिष्ट न में जीयन गम्मिष्यसि ॥१०। 
हे श्रवम ' तुमको विष"र द्वे।तू वडा ओदी जाति या दे। 
सू तिश्वय दी घपनी मौन पी गोज्ञ मे ह्ै। सो खड़ा रह तू आर 
मुमसे युद्ध कर, जीता पच घर ने ज्ञा पायेगा ॥ १०१ 
ततः सज्य पु क्या गम सुनिश्िताञ्णगन्‌ । 
सु्शी्ममिमंयाय राक्षयं निजयान ह ॥११॥ 
यह या भीरामचन्द्र जी ने शीघ्र धनुप पर रोदा घढाया थौ' 
पम गल्तम पो लद्दय पर उस पर यढ़ें पैन था छो3 ॥१६॥ 
पमुपरा व्यामुणयवा सेत्त बाणान्‌ मुमोच है । 
झयमपद्ान महायेगान गुपणानिननम्यगान ॥१ श| 
उम्होंने धनुष पर रोदा घढ़ा मुनउते एसी से युक्त पयन और 
गरद़ फे ममान शीमरगामी सात यागी छोड़ ॥३ 


तृतीब: से: ७ 


तें शरीरं विराधस्प भित्त्वा वर्हिणवाससः | 
निपेतु: शोणिवादिग्धा धरण्यां पावकोपमा! ॥१३॥ 


वे बाण जिनमें मोर फे पंख लगे हुए थे, विराध के शरीर को 
फोड़ खून से सने, अम्रि की तरह लाल लाल,, प्रथिवी पर जा 


गिरे॥शशा 
स विद्धो न्यस्य वेदेहीं शलमुद्रम्य राक्षसः । 
अभ्यद्रपत्मुसंक्रुढ॒स्तदा राम॑ सलक्ष्मणम््‌ ॥१४॥ 
हि बाणों से विद्ध हुआ विराध, सीता जो को छोड़ क्रोध में भर 
र द्वाथ में श्रिशुन ले, श्रीराम लक्ष्मण की ओर मपटा ॥१४॥ 
स विनद्य भहानादं शलं शक्रध्वजोपमम्‌ | 
प्रगृद्माशोभतत तदा व्याचानन इवान्तकः ॥१५॥ 
घस् समय वह बड़ा माद करता और इन्द्रध्वज के समान शूल 
को द्वाथ में लिये हुए, ऐसा जान पड़दा था, मानों मुख फेलाए 
साक्षात्‌ काल दौड़ा हुआ आता हो ॥१शा 
अथ तो आातरोौ दीसप्तं शरवप ववर्षतुः । 
विराधे राक्षस तस्मिन्‌-कालान्तकयमोपमे ॥१६॥ 
उस राक्षस को अपनी ओर आता देख, दोनों भाई, उस यम- 
यज्ञ की समान विराध राक्षस पर चमकते हुए तीरों की वर्षा 
करने लगे ॥१६॥ 


स महस्य महारोद्र: स्थित्वाआजुम्भत राक्षस: । 
जुम्भमाणस्य ते बाणाः का्यानिष्पेतुराशगाः ॥१७॥ 
चा० रा० अ०-२ 


श्८ अग्श्यकाए्डे 


तब वद ,ंहाभयदुर राक्षस दँसा और खड़े दो फर उसने 
जमुहाई ली। उप्तके जपुद्दाई लेते ही दे शीघ्रगामी बाण उसके शरीर 
से निकल कर प्थिवी पर गिर पड़े ॥ १४॥ 
' बलात्त परदानस्य प्राणान्‌ संरोध्य राप्तसः । 
पिराधा शलमुग्रम्य रापवावभ्यधावंत ॥१८॥ 
यद्यपि विराध उन बार्णों के आपात से श्ति पीड़ित था। 
तथापि घरदान के बल्न से वह मरा नहीं और जीता रद्द और शत 
बढ़ा दोनों भाइयों की ओर दोद़ा ॥९८॥ 
तन्दूल बश्नसड्भा गगने ज्वलनोपमम! ) 
दायीं शराभ्यां चिच्छेद रामः शखमूतां वरः ॥१६॥ 


तब शम्रधाग्ण करने वालों में श्रेष्ठ श्रीरामचन्द्र जी ने बस 
और आकाशरथ अप्रि के समान उसके शुत्ञ को दो बाणों से काट 
कर गिय दिश्ला ॥१घ॥ 


तद्रामबिभिसस्डिन शा तस्प फराद्रदि | 
पपाताशनिना स्छिक्नं मेरो रिय शिलातलम्‌ ॥२०॥ 


विदाध के दाय से वद्द शुल श्रीरामचन्द्र जी फे बाणों से कट 
दुकओ्े टुफद़े दो ४पी तरए प्रथियी पर गिरा, जिम प्रझार पद फे 
आपान से मेरुपधत को शिज्षाएं टकढ़ढे दुकई हो गिरती हूँ २०) 


हो सदगी प्षिप्रमुधम्य रूष्णसरपोपसों शु्पा । 
दृणमापततस्तस््यं तदा प्राहर्ता बलाबू ॥२१॥ 


जप उसका शूल कद गया, तथ श्रोशम और लद्मण अयनों 
अपनी तलवाएो पो ले, अति शीघ्र वादने को गेयार नाग को ताद 


३ एगनी गशनः-- प्रा शश (दाम: । (मोल) 


उस पर मठ और पस पर जोर जोर से तलब्रारों का वार 
करने लगे ॥२९॥ 


से वस्यमानः सुभूश वाहुम्पां परिरम्प तो। 
अप्रकम्प्यों नरव्यात्रो रोदः प्रस्यातुमच्छत ॥२२॥ 
जय बह राक्षस तलवारे। के आधान से अत्यन्त पीड़ित हुआ, 
नव दोनों पुरुषश्रेष्ठों को जो बड़ा घीरता से लंड रहे थे और 
जिन्हें कोई हरा नहीं सकता था, विराध दोनों हाथों से पकड़ और 
अपने कंधों पर रख, ले चला । (इस लिये कि दूर लेजा कर दोनों 
को ज़मीन पर पटक कर मार डाले ) ॥ररा 


तस्याभिपायमाज्ञाय रामो लक्ष्मणमत्रवीत्‌ । 

बहत्वयमलं तावत्पयाओ्नेन तु राक्षसः ॥२शा। 

यथा चेच्छृति सोमियें तथा बहतु राक्षमः | 

अयमेय हि नः पन्‍या येन याति निशाचरः ॥२४॥ 

उसके अभिश्राय को ताड आरामचन्द्र जी ने लच्मण जी से' 

कहा--बडी अच्छी बात है छि, यह हमे क्घे पर चढ़ा ले जा 
रहा है। अत हे लक्ष्मण ! जहाँ इसकी हमे ले जाने की इच्छा हो 
इसे ले चलने दो, क्‍योंकि इसी मांग से जिम्से यह हमको लिये 
जा रहा हे--हमे जाना है ॥२३२४॥ 

स तु स्ववलवीर्येण समुत्किप्य निशाचरः | 

बालादबिव स्कन्पयगतों चकारातिबलों ततः ॥२५॥ 


उस अतिबली विराध राक्षस ने अपने वल़ पराक्रम से श्रोराम 
और लक्ष्मण को दो बालको की तरद्द अपने दोनों क॒य्रों पर बिठा 
लिश्रा ॥रशा 


० अरण्यकाश्डे 


ढावारोप्य ततः स्कत्य॑ रायदी रजनीचरः। 
विराधो निनदन घोर जगामामिएुखों वनम्‌ ॥२६॥ 


बह विराध रात्स ओराम लक्ष्मण फो अपने फंधों पर रस, 
बढ़े जोर से चिल्लाता हुआ वन ही ओर चला ॥२६॥ 
बने महामेयनिभ भविष्टो 
टु्वमूहद्विर्तिवियेशपेषण्‌ । 
नानाविध; पक्षिशवर्षिचित । 
रा शिवायुद् व्याजमगैर्विकीर्ण प्‌ 
शिवायुद रे ॥२ण] 
फिर यह राज्षप मध्ठामेघ फे तुल्य अनेक प्रफार के पढ़े पे 
यूत्चों से युक्तविविध प्रकार के पत्तियों के समूह से परिपूर्ण, 


मियारो अजगगें और झगों से युक्ष वन में उन दोनों को के चला 
2५) 


थे एपर!एइ का दीगरा हमे प्रा दुआ । 
डे ++क++ 
है 2 
चतुर्थ: सर्गः 
>> छि-- 
दियमाणी हु वो इष्ठा बेदेदी रामतश्मणों । 
उच्च/छरेण नुकोश प्रशप्त। सुझ्ुना घुनी ॥| १ || 
जप पिराघ धोराप और लक्ष्मण पो हृरण छर 


यह देय तानफी जी अपनी बड़ी बड़ी मुगाएँ ऊपर 
से रो कर फदने लगे ॥६॥ 
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४४-र-............... 
१ शयप--उप प्र बे 


ले पला, तय 
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चतुर्थ: सगे ११ 


एप दृशरथी राम; सत्यवा ज्यीलवाप्ब्थुचि++ । 
रक्षसा रोद्रसूपेण दियते सदलक्ष्मण: ॥श) 
हा | यह भयानक रादस, मद्ाराज दशरथ के सत्यभाषी, 
सवारी और सीधे सादे पुत्र श्रोशमचन्द्र यो, लद्मण सद्दित दरे 
लिये जाता है ॥रा। 
मां हका भक्षपि/्यनि शादूला द्वीपिनस्तथा । 
मां हरोत्छज्य काकृत्त्यो नमस्ते राक्षत्रोत्तम ॥श॥। 
अब मुझे ये बनैज्ते जन्तु शेर चौते सा डालेगे । है राक्षसोत्तम ! 
तुमे नमस्कार फरती हूँ।त्‌ इन दोनों पाकुतुथे-राजकुमारों 
को छोड दे और इनके बदल मुझे हर ले ॥३॥ 
तस्यास्तद्वच्न श्रत्वा वंदेशा रामलक्ष्मणी । 
वेग” प्रचक्रतुर्वीगी पधे दस्य दुरात्मन: ॥४॥ 
सीता के ऐसे बचन सुन, दोनो बोर भाई श्रीशाम और लद्मण, 
उम दुरात्मा के घाव के लिए उद्यत हो शीघ्रता बरने लगे ॥४॥ 
तस्प रोद्रस्य सोमिवियांहु सब्यं वमझ ह। 
रामस्तु दक्षिणं धाहु तरसार तस्य रक्षसः ॥५४॥ 


उस भयक्वर राक्षस की बाई भुजा लद्रमण जी ने और ददिनी 
भुज्ञा श्रीरामचर्द्रजी ने बल लगा कर तोड़ डाली ॥४।| 





३ सत्यवान-उत्यवचनत्रान्‌ । (गो०) २ शं'चत्र नू--सदाचारथम्पज:) 
(गो०) ३ शुचि --ऋजहुद्धि;। (गो०) ४ वेग--तराम्‌ ) (०) ४ वैरका-+ 
चले । (गो०) 


श्र अर्ण्यफ्ाण्डे 


से भग्नवाहु) संविधो! निपपाताशु राक्षस) । 
धरण्यां भेयसड्भाशों बजपित्र ब्ाचलः 0६) 
जब उस रातस को दोनों याहें टूट गई तब बह मेप के समा* 


काला रास भयभीत हो तुरन्त जमीन पर वैसे ही मिए पद 
जैसे बच्च फे आधात से पदत टूट कर मिरता है ॥६॥ 


मुष्टिभिनानुभिः पद्िः सदयन्तो तु राक्षतम्‌। 
उद्यग्पोधम्प चाप्पेनं स्थणिटल निश्िपेपतु। ॥७॥ 
उस सम्रय वे दोनों माई एम राक्तम फो घृंसों से मारते, परे 
सठुकराते और उठा उठा कर जमीन पर पटकते हुए रसक 
फचूमर निकाले डालते थे ॥७॥ 


स॒ विद्धो वहुमिर्वाए: खत्माम्यां च परिक्षतः। 
निष्पिष्टो बहुधा भूमों ने भमार से राक्षस: ॥८॥ 


यथपि उम शघस के शरीर में अनेक सोर विश्ने हुए ये और 
चद्द तलपारों फे अनेझ घाद स्याए हुए या, तथा फई बार छम्ीन 
बर उसने पटकी भी साईं थी, तथापि यद् मरा नहीं था ॥5॥ 


्त॑ प्रेक्षय राम; मुमृशमवष्यमचलोपमम्‌ | 
मपेघभपद/९ भ्रीमानिद बचनमग्रपीद्‌ ॥६॥ 
सज॒र्णो फे फीक्तेत, स्मरणादि फरने पर मय के समय अमय 
दैने बाले भोरामघन्द ने इस पर्वत के सम्रान सर्येथा अधध्य 
राइस फे सम्पन्ध में लरमण से यू फष्ा ॥६॥ 
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ह उकिता--मीतः । (गोल) ३ मपेद भममदा--मपड़ालेप च्रमबद) | 
स्पतुदादि वण रमएथ दोगनाधिना । (ग०) 


चतुर्थ: सर्गं श्३े 


तपता पुरुषव्याभ &क्ष सोज्य न शक्यतें 
शरख्ेण युधि निजतुं राक्षस निखनावहे ॥१०॥ 
हे पुर्प्िंद ( यह राकस अपने तपोयल से शक्तद्वारा नीं 
सारा जा सकता, अत आश्ो इसे प्र्यिवी में गाढ़ दें ॥१ था 
रच्छुत्या राषवेणोक्त राक्षसः म्रश्नितं! बचः | 
इंद प्रोधाच काकुत्स्य॑ विशाधः पुरुपपेभम ॥१ १॥ 
५ भीरामचन्द्र जो का यह वचन सुन, बद राक्षस विनय 
पूर्व ६ पुरुष श्रेष्ठ श्रीरामचन्द्र जी से कददने लगा ॥११॥ 
हतोऊह पुरुपव्याध शक्रतुस्यच्॒लेन बे 
मया तु पूर्व त्व॑ मोहान्न ज्ञातः पुरुषपभाः ॥१२॥ 
दे पुरपश्रेष्ठ ! दे पुरुपसिंद ! में तुम्द्ारे इन्द्र तुल्य पराक्रम से 
अधमरा हो गया हूँ । मैंने अब तक अशान से तुमको नहीं पहचाना 
थार) 
कौसल्‍्या सुप्रना तात रामस्लं विदितों मया । 
चेंदेही च महाभांगा लक्ष्मणश् महायशा; ॥१३॥ 
है तात | अब इस समय मैंने जाना कि, तुम श्रीराम द्वो और 
तुम्दारे कारण देवी कौसल्या सुपुरव॒ती हुई है । इन सौसाग्यचन्ती 
सीता ओर महायशस्वी लक्ष्मण की भी मैने भली भाँति पहचान 
लिया है ॥१३॥ 
अपि शापादह घोरां अविष्टो राक्षसीं तझुम्‌ । 
तुम्बुरुनाम गन्धवः शर्तों वैश्ववणेन है ॥१४॥ 





£ प्श्रित--विनयान्दित । (गो०) 


रछ अरण्यकासडे 


है राम [ मैंने शापपश यद्द घोर राक्षसशरीर पाया है। मे 
पहले तुम्परु नाम फा गन्धवे था। मुझे कुबेर ने शाप दिभ्न 
था ॥0१४॥ 

प्रसाधमानश्र मया सोध्यदीन मां महायशा। | 


यदा दाशरथी रामस्त्वां वधिष्यति संयुगे ॥१४॥ 
शाप देने के वाद जब मैंने उनकी बहुत अनुनय विनय कर 
उनको प्रसन्न किश्ना, तथ वे मद्गायशस्वी मुमसे बोले छि, गेंय 
दशरथनन्दन श्रीराम तुमे युद्ध में मारेगे ॥१५॥ 


तंदा प्रकृतिभापन्नो! भवानूस्वर्ग गमिष्यति | 
है का 4 
इति बेश्रवणी राजा रम्मासक्त पुराध्यय॥१६॥ ५ 
तब तू फिर अपने पृ्वेयत्‌ शरीर को प्राप्त कर स्वर्ग को 
ज्ञायगा । है अ्रमप [ मुझे राजा बरुण जी ने यह शाप इस लिए 
दिया था कि, में रम्भा पर आमक्त हो गया था ॥१६॥ 


अलुपस्पीयमानो मां संक्रुद्धों व्याजहार है । 
तब प्रस्नादान मुक्तोऋममिशापात्‌ सुदारुणात्‌ ॥२७॥ 
अतः मैं ममय पर परुय जद पास वपग्थित ने हो सझा। 
इस पर अप्रमश्न हो इन्दोने शाप दिद्या। अब में नुम्हारी कृपा से 
व्षम दायण शाप से छूट गया ॥ जा 
भुवन सव॑ गमिष्यामि स्वस्ति बो<स्तु परन्तप । 
इती बंसति धर्मात्मा शरभह्ठः अतापरान ॥ १७ 
हे पस्काप ! सुम्दारा मात हो, में अब अपने रोफ को 
जाऊँगा। इसी पन में प्रतारो एवं घमात्मा शरभद्ग जी का आपप 
है ॥६८ा। 2, 


चतुर्थ: सगे; २४ 


थध्यर्थयोजने वात महर्दिं! सर्यंसन्निमः । 
ते क्षिमर्मिगच्छ त्त्य॑ स ते शपो जिधास्पति ॥१६॥ 
है तात ! सूर्य फे समान उन महर्षि का आभम यहाँ से ढेड 
योजन की दूरी पर है। उनके समीर तुम शीघ्र जाओ वे तुम्दारा 
भा करेगे ॥१६७ 


अबरे चापि मां गम प्र्षिप्य कुशली ब्रज । 
रेक्षसां गतसच्त्यानामेष धर्म! सनावनः ॥२०॥ 
है राम | मुझे गइठे मे डाल ठुम मजे में चले जाओ्ो | मरे 
हुए राक्ष॒प्तों पो जमीन में गाइना, यह प्राचीन प्रथा है ॥२०॥ 


अबडे ये निधीयम्ते तेपां सोझाः सनातवा। | 

एबमुक्ला तु फाकुत्स्यं विराघः शरपीडितः ॥२१॥ 
.. क्‍योंकि ज्ञो मरे हुए राक्षस गड्‌ढा सोद +र गाद दिए जाते 
है, उनको सनातन लोक प्राप्त होते हैं। विशाथ राक्षम, जे! 
शरपीडित था, श्रीरामचन्द्र जी से इस अकार कद ॥२१॥ 

बभूव स्वगसंप्राप्तो न्यस्तदेदों महावलः । 

तच्छरुत्वा राघवों वाक्य लक्ष्मर्ण व्यादिदेश हू ॥२२॥ 

और शरीर को त्याग, स्वर्ग को चला गया। श्रीरामचन्द्र जी ने 

गक्षस के ये बचन सुन, लद्मण को भााज्ञा दी ॥र२श॥ 

कुररस्पेव रौद्॒स्य राक्षमस्पास्य लक्ष्मण । 

बने5स्मिन समहच्छवश्रं खत्यतां रोइ्कर्मणः ॥२३॥ , 


5६ अरश्यकाण्टे 


है लद्मण | प्रचण्ड हाथी को रारह मोमकर्मा इस राक्षेंस ऐे 
शरीर को गाड़ने के लिये ठुम इस वन में एक बहुत बढ़ा गदूठा 
खोदो ॥२शा 
इच्युयला लक्ष्मण रामः प्रदरः खन्‍्य॑तामिति । 
तस्पा विराधमाक्रभ्य कण्ठे पाठेन बीयबान्‌ ॥२४॥ 
लच्मणघी को गढ़ढहा सोदने वी आशा दे, परावमी भ्रोरामयद 
जो स्वयं, अपने पेरों से बिराध का गला दयाए खड़े रहे ( जिससे 
आगने न पावे ) ॥7७॥ 
तंतः खनिव्रमादाय लक्ष्मण श्यप्रप्नुत्तमम | 
अखनत्पाश्यंतस्तस्य पिराधस्य महामनः ॥२१॥ 
तथ लद्॒भण ने सता ले, विराघ के पास द्वी एक गंददा 
शोदा ॥शशा 
वे मुक्तरुण्ड निषिष्प शइकण। महास्पनम्‌। 
बिराध॑ पराफ्तिप्छदेश्न नठन्त भरवसनम्‌ ॥२६॥ 
तदनन्तर श्रीराम चन्दे जी ने गये जैसे प्रा पाले प्रिय फे 
गले से अपने पैर हटा कषिप और उसफ्रो रहा फा उस गढ़ में 
डाल दिशा । उम्त समय विराघ अति पार शब्द फरने क्र ॥२६॥ 
तमाहवे निर्मितमाझु विक्रमों 
स्थिरायुभी संयनिः गमलध्ष्मणी | 
मुदान्थितीं! निश्चिपतुभयादर्र 
नदस्तपुस्त्तिप्य बिले तु रासमप्‌ ॥र७॥ 


३ शर्रशै-रशः पोनहाह८एं गरमाडारपा । (गोल ६ धयति-- 


 ी 


चतुर्थ. सगेः म्७ 
युद्ध में स्थिर चित्त रहने वाले अर्थात्‌ न घयड़ाने व्ायले और 
सेत्म पराकरमी श्रीरामचन्द्र व लद्धमण ने प्रसन्न हो विक्टाकार उस 
प्रकार राक्षस को, युद्ध में पराजित फि्ला और अपने भुजचल 
उठा कर उस शोर छरते हुए राक्षस को गडढे में डाले कर. 
यदड़े ढो मिट्टी से पाट दिआआ ॥२७॥) 
भवध्यतां भेष्य महासुरस्य तो 
शितेन शस्रेण तदा नरपभो। 
समरथ्य चास्पर्धविशारदाबुभौ 
विले विशधस्प वर्ष प्रचक्रतु। ॥२८॥ 
पंने से पैने शत्न से भो उस मद्दाअसुर फो मरते न देस और 
रखके बच का एक मात्र उस़य उसे गदे में गाड़ना निश्चित 
कर, घन दोनों चतुर भादयों ने, उसे गढ़े में गाड़ फर, उसका बध 
कमा ॥रछ)॥ 
स्त्रयं विराधेन हि मृत्युरात्मनः 
मसहच रामेश वधाथमीप्सितः । 
निवेदितः काननचारिणा! स्वयं 
न में बधः गद्रक्ृतों भवेदिति ॥२६॥ 
विराध ने वरजोरी अपनी सौत के लिए, शओरीरामचन्द्रजी से 
इच्छा प्रकर की, क्‍योंकि उसने स्पष्ट अपने सुख से कहा कि, 
किसी भी शब्ध से नहीं मारा जा सकता ॥रध्ता 


[ टिप्पणी--आराठिकाब्यकार ने यह श्लोक इस लिए लिखा है कि 
बिससे लोग भीरामचन्द्र जो के ऊपर यह दोष न लगायें कि उन्होंने बिराघ 





४ ३ काननचारिया-विराघेन । (रा०) 


रद आस्ण्यकाणडे 


को जीएित ज़मीन में गाड़ दिया । इसका सप्राधांन करने दी को इध रहो 
में कहा गया हे कि, वियध ने अपने आप अपनी मौत बुलाई और पर 
द्वारा अछ शस् से श्रषध्य हैने के कारण, ठसके कपनालुसार उतका व 
करने के लिए श्रोरमकरद्र को उसे ज़िन्दा ज्मोन में गाड़नां पड़ा |] 
तदेव रामेण निशम्प भाषित॑ 
कृता मतित्तस्य पिलमबेशने । 
बिल च रामेण बलेन रक्षया 
प्रवेश्यमानेन वे विनादिवम )॥३०॥ 
विराध की इच्चा के अनुणार दवा औरामघन्द ने उसके गढदे 
में डाला था। शिस समय बह गहड़े में पटका गया, उस समय 
बहू ऐसे गरजञा कि, उसके चोरफार से सारा बन प्रतिध्वनित हे 
गया ॥१०) 
पहएरूपाविद रामलश्मणो 
विसपमुच्या पदगें मिख्लाय तप! 
सनत्दतुर्दीतभयों मायने 
ड 
शिलापिसन्तरेबतुथ राक्षस्रम्‌ ॥३१॥ 


८ श्रीराम और लद्मण उत्तर पिराध दक्ष 
प्रथिवी में गाड़ और उप्त महापन में भय रहित हो, अत्यन्त प्रसतत 


हुए ॥३१॥ 2 यह 
तदस्‍्तु तो कामुकसंदगवारिणी 
निह्य रक्षः परिणय मैविलीय । 
पिनातुर्सो मुदितोँ मदावने 


दिपि छितो चद्रदिवाफरायिय ॥३ र॥। 
इंति दूजमः हमें: ॥ न 


पञुचम: सभेः रब 
रुदुनन्तर घन्ुप और नलवार धारो श्रीरामचन्द्र और लच्तमण 
इस रासक्ष छा बध कर और जानवी जी को साथ ले, उस मद्दावन 
मे असन्न हो, उसी प्रकार सुशोभित हुए, जिस भ्रकार आकाश में 
चन्द्र और सूर्य शोमित होते हैं ॥३२॥ 
अरण्यकाएंड का चौथा सर पूरा हुआ। 
जड़ ने 
"हे 
पद्ममः सगे 
ज-फै--+ 
हत्वा तु तं॑ भीमवर्ल विरायं राक्षस दने 8 
ततः सीता परिष्वज्य समाश्वास्य च बीयवान ॥१॥ 
इस अकार उस वन में पराक्रमी श्रीरामचन्द्र जी ने उस 
मयझुर राज्स का दूध कर और सीता को गले लगा उनको बहुत 
झुछ दाढस बेंघाया ॥१॥ 

[ टिप्पणी--सीता छो अपने पति को श्रर्थों के सामने विराघ द्वारा 
पकड़े चने से बहुत दुःखी और लब्जित थीं। श्रत: श्रीरामचन्द्रजी ने 
उन्हें बड़े प्यार से समभद्रया,।] 

अन्नवीस्लध्मर्ण रामो प्रावरं दीप्रतेजसम्‌ । 
कष्ट दइसमिदं दुर्गे न व सम वनगोचरा।  ॥२॥ 


आर अपने तेजस्वी भाई लच्तमण से बोले-+यह वन बढ़ा, 
डुर्गंप और कष्टदायी हे। हम लोगों ने ऐसा विकट चन इसके 
पूर्क कभी नहीं देखा था ॥श॥ 


« २ व्यचेतः पूर्व कदापि ईद दन॑ न दृष्ट । (रा०) 





शक आरण्यकाण्डे 
को जोपित ज्ञमीन में गाड़ दिया | इमका समाधान करने हो को इ४ रतोक 
में कष्ट गया है कि, विशय ने अपने आप ऋषनी मौत बुनाई और बरदान 
द्वारा अख् शत से अ्षध्य हने के कारण, उवके कयनानुमार उमर देषे 
करने के लिए भ्रीरामचन्द्र को उसे ज़िन्दों जमोम में गाइमा पडा !] 
तदेव रामेण निशम्प भाषित॑ 
कंता मतिस्तस्प विलप्रयेशने | 
बिल व गमेण वलेन रक्षा 
प्रवेश्यभानेन दने बिनादितम ॥२०॥ 
विराघ की इच्छा के अनुसार दा ओराम चन्द्र ने सके गददे 
में डाला था। ज्ञित भमय बढ गददे में पटका गया, उस समय 
दह ऐसा गरजा कि, उसके चोत्कार से मारा बन प्रतिध्वनित हो 
गया ॥३०॥ 
प्रहएर्पादिव रामलश्मणों 
विराधप॒व्यां पदर निखाय तम्‌ | 
ननव्दतुर्वीतमदी महावने 
ः ह 
शि्ञापिसतदेधतुथ्॒ राध्षतम्‌ ॥३१॥ 
इस भरकार श्रीराम और लदमण उस विराय गात्तप्त प्ले 
प्रथिवी में गाई और उस भदापन में भय रदित हो, अत्यन्त प्रमन् 
हुए ॥रिशा। 35 र्णों 
तदस्तु तो कामुकंसइगवा 
निदृत्य रक्त: परिशय मंपिनीम। 
विगदतुल्ती मुद्ितों महावने 
दियि छितों घद्धदिवाफणयिय ए्शा 
इंति तूरीयः एर्ग: ॥ 


प्रञ्चमः सर्ग: २६ 
उदनम्तर घनुप और तलवार धारो श्रीरामचन्द्र और लद्मण 
! उस रासक्ष का वध कर और जानकी ज्ञी को साथ ले, उस मद्दावन 
*ऊअसन्न हो, उसी प्रकार सुशोभित हुए, जिस प्रकार आकाश में 
चन्द्र और सूर्य शोमित होते हैं. ॥३२॥ 
अरण्यकाएंड का चौया रुगें पूरा हुआ। 
_-+द8--+ 
के 
पम्मचम: से: 
ज_-किन+ 
इस्वा तु त॑ं भीमवर्ल विराय॑ राप्तसं बने । 
सीतां चीयबान्‌ 
ततः सीता परिष्वज्य समाश्वास्प च चीयबान्‌ ॥१॥ 
इस ग्रकार उमर वन में पराक्रमी श्रीरामचद्र जी ने उस 
भयदुर राक्षस फा घध कर और सीता को गले लगा उनको बहुत 
झुछ ढाठस बेंघाया ॥१॥ 
[ टिप्पणी--ठोता जो अपने पति को आरों के सामने विराध द्वारा 
फड्कौ चने से बहुत दुःखो और लब्जित थीं। अतः ओ्रीरामचन्द्रजी ने 
उन्हें बड़े प्यार से सममाया,।] 


अन्रवील्लध्मणं रामो म्रातरं दीघक्ेजसम्‌ | 
कं बनमिदं दुर्ग न च सम वनगोचराः? ॥श॥ा। 
ओर अपने तेजरबी भाई लक्ष्मण से बोले-+यह बन बढ़ा 


जुगेम और कष्टदायी है। हम लोगों ने ऐसा बिकट वन इसके 
चूके कभी नहीं देखा था ॥२॥ 


५ १ व्य॑चेतः पूर्व कदापि ईद बने न दृएट । (या०) 





३० अर्एयकाण्डे 


अमिगच्चामदे शी शरम्ड़ तपोधनम्‌ 
आश्रम शरमद्गस्य राषोधमितगाम है ॥रे॥ 
इसलिए आओ शी दम शरभद्ग के आश्रम में चलें। यह 
कह श्रीराणचन्द्‌ प्री शरमड़ जी के आश्रम को ओर चले (३॥ 


तस्य देवमभावरप त्प्ता' भाषितातनः । 
सप्ीषे शरभड्डस्थ ददश महददुतण ॥४॥ 
चददाँ पहुँच कर, उन देशदुर्य प्रभाववात्षे और तपस्या 
द्वारा ्रह्म का सानात्कार फिए हुए शरमड्ठ के आश्रम में ए७ बढ़ा 
चमत्कार देखा ॥९॥ 
विप्नाजमान बधुपा सर्यवेश्वानरोपमम 
श्रवह्य रयोत्सद्रात्सकाग विदृपानुगण ॥५॥ 
देसा कि सूर्य और अग्नि के समान प्रकाशमान, देवरान इन 
अपने शरीर की भ्रम से प्रकाशित दो, देवताश्नों फे साथ भेष्ठ 
रथ पर चढ़े हुए हैं ॥५॥ 
श्रमछृशस्तं वमुधां ददश मिवुपेश्वर्म | 
सुप्भाभरण देव॑_विरनो म्यरघारिणम्‌ ॥6॥ 
रयाम्त रग के पोड़ों से युक्त उनफा रथ प्रथिद्ा का 'पर्श ने 
कर आकाश में चलता था, इनके सत्र आमृषण चमक रहे थे 
ओर पदिनने के बस्तर भी उजले थे (सफेर) ॥६॥ 
- तद्दिपिद बहुमिः पूज्यमार्न महार्ममिः । 
हरिमिर्यानिभियुक्तमन्तरिभगर्त रपम्‌ ॥७॥ 
+ ६ कण माशिक्न>-आायाकत एपह्यः “दरवा गधा पियधलक 
इृदि धरे । (०) हे बिएशे-जिर्मन ,गो०) ३ दर्धिमः--रवामै" | (के) 








पच्चमः सर्गः ३९ 


ददशादूस्तस्तस्थ तरुणादित्यमन्निमम्‌ । 
पाएडुशम्रघनप्रसेष चन्द्रमण्डनसन्निमम्‌ ॥८॥ 


अपश्यदिमस छत्र चित्रमाल्योपशोभितम ! 
चामरू्यनने चागये रुंकभदएडे महाथने ॥६॥ 


गहीते बग्नारीभ्या धूयमाने च मूधनि | 
गन्बवामरसिद्धाश्थ वहवः परमपंय; ॥१०)॥ 


असन्तरिक्षणत॑ देव॑ वाग्मिगग्रयामिरीडिरे । 
मह सम्भापमाणे तु शग्मइण वासवे ॥११॥ 


प्रोरमचन्द्र जी ने दूर से देसा कि, उनके सस्तक पर तरुण 
पृ ( मध्याह के सये ) के समान अधबा सफेद सेव के तुल्य 
अयचा चन्द्रभए्डल के सदुश बिमल छतन्न, जो चित्र विचित्र 
मालाओं से सुशोभित था, लगा हुआ है। उनके आगे सोने की 
डंडा के और मूक्यवान चचर और पसा लिये हुए दो सुन्परी 
सियों उन्हें बनके मस्तक पर डुला रद्दी थीं। बहुत से देख गन्वर्थ 
और सिद्ध और देवविष्ठ उतका स्तुति-पाठ करते जाते थे । उस 
सभय इन्द्र शरभद्ग जी से कुछ वार्चालाप कर रहे थे ॥४॥5ा! 
६॥१०॥११९॥ 


ह्छ शतक्रतुं तत्॒ रामो लश्मणसब्रवीत । 
रामोज्य रवघुदिश्य लक्ष्मणाय प्रदशयन ॥१२५॥ 


बहा पर इन्द्र को देख, श्रीरसच-्द्र ली ले, लचमण का ध्यान 
इस रथ ही ओर आकृपट कर लच्तमण से कहा ॥१२॥ 


बप्‌ अरण्यआण्डे 


घर्विफान्तं! श्रियार जुप्मद्रुतं पश्य लक्ष्मण | 
प्रतपन्‍्तमिवा दित्यमन्तरिक्षमत रब ॥ हक. 7 
हे लद्मण ! परम दोप्तिमान, कार्ियुक्त, तपते हुए सूर्य फी 
तरह चमकीले इस अद्भुत ग्य आदाशचारों रथ को देखो ॥१॥| 
ये हया; पुरुततस्पर पुरा शक्रस्प न; श्रुता) । 
शन्तरिक्षणता दिव्याज्त इमे ह॒ृस्यो भुवम्‌ ॥१४॥ 
अनेफ यप करने वाले इन्द्र के घोड़ों के विपय में मैंने शो 
पहले सुना था, सो निश्दय ही आफाशचारी श्याम रण के दिव्य 
घोड़े ये ही हैं ॥१४॥ 
स्मे वे पुरुपच्याप्रा ये हिप्वनत्यमितों रबम। 
शर्त शत कृुएदलिनों युवानः खद़गपाणयः ॥१श॥ 
सिम्दीणपिपुलोरस्का: परियायतवाहवः । 
शोणांशुवसनाः सर्े व्याप्रा इय दुगसदा) ॥१६॥ 
उगेदेशेषु सर्वेपां हारा ज्यलनसब्निभाः । 
रुप दिद्नति सोमिये पद्म्िशतिगार्पिफस्‌ ॥२७॥ 


दे पुरुपत्तिदृ ! इस रथ फे चारों चोर जो सैजडों युवा पुरुष 
कार्नों में कुर्ढल पदिने पमर में तकयारें पांचे, पिशाल वत्तरथल 
और विशाज्ञ भुज्ा बात्तने, लाल प्रेणाक पद्दिने हुए, व्याप्र ऐ 
ममाम दुर्दए छ गने में अप्रि तुर्य दर व से हुए हें, सथ दे 
सथ पद्दीम यर्ष पी उमर फे जान पहने हूँ ॥(,॥१६॥जा 


अतज-+++त+++-+-++>त-+-++__._न.......... 
१३ अरधिष्मस्त--हतेश्स् ] (गो०) ९ भिएा-हत्या । (गौ ०) ३ पुण 
इहफ्लमिरंदुशों । (गोले 


पश्चमः सगे: डरे 


' एतद्धि किल देवानां बयो भवति नित्यदा । 
यथेमे पुरुषव्याप्रा दृश्यनों प्रियदशना। ॥१८॥ 
« है पुरुषसिंद्द ! देवताओं की उम्र और सौन्दर्य निश्चय ही सदा 
रैसा है बना रद्दता है, जैसे ये अब प्रियदर्शन देख पड़ते दें. ॥(८॥ 
इद्बैब सह वेदेज्या मुहूर्त विष्ठ लक्ष्मण । 
यावज्जानाम्पहं व्यक्त क एप युविमान्रये ॥१४॥ 
हे तत्मण ! जप तक में जाकर यह जाम लूँ कि, यद्द घैठा 
[भा चुतिमान पुरुष कौन है, तब तक तुम सुहते भर सीता जी के 
प्राय यही खड़े रहो ॥१६॥ 
|. तमेबमुक्‍्त्या सोमिप्रिमिहेव स्थीयतामिति । 
| अभिचक्राम काकुत्स्यः शरमद्भाश्रम ग्रति ॥२०॥ 
लक्तमण जो से यह कह कि, तुम यहीं खढ़े रहो, श्रीरामचन्द्र 
जी शरभड्ठ जी के आश्रम की ओर बढ़े ॥२०। 
तत+ समभिगच्छस्तं प्रेह्य राम॑ शद्रीपति! । 
शरभड्मन॒प्राप्य विविक्त इृदमब्रवीत्‌ ॥२१॥ 
शचीपत्ति इन्द्र ने श्रीराम को आते देख, शरभड्ठ स्रे बिदा मॉगी 
और देवता से गुप्त रीति से यद बोले ॥२९॥ ४ 
इहोपयात्यसों राभो यावन्मां नाभिभाप॑ते । 
निप्ठां नयतु तावच्षु ततो मां द्रष्डमह ति ॥२९॥ 
देखो श्रोरामचन्द्र इधर ही चले आ रहे हैं। सो उनकी सुकसे 
बातचीत करने का अवसर न दे फर उनके यहाँ पहुँचने के पूर्व दो, 
यहाँ से हमें अन्यत्र ले चलो, जिससे ये हमे देस भी न पावें ॥२२॥ 
वा० स॒० झ०«- रे 
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जितवन्त झृताय च द्रष्ठहमविरादिमम । ४ 
हा हा. े 
कम हधनेत कर्तस्यं महंदन्यः सुदषकरम ॥२३॥ 
निषादपिला तलामे ततो मां दष्ठमहेति। 
इति बरी तमामन्थ्य मानपित्या च तापसम्‌ ॥५॥॥ 
सेन हरियुक्तेन ययो दिवमेरिलदिमः ) 
भयाते तु सहस्राक्षे रापईः सपरिच्यदम ॥२४॥ , 
अभी इसको ऐसा बढ़ा दुष्कर का करना है, जो दूमरों है 
दो ही नहीं सकता । जब यह थोड़े दिनों बाद रादुसों को जोव झ 
कृतकार्य होगें, तव में इनके दशेन करेंगा । उस कार्य को कर पुरी 
पर दी यह मुझे देख सफेगे। तदतन्तर इन्द्र, महर्षि शरभा 
विदा माँग और धनफा विशेष सम्मान फर, घोड़े जुते हुए रथ २ 
पेहे स्वर्ग फो चले गए। इन्द्र के जाने के बाद, श्रीएमपल ई 
सीती भौर लच्रमश सहित ।रशारश्शारश। 
अग्रिोगनमुपामीन शरमद्गमुपागवम्‌ । 
तस्प.पारा चसफ़घ रामः पीता व लक्षण! ॥२६ 
श्रपद्ेत्में बेंठ हुए शरण्क् जी फे पाम गए और प्रीरामद)| 
होठ धया लद्मण ने घनके चरण छुए ॥र६॥ 
“मिपेदु समलुगता लखयामा निमनन्धरिता: 
का: शफ़ोपपान तु पयपच्छास राघयः ॥२७॥ 
शसमकने उनके टिकने फे लिए रथान पतलाया और मोर 
करने के लिए निमंत्रण दिभझा। तदनन्तर भोरामचद्र जी ने 
इस के भाने पा कारण पद ॥60॥. हे 


वश्चम, सगे श्ट्ट 


शरभइश्च उत्सव रायबबाय न्यवेदयत्‌ । 
मामेप वरदों राम ब्द्मतोक निनोषाति ॥१८/॥० 
शरभद्द ने सं इततानत कह सुनाया । ( शरभद्ग ने कहा 
दे राम ! यद बरदाता इन्द्र मुमे अ्मलोक में ले जाने फे लिए 
आए थे ॥२५॥ 
*  भिततपग्रेण तपसा दुष्प्रपकृतात्ममि:! । 
अं ज्ञालो नरूयात्र बतमानमद्रतः ॥२६॥ 
मैंने तप द्वारा बढ लोक प्राप्त करते का अधिकार सम्पादन कर 
शिक्षा है, जिसे भगवदू उपासना किए बिना पाना कठिन है। हे 
पुरुपसिंद। यह विचार कर कि, तुम समीप आ पहुँचे हो ॥२६॥ 
ब्त्मलोक न गच्छाम्रि लामद्ष्ठा प्रियातियिस | 
लयाऊ पुरुषध्यात्र धार्मिकेश महात्मना प्षरेथो 
समागम्य गमिष्यासि जिडिव देवसेवितस । 
शक्षया नरशादूल गया लोका मिता; शुभाः ॥३ १॥ 
अत तुम सरौखे प्रिय अतिथि के दे्शन किए विना, भुमे ब्ह्म- 
लोक में जाना अभोष्ट नहीं है. । दे पुरुपसिंद्र | अच तुम जैसे धर्मे- 
निष्ठ और मदात्मा से मिल भेट' कर, में स्वर्ग या अहालोभ को 
चला जाकेंगा। है नरशार्दून ! मैंने तप भ्रभाव से जिन अच्षण्य और 
रम्य लोकों का अधिकार प्राप्त कर रेखा है ॥३०॥३१॥ 
. व्राहथाश्य नाकपृछथाश्च प्रतिशद्वीष्य मामफान्‌ । 
एबमुक्तो नख्याप्रः मर्वशास्रविंशारदः ॥३२॥ 


३ अकृतात्ममि "जा अजश्तिमगवदुपएने ॥ रण) 
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पऋधिणा शरभडेण रायरों वाक्यमववीतू। 
मलोकान्‌ 
अहमेवाहरिप्यामि सवलोकान्‌ महामुने ॥३३॥ 
सो उन बद्ालोरु और सवगे की भ्राप्ति फ्रे साधन हप 
तपःफल् छो, में आपको समर्थित करता हूँ। आप ग्रहण करें । महू 
शरभद्ठ जी के ऐसा कहने १९ और शरभड् के समर्पित तपाफल 
का लेगा अस्वीकृत कर सब शाम््रों फे जानने याते पुरपसिदद 
औदामचघद्द जो शरभन्न ऋषि से बोले-दे मद्दामुने ! में खयं ही 
घन सब लोओ को प्राप्त कहूँ ॥३२॥३श। 
प्रवास ल्वहमिस्छामि प्रदिष्टभिह फानने । 
राषरेणंवमुक्तस्तु शक्तुस्यवलेन वे ॥३७॥ 
मैं तो इस बन में रहना चाहता हूँ। आप मुझे रहने फे लि: 
स्थान बवलाइए। इन्द्र के समान बल़यान्‌ श्रीरामेचन्द्र जी ने जे 
इम प्रकार कहा ॥३४॥ 
शरमद्रों महामाहः पुनरेवाव्रबीदय! | । 
हट सामर महावेगा: सुवीह्णों नाम धार्मिकः ॥३२५॥ 
बरमापरएये धर्मात्मा स ते श्रेणे दिधास्यति। 
मुतीए्ष्णमनिगच्द ले शुर्यो देशे तपत्तिनम ॥३६॥ 
भय मद्दाभराश् शरमड्ज जो किए योले। है राम! इस बल में 
मदतेनर्वी और धर्मात्मा सुदीदण नामक एक ऋषि रहते हैं। 
हे धर्मात्मा ही तुम्दाए फल्याण करेंगे । शुप्र उनके पदिप 
भाञम में जाधो ॥२४॥३६॥ 
रमणीये उनोएंशे छते वाह विधात्यदि] 
इममा प्न्दाझिनी एम मविश्ोतामनुवन ॥३७॥ 


पद्चमम. सर्ग, ३७ 


दबे सुमको रहने के लिए फोई अच्छा रमणीक स्थान इस 
। पनप्रान्त में बतला देगें। उनके आश्षम में पहुँचने के लिए दे राम! 
| भाप इस मन्दाकिनी छे वद्धाय को घर उसके किमारे चले जाँय 
॥१णा 
नदी पृष्पोड़पवढ़ां ठग तत्र गमिष्यसि । 
एप पन्‍्या नरव्याप्र मुहूर्त पश्य तात माय ॥रेट)। 
है तात | देखो, इस नदो मे अनेक बड़े बड़े फूल छोटी छोटी 
भावों की तरह बहते देख पढते हैं। इनको देसते हुए, तुम चले 
जाओ। मैंने तुमकों रास्ता बता दिआ, किन्तु दो घड़ी भेरी ओर 
तुम देखते रहो ॥३८॥ 
यावज्जहामि गाज्नाणि जीर्णा वचमियोरगः | 
ततोपिं सुसमाधाय हुला चाज्येन मन्त्रवित्‌ ॥२६॥ 
शरभड्डों महातेजा: प्रविवेश हुताशनम्‌ | 
तस्प रोमाशि केशांश्च ददाहाग्रिमहात्मनः ॥४०॥ 
जीरा त्व्च तथास्थीनि यक््च मांस सशोणितम्‌ । 
रामस्तु विस्मितों म्रात्रा भाय॑या च सहात्मबान्‌ ॥४१॥ 


है ठात सर्प जिप्त प्रकार पुरानी केंचली छोड़ता है, उसी 
प्रकार में भ्रो इस समय यद्द पुरानी देह छोड़ना चाद्ता हूँ। 
॥ ऐसा कह मत्रवेत्ता शरभन् सुनि अम्नि को स्थापन कर और उसमें 
घो की आहुति दे, अप्लि में कूद पड़े। उस समय अग्रि ने उन 
भहात्मा के रोम, फेश, जीर्णत्वचा, दड्डिया और रुधिर सद्दित 
माँस को, भस्म कर डाला। भाई लक्मण और भार्यों सीता सद्दित 
श्रीरामचन्द्र को, यद्द देख विस्पय हुआ कि, ॥३६॥४०॥४१॥ 


के 


वर अस्थ्यकाण्डे 
/ से व पावकसझ्लाशः कुमार: समपंथधत । 
उत्यायाभिवयात्तस्माच्छरमड्टो व्ययोचत ॥४१॥ 
उस अप्रि में से शरभद्ठ जी अग्नि तुल्य फान्तिमान्‌ एक हुमाए 
का रुप धारण कर निकले 'और शोभायमान हुए ॥४शा 
से लोकानाहिताप्रीतामपीणां च महात्मनाम्‌ । 
देवानां च ब्यतिरम्य बह्मनोफ ब्यगोहत ॥9१॥ 
शदनन्तर शसमन्न जो अप्निदोत्रियों, ऋषियों, मद्षत्माओं और 
देखताओं के लोकों फो पीछे धोदते हुए, अद्षलोक में जा पहुँचे ॥४२॥ 
स॒ पुएयकर्मा मवने दिजपभ: 
पिठामह .'ई 
पितामह सालुचर ददश है। 
पितामदृश्यापि समीद्षय ते द्विजे 
नननद सुस्वागतमित्युवाच है ॥४४॥ 
इति पंश्मः सगः ॥| 
भुग्यात्मा और म्राद्मणशेष्ठ शरभद्ग जो ने अद्यलोक में जु, 


अनुचरों से घिरे हुए पिवामद् म्रद्मा जो के दर्शन किए अक्ला 
जी शरभक़ फो देख आमग्दित हुए और उनसे र्वागतयघन 


योले ॥ए8॥ ह 
अरएपकाएट ढा पांदर्या हरे पू् हुआ | 
5 


ते 


पष्ठ) सर्गः 
५ >फी-- 
शरमझे दिय॑ याते मुन्सिद्ाः समागताः । 
अभ्यगच्छन्त काकुत्त्यं राम॑ ज्जलिततेनसम्‌ ॥१॥ 
- शरमद्ग जी जब भद्मलोक फो चले गए, तथ दृण्डकवन मे 
रहने वाले मुनिगण एकत्र हो तेजस्वी श्रीरामचन्द्र जी के पास 
आए॥१॥॥ 

[ टिप्पशी--इन मु्मियों का विवरण श्रागे के चार श्लोकों में दिश्रा 
धाह।ज्ञो मुनि उठ समय भौरामचर्द्र जो के पास आ्राए, वे कैसे 
शुष्क ये, यद बात इस विवरण के देखने से भ्रवगत होती है । | 

पेखानसा घालखिस्या; सम्पक्षाला मरीचिपा: | 
अश्मकृष्टाश्व वहवः पत्राहाराश्य धार्मिका: ॥२॥ 
दन्‍्तोलूखलिनश्चैव तयेत्रोन्मज्जकाः परे। 
गान शय्प। श्रशय्पाश्य तथेवाश्नावकाशका!! ॥श॥। 
भुनयः सलिलाहारा वायुभक्षास्तथापरे | 
आकाशनिलयाश्चेव तथा.स्थण्डिलशायिनः ॥४॥ 
प्रतोष्धासिनों दान्तास्तथाद्रपटवाससः । 
। पैमपाश्च तपोनित्यास्तथा पश्चतपो खिता। ॥५॥ 
आए हुए मुनियों में वैखानस (अद्म के नख से उत्पन्न) वालखिल्य 
पके रोम से उत्न्न ) सम्प्रताल (ब्रह्म 'के पैर के धोबन के 
हक १ अश्रावकाशका:--वपेवातातपादिष्वष्यनाइतदेश एवं बतेमानाः। 
० 
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जल से उतपत्ञ ), भरीचिष (सूय वे चन्द्र फी किरणों फो पी कर 
रहने बाल ), अश्मकूट ( फच्चे अन्न यो पत्थर से फूट कर खारे 
वाले ), पगाद्वार ( वृत्तों के पत्तों को साने वाले ), दम्तोहूस्ली 
(कच्चे अन्न को दातों से कुचल फर खाने वाले ), उनमे 
( कण्ठ भर जल में सड़े हो तपस्या करने याले ), गांत्रशप्या 
( विद्यौना पिद्शाएं जिला हो क्मीन पर सोने वाले), अशप्य (जो 
कभी सोते हवा न थे ), श्रश्नावकाराक ( यों गर्भा जाड़े फी ऋतु 
में खुले मैदान में रहने वाले ), सलिलाद्वारी ( पादी पी फर रहने 
वाले ), घायुभक्षी (फेबल हवा पी कर रहने घाले ), आकाशनितर 
(जो बित्रा छाए स्पारनों में रदते थे ), रथए्दतशायी ( छीपी हु 
प्रिय भूमि पर सोने वाले), धनोपग्रासी, इन्द्रियों पो जीतने पारे, 
गीले बस्र सदा धारण करने थाले, सदा जप फरने पाते, से 
तप फरने वाले तथा पवूचाप्ि तापने वाले ॥ रा शाशाए॥ ० 

सर्वे द्राह्मया! श्रिया जुष्ठा इृदयोगा; समाद्दिता! । 

शरभद्गाभ्रम राममभिजग्गुश्व तापसाः ॥६॥ 

ये सर फे सम्र ऋषि मुनि अदावर्य स से युक्त थे और योगाम्याएं 
में दद और सावधान रहने वाले थे। ये सब तपरवी शरमह़ रे 
आम में श्षेशामचरद जो फे पाम पहुँचे ॥६॥ 
. ]  प 
अगिगम्प ये पता राम धम्रमृ्तां परम्‌। 
ऊलजु३ परमपर्मशणपिसहाः समाद्ििता। ॥७॥ 
इस प्रषार फे परम धर्मात्मा आपि मुनि सब यहाँ जाए! 

घार्मिकपरेप्ठ शेरमघन्द्र जी से सावधानता पूर्व पोज ॥9॥॥ 

ल्मिश्लाइगुतस्पास्प पूपि|ण्पाश्य महारय | 

प्रधानश्यां्ति नायरच देवानां मयरानित ॥८॥ 


ह छाफ्पाभिव-रसविधालुप्रानशजित मरच्रइथ तन । (मोह) 


न 
पष्ठः सगः छ्१ 


हे राम ! आप इच्बाकु बंश में प्रधान, एथिवीनाथ और 
गद्दारथी हैँ. इतना नहीं प्रत्युत जिस प्रकार देवताओं के राजा इन्द्र 
हैं, उधी प्रकार आप भो मुझय लोगों के नाथ हे । अर्थात्‌ भाष 
राजाओं के राजा अर्थान्‌ स्वामी होने के कारण महाराज हैं ॥८॥ 


विश्ववश््िपु लोकेपु यशसा विक्रमेण च। 
पिठभक्तिश्व सत्यं च त्वयि धर्मेश्व पुष्कलः ॥६॥ 
आपका यश और पराक्रम तीनों लोकों में ( भूभुवःस्वः लोकों 
में ) प्रसिद्ध है। आप पूर्ण पिद्मक्त, सत्यवादी और साद्नोंपान्न 
घम का पालन करने वाले हैं १६॥ 
त्वामासाध महात्मान॑ धर्मश धर्मबत्सलमू । 
अधिलान्नाथ वष््यामस्तच्य नः क्षन्तुमहसि ॥१०॥ 
आप जैसे महात्मा, धर्मज्ष और धमेवत्सल को पा कर, हम 
लोग याचक बन कर, जो कुछ आपसे कद्दना चाहते हूँ, उसके लिए 
आप हमें क्षमा करें ॥१०॥ 
अधर्मस्तु महांस्तात भवेत्तरय महीपतेः 
यो हरेद्॒लिपदभागं न च्‌ रक्षति पुत्रवत्‌ ॥११॥ 
ते तात | वह राजा बड़ा अधर्मी है, जो प्रजा से पैदाबारी का 
छठवाँ हिस्सा राजकर में उगाह कर भी, भ्जा का पुत्नवत्‌ पालन 
नहीं करता ॥११॥ 
युज्ञानः ख्ानिव प्राणान्‌ भाणैरिष्टान्‌ सुतानिव । 
लिल्ययुक्त+: सदा रक्षत्‌ सर्वान विषयवासिन: हर ता 


ह वित्ययरक्त:--सदासावधानः । /रान्) 


श्र अरण्यकाण्डे 
और जो राजा घदय यत्तवान और सावधान रह कर, अपने 
राज्य की प्रजा की अपने प्रार्शों के समान रक्षा करता है ॥१श॥ 
भाधोति शारदती राम कीति से बहुवार्पिकीय । 
बहाणएः स्थानमासाथ तत्न चापि महीयते ॥११॥ 
चह राजा, इस लोक में बहुचर्षव्यापित्ी स्थायी पीर्ति प्राप्त 
फर, अन्त में अह्यज्ोक मे ज्ञा, विशेष सम्मान का पात्र बनता 
है॥ शा 
सति न निम 
पत्तरोति पर धर्म मुनिमृलफलाशन । 
तंत्र राक्षश्वतुभाग। प्रजा घमण रक्षत) ॥१श॥ 
धर्मपूर्षक प्रजा की रक्षा करने वाले राजा को, कन्दभूल फल 
खा फर, तप हाए ऋषि जो प्रण्यफल सत्नर्चय करते हैँ, उसका 
चौथा भाग मित्षता है ॥९७॥ 
सोध्य ब्राक्मणभूयिप्टो वानप्रस्यगणो महाम्‌ | 
सर्वा८ 
खन्नाथोज्वाथवद्राम राष्षसेवाध्यते भृशम्‌ ॥१५॥ 
दे रामचन्द ! यह वानप्रस्थ लोग, जिनमें न्लाप्षण अधिक हैं, 
तुम जैसे गतक के रहते भी अनाथ की तरद राक्षमों द्वारा मारे 
जाते हैं ॥श॥ 
, हि पश्य शरीराणि मुनीनां भावितात्मनाम | 
इतानां राक्षसेथोरिवर्ट्ना वहुपा* बने ॥१६॥ 


हे राम ! आप इधर श्राइये और उन बहुत से श्रात्मर्शी 
सुन्तियों के मत शरीरों को देसिये ज्ञिनवों घोर राजसों ने भार 
थी नोचोें से छेदफर, तलबारों से काट फर मार डाला है ॥0६॥ 


१ हुप्रा-सेन्‍नपेदनमदयादिमि: (ऐेठ) 





चष्ठः सगे: हर 


पम्पानदीनिवासानामनुमन्दाकिनीमपि ) 
चित्रकूटालयानां च क्रियते कदनं' महत्‌ ॥१७॥ , 
पंम्पानदी के तटवबर्ती तथा सन्दाकिनी के तट पर रहने वाले 
और चिंत्रकंटयासी ऋषि ही बहुत मारे जाते हैं ]१७॥ 


एवं वयं न मृष्यामोर विप्रकारँंरे तपस्थिनाम्‌। 
क्रियमार्ण बने घोर रक्षोमिमीमसकर्ममिः ॥१८॥ 
हमसे, इन तपस्वियों के ये कप्ट, जो उन्हें इस वन में सयद्कुर 
पक्तर्सों द्वारा मि्ना करते हैँ, सहन नहीं होते। अथवा इस वन 
में भयइर राक्षस तपस्वियों फो जो दुःख दिऋआः करते हैं, वे हमसे 
प्दे भी जाते ॥ १८) 


ततस्ताां शरणार्थ च शरएयं समुपस्थिता: । 
परिपालय नो राम चध्यमानान्निशाचरः ॥१६॥ 


है राम ! आप शरणागतबत्सल हैं, अनः हम सब आपके 
एरण आए हैं।आप हमको इन राक्षसों से जो हम लोगों को 
भरा करते हूँ, बचाइए ॥१६॥ 


परा लत्तो गतिवीरे पृथिव्यां नोपपथते । 
परिपालये नः सर्वान्‌ राक्षसेम्यो रृपात्मम ॥१०॥ 


हे बीर ) इस एथिवी पर तुम छोड़, दूसरा कोई हमारी रक्ता 
करने बाला, हमे नहीं देख पड़ता । अतः हे राजकुमार ! तुम 
हमारी इन रादासों से रक्षा करो ॥| २०॥ 





३१ कंदन ईिंसा। (गो०) २ नमृष्याम;--लोडमशनता:॥ (राण) 
ह विप्रकाईं--हुःखं । (रा०) 


श््ए अरण्यकाण्डे 


एवच्छुला तु काकुत्स्यस्तापसानां! तपस्विनामर | 
इदं प्रोवाच धर्मात्मा सवनिव तपस्विनः ॥२१॥ 

इस प्रझार उन महातपा तपरिवयों के वचन सुन, धर्मात्मा 

ओरामचन्द्रजी ने उन सब तपस्ियों से उत्तर में यह कहा ॥२१॥ 
पैवमहथ मां वक्तुमाजप्तोर्ड तपरििनाम ! 
केवलेनात्मकार्येश श्रवेष्यव्य मया चनम्‌ ॥२२॥ 

आप लोगों का मुझसे प्रार्थना करना उचित नहीं । क्योंकि में 
तो तपस्थियों का आश्षाकारी हूं। नेक केवल अपने काये के 
ल्लिए इस वन मे आया हुआ जानिए, अथवा आप मुझे अपना 
कार्य कयने को, जित्त वन में चाहिए भेज दीजिए ॥२२॥ 

विमकारमपाकप्एु राक्षसेभवतामिसम्‌ । 
पिठुस्तु निर्देशकरः मविष्टोड्हमिद बनम्‌ ॥२३॥ 

मैं तो आप लोगों के फप्ट को, जो श्राप लोगों को रा्षसों से 
मिल्षता है, दृर करने तथा पिता की आज्ा का पालन फरने ही 
को इस बन में आया हैँ ॥२३॥ 

[ टिप्पणी--प्रविशेददमिदवनम्‌” का तासव॑ यद्दी है हि, यदि मुमे 
केवल पिता के झाशानुतारं पनवास ही करना होता तो मैं यहाँ न झा कर 
दूधरे किसी बन मे कवा सकना था; किन्तु मुझे तो पिता को झ्राश का 
पालन और आपके क्टों को दूर करना था। इसी लिए मैं इस बन में 
आप हूँ । ] 

भवतामर्थपिदयरयमागवो ४ यहस्दया । 
तस्या मेज्यं बने बासों मविष्यति महाफुल! ॥२४॥ 
दापसानां--पुनीजा । (गो) २ तपखिता-ग्रशलतपर्णो | ( मो० ) 





सप्तमः सर्ये: ४४ 
आप लोगों के काम के लिए द्वी मैं इच्छापूर्वंक जान बूक कर 
यहाँ आया हूँ । अतः मेरा इस बन में रहना बड़ा लाभदायक 
दोगा ॥रशा 
तपसिनां रे शत्रून्‌ हन्तुमिच्छामि राक्ततान । 
पश्यन्तु वीर्यमपयः सम्रातुर्मे तपोधनाः ॥२४ 
मैं तपत्वियों के शत्रु राक्षसों का युद्धक्षेत्र में बथ करना 
चाहता हूँ। तपोधन ऋषिगण मेरे और मेरे भाई फे पराक्रम को 
देखें ॥२५॥ 
दक्ताञ्भ्य चापि तपोधनानां 
धर्म धतात्मा सह लक्ष्मऐेन । 
तपोधनैश्चापि सभाज्यहत्तः 
सुतीक्ष्ममेबाभिजगार्भ वीर! ॥२६॥ 
इति पष्ठ: सर्ग: ॥ 
धर्मघुरन्धर वीर श्रीरामचन्द्र, तपरिवयों को अभय प्रदान कर 
धनसे णशंसिंत हुए। तदनन्तर लक्ष्मण, सीता तथा उम्र ऋषियों को 
अपने साथ ले, वे सुतीचण जी के आश्रम की ओर चल्ने ॥२६॥ 
आअरण्यकाण्ड का छुठवाँ सर्ग पूरा हुआ। 
तक 
९ 
सप्तमः संग: 
बनत-. &8--- 
शामस्तु सहितो म्रात्रा सीवया च परन्तप) । 
सुतीक्ष्णस्याश्रमपद' जगाम सह तै्िनेः ॥श॥ 


है अरण्यकास्डे 


परन्तप श्रीरामचन्द्र जी, उन मुनियों को अपने साथ लिये हुए, 
सीता और लक्ष्मण सहित सुतीदण के आश्रम की ओर गए ॥(॥ 
से गल्याध्द्रमश्वान॑ नदीस्तीर्वा बहूदकाः 
ददश विपुल शैलं! महामेघमिर्वोन्नतम ॥२॥ 
शरभड्ड ऋषि के अआ्श्रम से बहुत दूर आगे जा और मार्ग में 
अनेक गहरी नदियों को पार कर, बड़े चौड़े और एक बढ़े बादल 
की सरह श्यामरंग फे, पहाड़ी वन प्रदेश में, दे जा पहुँचे ॥२७,' 
ततस्तदिष्वाछुवरों सन्त विविषेद्रम: ! 
कानने तौ विविशतुः सीतया सह राबधों ॥३॥ 
तदनम्तर इच्चाकुबंश सम्भूत श्रीरामचन्द्र और लक्ष्मण, सींग 
जी सद्दित, उस बन में पुहुँचे, झ्षिसमें भोति-मॉँति के वृत्त लगे 
हुए थे ॥३॥ 
प्रविष्टस्तु वन घोरं वहुषुष्पफलद्रमम्‌ । 
दृदशाभ्रममेकान्स चीरमालापरिष्कृतम्‌र ॥४॥ 
उस बन में पहुँच कर, श्रीराम चन्द्र जो ने, अनेक फश्फूत्र वाले 
दृर्धों के बच बना हुआ, एकानन स्थल में एक श्राश्नम्त देखा, 
चार्ते ओर पुष्पमालाशों से भूपित या ॥छ॥ 
तंत्र तपसमासीन मलपद्नजठापरम्‌ | 
रामः सुतीक्ष्णं दिधिव्चपोहद्धमभाषत ॥५॥ 








१ सेल--शेज्ञ तम्मन्धिवन | (गो०) २ मइमेय भ्रवेति--र क्षमग्रदा- 
गुप्ता । (गो) ३ प्ररिफृतं--श्रल इतन (गो) ४ विध्िवत्‌ | (ऐन) 


सप्तम सर्ग ४७ 


बहाँ पर धूलघूसरित शरीर और ज़दाघारी अथवा घूल 
घूसरित जटाघारी और तपस्या में लान, तपोरद्ध सुतीरण को 
देख, श्राराम चन्द्र जा उनसे क्मश यह ब ले ॥<॥ 
रामो&हमस्मि भगपन भवर्न्त द्रष्ठुण/गतः । 
त्व मामिवद वर्मज्ञ महर्ष सत्यविक्रमः ॥8॥ 
हे भगवन्‌ ! मेरा नाम ओरामचनद्र है। यहाँ आपके दर्शन 
करने आया हूँ। अतणव हे घर्मज्ष! हे अमोघ तप प्रभाव शालिन्‌ 
महर्ष ! आप मुमसे वारतलाप करे ॥६॥ 
टिप्पगौ--दस पद के प्रथम पद में मुलीष्ण के लिए. मबन्त और 
दूसरे मे त्व” का प्रयोग है । ] 
स्‌ निरीक्षय ततो बीरं गम धर्मभृतां बग्म्‌ | 
समाश्छिष्य च वाहुभ्यामिद वचनमत्रवीत्‌ ॥» 
तब सुतीक्षण जो ने वार्मिकश्रेप्ठ श्रीरामचस्द्र जा हो ओर देखा 
ओर दोनों भुजाओं से श्रीरामचन्द्र जी को अपने हृदय से लगा 
लिआ | तत्पश्चात्‌ उन्होंने खीरामचन्द्र जो से यह कहा ॥७॥ 
स्वागत खजु ते वीर राम पमभृता वर । 
आश्रमोड्य त्वया55क्रान्तः सवाध इंच सामपतम्‌ ॥८॥ 
है घामिकश्रेष्ठ | हे घीर श्रीराम ! तु मले आए | तुम्दारे 
यहाँ पधारने से यह आश्रम इस समय समन्ताथ की तरद्द दिखलाई 
पडता है ॥5॥ के 
भतीक्षमाणस्ताभेव नारोहेडद्ध महायशः । 
देवलोकमितो वीर देह त्यक्‍्ला महीतले ॥0॥ 
है महायशप््न्‌ ! मैं तुम्हारे दर्शन की प्रटीक्षा में, इतने 
१ बच्यविक्रम >-अमाधतप-प्रमाव । (खो ०) 





भ्र८ अरण्यकाडे 


दिनों तक इस लोक में रह और इस दारीर को त्याग देवलोक 
को नहीं गया। अथवा आपही के दर्शन की अभिलापा से में इस 
ससार में अभो तक जीवित हूँ और परलोक जाने के लिए मैने 
शरीर नहीं त्याग ॥६॥ 
चित्रकृत्मुपादाय राज्यत्रशेज्सि में श्रुतः । 
इहोपयात! काकुत्स्थ देवराज! शर्तक्रतु। ॥१०॥ 
मैंने यह सुना था कि, आप राज्य त्याय कर चित्रकूट मे वास 
करते हैं। है फाकुत्थ ! यहाँ देवराज इन्द्र आए ये ॥१०॥ 
[ क्यों आये थे सो वतलते हैँ कि, ] 
उप्षागम्य च मां देवो मदादेवः सुरेश्वर । 
छः 
सबास्लोफाज्ञितानाह मम पुण्येन कमणा ॥१ १॥ 
महादेव सुरेश्वर इन्द्र ने झा कर मुझसे कहा कि, ठुम 'अ्पने 
पुरयफल् के प्रभाव से समम्त लीका को जात चुके, (अर्थाह, 
समस्त लोकों में जाने के अधिकारी द्वो चुझे ) ॥११॥ 
चेषु देवरपिजुएेप जितेषु तपता मया। 
मत्मसादात्स भायस्त विहरस्व सत्ृध््मण। ॥१२॥ 
सोद्देराम! मेरे तपोबल से जाते हुए उन लोढों में, जद. 


देवियों का वास है, मेरे अनुप्रद से तुम सीता और तच्मण 
सद्दित, विद्वार फरो ॥१ २॥ 


[ टिप्पणी--सुतोहुणण, यहाँ तप का पल, बैठा कि श्रतर्प 
मंगवद्धक्त दिए करते हैं, भगवान्‌ छो 8प्रप॑ण करते हैं | ] 


तमृग्रतपत्ता युक्त महर्षि सत्यवादिनपर ॥ 
प्रत्यवाचात्मवान्‌ राम ब्रद्मासमिव काश्यपः ॥[१३॥ 


सप्तमः सगे: _ छ्घ 


यह सुन आत्मबान्‌ श्रीरा मचन्द जी, सत्यवादी और उम्र तपस्या 
करने वाले महर्षि सुतोद्रण से उसी प्रकार बोले, जिस प्रकार इन्द्र 
ब्रह्म जी से बोलते हैं ॥१श॥ 
अहमेवाहरिष्यामि स्वयं लोकान्‌ महामुने । 
आवास तल्वह्मिच्छामि प्रदिष्ठमिह कानने ॥१४॥ ' 
हे महामुने ! मै स्व॒य ही इन लोकों का सम्पादन कर छूँगा। 
मैं इस वन में रहना चाहता हूँ, सो आप मुझे कोई अच्छा स्थान 
बतला दे ॥१छा 
ए. ्‌ के 
भवान सबंत्र कुशलः सवभूतहिते रतः । 
आरयातः शरभद्गेण गोौतमेन महात्मना ॥१५॥ 
क्योंकि गौतमकुलोद्धब महद्दात्मा शरभज्ञ ने मुमसे यह 
कहा है कि, आप इस वन के सब स्थानों के जानकार ओर 
परोपकारी हैं ॥१४५॥ 
एवमुक्तस्तु रामेण महर्पिलोकिविश्रुतः । 
अन्नवीन्‌ मधुरं वाक्य हर्पण महता55प्लुवः ॥१६॥ 
ओरामचन्द्र जी के ये बचन मुन लोकविश्रुत महर्पि सुतीदेण 
अत्यन्त असन्न हो, यह मधुर वचन बोले ॥१६॥ 
अयमेवाश्रमो राम गुणवान्‌ रम्यतामिह | 
ऋषिसड्ठालुचरितः सदा मूलफलान्वितः ॥१७॥ 
है राम ! तुम इसी आश्रम में रहो। क्योकि इस आश्रम में 
सब प्रकार की सुविधाएँ हूँ । यहाँ ऋषि लोग रहते है, और फ्त 


आर कन्दसूल फल भी सदा मिला करते हैं ॥१७॥ 
बा० २० आअ०--४ 


४० अरश्यकाण्डे 


इसमाश्रसम्रागस्यथ मृगसद्ञा महायश« । 
अटिला पतिगच्छन्ति लोभगिता'कुतोभया: ॥१८॥ 
किन्तु दस आश्रम में वन्‍्यपशुओं के कुण्ड के मुण्ड आया 
करते हैं. और घूमघाम कर तथा अपने शरीर की सुन्दरता से 
आध्रमवा्तियों का मन लुभा कर लौट जाते हैँ और किसी से 
टरते नहीं ॥१८॥ 
नान्‍्यो दोपों भवेदत्र मगेभ्योव्न्यत्र विद्धि वे । 
तच्छुल्ला वचन तस्य महर्पेलेक्ष्मणाग्रजः ॥१६॥ 
उबाच वचन धीरो विद्ृप्य सर धनु: । 
तानह सुमहाभाग मगसड्ठान्‌ समागतान्‌ ॥२०॥ 
हन्यां निशितपारेश शरेणाशनिवचेमा । 
भवांस्तत्राभिषन्येत कि स्पातृच्छुतरं ततः ॥२१॥ 
अत तुम्हें मालूम हो कि, यहाँ पर जगली जानवरों फे उपद्रव 
को छोड और फ्रिम्ती वाद का सटका नहीं हे। महर्पि के ऐसे वचन 
सुन, घोर श्रीरामचन्द्र जी ने तीर कमान हाथ में ले, यह धचन 
कट्टे-दे महाभाग ! मैं यहाँ आने वाले वनन्‍्यपशुओं को पैमे 
धारवाले गार्णों से मारुँगा। परन्तु इस हत्याकाए्ड से आपका 
मन दु खी द्वोगा, ओर आपका मन दु सी होने से मुझे बढ़ा कष्ट 
होगा ॥१६॥२०॥२१॥ 
एतस्सिन्लाअमे वास चिरं तु न समयये | 
तमेयपुवल्ा बरदं रामः मन्ध्याम्पागमत्‌ ॥२२॥ 
अत, में इस आश्रम में बहुत दिनों तक रहना उबित नहीं 
सममता | यद बह श्रीसमचर्द्र जी सम्ध्योपासन करने चले 
गए रा 


? छोभपि व'-एमाविमह अपस्ला विविशरलेशििशेया पी 


सप्तम सर्गे रहे 


अन्वास्य पश्िमों सन्ध्यां तर वासमकऋल्ययत्‌ । 
सुतीशणस्याश्रमे रम्ये सोतया लक्ष्मणेन च ॥१३॥ 
तदनम्तर सायस-ध्योपासन कर, श्रारामचन्द्र जो सुदीदण के 
रमणोक आश्रम में सोता लद्मण सहित बसे ॥२शा 
ततः झुभ? तापसभोज्य रमत्न 
स्वय सुतीक्षणः पुरुषपभाभ्याईँ 
ताम्याँ सुस॒त्ृत्यर दर्दो महात्मा 
सन्यानिह्ती रजनीमपेक्ष्य४ ॥२४। 
इति रुप्तम संग ॥ 
जब श्रीरामचन्द्र सायसन्ध्योपामन कर चुके तब भद्दृष्त्मा 
सुतीदण जी ने दोनें राजकुनारों का अव्यपादर्णदि से भक्त ऑति 


पूजन कर, उनको रात मे साने योग्य पच्चिय फल सून तथा अन्नादि 
स्व्रय ला कर दिये ॥२४॥ 


[ टिप्पणी--भूषणटीकाक'र का मत है कि, जैसा कि सतीस/प्ली 
नाएियां का नियम है सीता जीने (“रामभुक्त शेर! ) राम जी की 
पत्त्न में बचा हुआ अन्न खाया या । अत इस श्लोक म सीता थी का 
नाम नहीं है। ] 


अरणपकारएड का सतत संग पूरा हुआ। 
न कक जज 





है शुभ--भत्तयुपनीत वन पावन । (गो०) २ तापत्रभोग्य--फ्लमूलादि । 
(गी०) ३ सुहस्कृत्य--अध्यंपाधादिना रुस्पूज्य | (गो०) ४ रजनीमवेदप-- 
रजनीमच्ष्यानुझार । ( गो० ) 


अषप्टमः सगे; 
कक ए8:-- 
रामस्तु सहसोमित्रिः संतीशशेनामिपूजितः । 
परिणाम्य* निशा तत्र प्रभाते प्रत्यपुध्यत ॥१॥ 
सुतीदण द्वारा भद्दी प्रकार सर्कारित हो, सीता और लक्ष्मण 
सहित श्रीरामचन्द्र जी ने वह रात उसी आश्रम सें बिताई भर 
सवेर होते ही जागे॥ १॥ 
उत्पाय तु यथाकालं राघवः सह सीतया | 
उपास्पृश त्सुशीतेन जलेनोत्पलगन्धिना ॥शा 
तद्नन्तर सीता सहित यथासमय बिसलरे से उठ, श्रीरामचन्दर 
जी मे कमला की सुबास से युक्त शीतल जल से रनान क्रिए॥ २॥ 
[ टिप्पणी--कमल पु वी गन्‍्द से युक्त जले, तालाब हो का हो 
मफता है, 'प्रतः इसमे डान पड़ता हे कि, श्रीगाम जी ने श्राश्रम हे तालाप 
में स्नान झिया था। ] 
अथ तर्ज सुरांबेव३ बैंदेही रामलक्ष्मणी । 
कार्य विविददभ्यच्य तपस्िशरण बने ॥३॥ 
फिर श्रीरामचन्द्र, लद्मण और लेदेही ने उस तपोवन में 
विधिवत्‌ और यथाप्तमय हवन कर परिघार सहित मारायण वा 
पूजन ऊिया ॥ ३॥ 
[ टिपणी--नारायण के परिवार में लक्ष्मी, विश्वस्मेन, गरम 
ह।] 
१ परिणाम्य--अ्रतिवाह्य । (गो०) २ उपाखृरात--श्नावशान । 
( गो ) ह मुरान--नारायय । सश्पत््या विशालाइंपा नारायणधुपागमंत्‌ 
इत्पयोप्पाउाएंदोक्ते: | परिवारापेत्या पहुयचन । (गो ) 





अष्टम: सर्गः डरे 


उदयन्त दिनकर दृष्ठा विगतकल्मपा: । 
मुतीक्ष्णमभिगम्येदं छछ्ण वचनमत्रुवन्‌ ॥७॥ 

जब सूर्योदय हुआ, वव वे पुण्यात्मा दोनों राजकुमार, सुतीदण 
के पास जा, विमीत एवं मधुर वचन बोले ॥४॥ 

[ टिप्पणी--इ४से यह जान पड़ता दे कि सूर्सेदय इ'ले के पूर्व हो 
ओर।मचन्द्र लच्मण, हवन इत्यादि पर्मोनुष्ठान कर चुके ये। कात्यायन 
सून्नानुसार इससे अमुदित होम करने का पक समर्थन होता हे । “श्रनुदित 
होम मे अमिप्राय दे सूर् उदय न शो तभी होम करना । ] 

सुखोपिताः सम भगद॑स्त्वया पूज्येन पूजिताः । 
आएच्छामः प्रयास्यामी मुनयस्त्वर्यन्ति न। ॥५॥ 

हे भगवन्‌ ! आपसे हमारे पूज्य हो कर मी, हमारा भी 
भाँति सत्कार किआ । हम आपके आश्रम्न में बडे सुस्त से रहे। 
अब हम आपसे आगे जाने के लिए अनुमति मॉगते है, क्‍योंकि 
हमारे साथी मुनि चलने के लिए जल्दी मचा रहे दें /५)॥ 

2 जे ६ 
त्वरामहे वयं द्रष्टुं सबेमाश्रममणडलम) 
ऋषीणां पुण्यशीलानां दण्डकारएयवासिनाम्‌ ॥६॥ 
हम दसण्डकवनबासोी समस्त पुण्यशील ऋषियों के आश्रम्ों को 
शीघ्र देखना चाहते हे ॥क्षा। 


अभ्यज्ञज्ञातुमिच्छामः सहमिमुनिपुज्नेः । 
धर्मनित्येस्तपोदान्तरिशिलरिव पावकेः ॥»॥॥ 


अब हमारी यह इच्छा है कि, यदि आप आज्ञा दें, तो प्रज्वलित 
अपिशिखा की तरह तेजस्वी सदा घर्मे में ततर और तपोनिष्ठ 
तथा ज़ित्ेन्द्रिय इन सुनिपुन्ननों के साथ, हम चले जॉय ॥णा 


] अरण्यकाण्डे 


अविपक्यातपों यावत्मूर्यों नातिविराजते । 

अमार्गेणाग्ता लक्ष्मी प्राप्येवान्दयवर्जितः ॥८॥ 

तावदिच्छामहे मन्तुमित्युकत्या चरण पुनेः । 

बबन्दे सह सौमित्रिः सीतया सह राखः ॥६॥। 

ज्ञिस प्रकार साधु संगांगम बलिंत एवं अन्याय से उपा्िंद 

ऐश्बर्य वाले लोगों का ऐश्वयंबान्‌ होना असह्य दो जाता हे उसी 
प्रकार, जब तक सूर्य पी घाम असंद्य न हो, ( अर्थात्‌ धूप में तेजी 
न झावे ) तव तक ही हम रास्‍्ता चलना चाहते दूँ। ( अथात उड़े 
ठडे भे हम मज़िल ते करना चाहते हूँ.) यह कह धीनों ने मुनि वो 
प्रशाम किया! ॥६॥६॥ 


तो उंस्पृशन्तों धरणावुत्वाप्य हुनिषुद्धव! । 


गादगालिहृथ सरनेहमिदं वचनमत्रवीत्‌ ॥१०॥ 
मुनिरेष्ठ सु्तदण जी ने प्रणाम परते हुए उन दोनों राज- 
कुमारी फो उठा कर अपने हृदय से लगाया और उनसे स्नेहपूरित 
थे बचन कहे 0१०) 
भरिं गच्छ पन्‍्वान राम सौमित्रिणा सह। 
सीतया चानया साथ छाययेवानुदत्तया ॥११॥ 
है ओऔरामचर्द् ! आप लद्तमण, और छाया की तरह पीछे 


पीछे चने वाली सीता जी सहित, मडुल्न पूर्यफ यात्रा 
पीजिये ॥११॥ 


पश्याथमपर्द रम्यं दए्दफारएययासिनाम । 
एपां तपस्थिनां थीर तपसा भाषितात्मनाम ॥१ शा 


१३ भखयबशित --शसुपमांगमवज्तिदुपबुरिय ) ( सो ) 


के अषप्टम, सगः जर 
हे बीर | योग मे जिनके मन संलप हैं, ऐसे दश्डकबनवासी 
इन सब ऋषि भुनियों के रमणीय आश्रमों को आप देख कर 
कृतार्थ कर आइये ॥१रा। 
सुमाब्यफलमूलानि पुष्पितानि बनानि च्‌। 
प्रशस्तपगयूबानि शान्तपश्षिगणानि च ॥१श॥ 
फुरलपट्टूजपण्डानि प्रसन्ननलिलानि च्‌। 
कारएटवर्विकीर्णानि तटाकानि सरांसि च ॥१४॥ 
विभ्रिध प्रकार के बहुत कन्दमूल फरनें से युक्त फूले हुए बृत्तों 
से परिपूर्ण उन धनों मे जिनमे श्रेप्ठ वन्य पशु और शान्त पक्षी 
रहते हैँ, और जहाँ स्वच्छ जल बाले ऐसे ताल हैं. कि, जिनमे 
कमल फूल रहे हे और जिनमे कारण्डबादि जलपक्षो किलोले 
किया करते हैँ आप देख आइये ॥ १३ ॥१४॥ 
द्रएयसे दृष्टिरम्पाणि ग्रिप्रस्नवणानि च। 
रमणीयान्यरण्यानि मयूराभिरुतानि च ॥१५॥ 
इनके अतिरिक्त जो देखने मे अत्यन्त सुन्दर हैं ऐसे पद्दाडी मप्ने 
तथा बोलसे हुए मोरों से भरे हुए बन भी आप देख आइये ॥१५॥ 
गम्यतां वत्स सौमित्रे मव्रानपि च गच्छतु । 
आगन्तब्यं त्वया तात पुनरेबाश्रम मम ॥१६॥ 
है बत्स राम ' जाइये। है लक्ष्मण ' आप भी ज्ञाइये। किन्तु 
है तात | इन सब आश्रर्मों को देख, फिर मी आप मेरे इस आश्षम 
में आइये ॥१६॥ 
एयमुक्तस्तयेत्युवत्वा काकुत्स्थः सहलक्ष्मणः । 
प्रदक्षिण झुर्नि छृत्वा प्रस्थातुमुपचक्रमे ॥१७॥ 


श्द्ृ अरस्यकारडें 


जप सुतीदण ने यह कहा तथा उत्तर मे श्रीरामचन्दर जी “बहुत 
अच्छा” कह कर, लद्टमण सहित मुत्ति वी परिक्षमा कर जामे 
के लिये उद्यत हुए ॥१७॥ 


ततः शुभतरे तृणी घनुपी चायतेक्षणा । 
ददो सीता तयोश्रांत्रो; ख़ज़ी च विमलों ततः ॥१८॥ 
तदनल्तर विशाल नेत्रवाली जानकी जी ने दोनों भाइयों को 
शर्त तरकम और दो तेज धार वालीं और चमकती हुई ( अर्यात्‌ 
साफ बिमल ) तलवार दीं ॥१८॥ 
[ टिप्पणी--जान पढ़ता है, राजकुमारों ने सोते समय ये श्रायुध 
खाल कर रख दिए ये । चलते समय सोता ने ये उनको फिर दिए । ] 
आवध्य व शुभे तूणी चापो चादाय सस्वनों । 
हे आओ 
निष्फान्तावाश्रपादगन्तुप्॒भो तो रामलक्ष्मणी ॥१६॥ 
तथ श्रीरामचन्द्र और लद्टमण ने वे दोनों सुन्दर तरकस पीठ 
पर बाँध लिए और दोनों ने टकार का शब्द करने वाले दो धनुप 
लिए औए शअ्रागे जाने के लिए वे दोनों--भ्रीराम और लद्दमश, 
उस आश्रम से बाहर निकले ॥१६॥ 
श्रीमती रूपसम्पन्नों दीप्यमानों खतेजता । 
प्रस्विती शवचापों वी सीतया सह राषदो ॥२०॥ 
॥ इति द्रष्टमः सगे, ॥ 
फास्तिवान्‌, सौन्दर्य यु और अपने तेज से प्रकाशित, घलुणों 
को लिए हुए, दोनों दशरधनम्दन, सीता सद्दिन मुतीरण के भाभम 
से प्रध्यानिठ हुए ॥२०॥ 
श्ररएपड्ाएद दा ब्राठओं हर पूरा दुआ । 
>-क-- 
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। 
-क-+ 
सुतीदऐनाभ्यनुज्ञातं प्रस्थितं रघुनन्दनम्‌ । 
हृथ्यया! स्विग्ययार वाया भर्तारमिदमत्रवीत्‌ ॥१॥ 
जब श्रीरामचन्द्र जी, सुतीदुण से विदा माँग बहाँ से आगे 
चले तय सीता जी ने अपने पति श्रीरामचन्द्र से युक्तियुक्त होने 
के कारण हृदयंगम होने योग्य और स्नेहसने ये वचन कहे ॥१॥ 
अधमतु सुसक्ष्मेण विधिना प्राप्यते महान्‌। 
निहत्तेन तु शक्यो5्यं व्यसनात्कामजादिह ॥२॥ 
है श्रीराम ! आप तो बड़े दे ही, किन्तु सूक्ष्म रीत्या विचार करने 
से जान पडेगा कि, आप अवर्भ को सख्य कर रहे है। इस समय 
आप जिस कामज़ व्यसन मे प्रदत्त हो रहे दें, उससे निदृत्त होने दी 
से आप अधम के सम्बय के दोष से बच सकते है। अर्थात्‌ आप 
तपस्थी हैं, तपस्ची होकर भी आप यदि कामज़-व्यसन झगादि बंध 
करने में प्रवुत्त होगे तो आपको ऐसा करना नहीं सोहेगा। क्योंकि 
तपस्वी को हिंसा आदि करना उचित नहीं। अत अधर्म को 
सब्बितन करने के लिए, जब तक आप तपस्वी के वेप मे हैं, 
शिक्रार आदि ज्यसनों फो त्याग दीजिए ॥२॥ 


त्रीएयेव व्यसनान्यत्र कामजानि भव॒न्त्युत । 
मिथ्या वाक्य परमर्क तस्माहगुरुतराबुभौ ॥३॥ 


१ हृद्यया--युक्तियुक्ततेन, हृदयगमया। (गो० ) २ लिग्घया-- 
स्नेह प्रवत्तया | ( मो० ) 





८ अरण्यकाण्डे हे 


कामज व्यसन तीम प्रकार के होते है अथौत्‌ एक तो भूंठ 
बोलना । डिन्तु झूठ बोलने से बढ़कर दो काम व्यसन और 


हुआशा 
[ टिपिणी--वामज<च्छा से श्रथता जान बूक कर व्यपन, पाप, 


दोष। 
परदाराभिगमन विन्ा बेर च रोद्रता' | 
मिथ्या वाक्य न दे भूत न भविष्यति राघव ॥४॥ 
दसरा परखीगमन और तीसरा गिना बैर (अकारण) जोघों की 
दिसा । है राघव ! भूठ तो आप न कभी थोले न आगे ही कमी 
बोलेंगे ॥४॥ 
इंतोअभिनापणं स्लीणां परेषां धर्मनाशनम्‌। 
तय नास्ति मनुष्येन्द्र न चाभूचे कदाचन ॥१॥ 
मनस्पपि तथा राम न चेतद्वियते कचित्‌ । 
स्वदारनिरतस्ल च्‌ नित्यममेव दृपात्मज ॥8॥ 
परद्योगमन अथवा परसी फी अभिमाषा जो घर्म का नाश 
करने याली है, न तो कमी आपको हुई और न आगे द्वी कमी दोने 
की सम्भावना है। क्योंकि हे राजकुमार ! आप तो स्वदारमिरत 
अर्थात्‌ अपनी ही द्ली में अनुराग रखने पाले हैं, 'मतः इसकी 
कल्पना भी आपके मन में नहीं उठ सकतो ॥शाह्ा 
धर्म: सत्यसन्धथ्व पितुर्निदे शकारकः | 
सत्यसन्ध महाभाग श्रीमल्लएमणपूर्वजर ॥७॥ 
फिर आप धर्मीत्मा हैं, संयसन्ध हैँ, पिता की जाता वा 


२ रौद्रता--द्विंतकता | ( गो० ) २ भ्रोभान--विरवधिकैरवर्य । (गो ०) 
३ लद्दपशपूवंद--पैगग्ये लक्षयणाइप्यधिक । ( गो ) 





नवमः सर्गः भू 
पालन करने वाले हैं, निरवधिक ऐशवर्य सम्पन्न हैं और त्याग में 
लच््मण से भी बढ़ कर है ॥जञा 
स्वयि सत्य च धमंश्र त्वयि सब प्रविष्टितम्‌ | 
ते सर्द महावाहों शकर्य धतु जितेन्द्रियं: ॥4द॥ 
हे महावाहो ! आप में सत्य और धर्म आदि सब शुभ शुण 
विद्यमान हैं.। और ये गुण डसीमें ठहर सकते हैं, जो जितेन्द्रिय 
होता है । अर्थात्‌ अपनी इन्द्रियों को अपने वश में रखता हे ॥प्ता 
तथ यश्येन्द्रियर्ल च जानामि शुमदशन | 
उतीयं यदिदं रोड परपाणामिहिंसनम्‌ ॥8॥ 
निरवर क्रियते मोहाचच्च ते सप्नुपस्थितम्‌ । 
प्रतिज्ञातस्त्वया वीर दण्डकारएयवासिनाम ॥१०॥ 
ऋषीणां रक्षणार्थाय बधः संयति रक्षसाम्‌ | 
एतब्निमित्त च बन दएडका इति विश्वुतम्‌ ॥११॥ 
प्रस्थित्तस्त्व॑ सह प्रात्रा ध्तवाणशरासन' । 
त्तस्तां प्रस्थितं दृष्ठा मम चिन्ताकु् मन। ॥१२॥ 
हे शुभदर्शन ! मैं यह भी भली भाँति जानती हूँ कि, आप 
अपनी इन्द्रियों को अपने वश मे रफने वाले हैं। परन्तु तीसग 
भयानक दोष अर्थात्‌ मोहबश बिना बैर दूसर्रों का बंध करना, 
आपमें उपस्थित होने वाला है। क्योंकि हे बीए | आप दण्डकारण्य 
वासी ऋषियो की रक्षा के लिए, सम्राम मे राह्सों के मारने की 
प्रतिज्ञा कर चुके हैं और इसको पूरा करने के लिए ही आप इस 
प्रसिद्ध दः्डक नामक चन मे, धनुष बाण ले, लक्ष्मण सहित ज्ञा 
रहे हैं। आपकी इस प्रकार जाते देख कर, मेरा मन घबडाता 
है ॥धाएणा११११रा। 


६५ अरण्यकास्डे 


तहत! चिस्तयन्त्या ये भवेज्निभेय्स दितमू। ..' 
ने हि में सोचते बीर गमन॑ दश्ठकान्‌ प्रति ॥१३॥ 


जग मैं आपके संत्यप्रतिज्ञापालन, स्पदासनिस्तत्व आदि 
गुणों को, जो आपके सोख्य ओर हित के साधन रूप है, सोचती 
बिचारती हूँ, तप्र सुके हे वीर | आपका दण्डरुबन में जाना अच्छा 
नहीं लगता अर्थात्‌ आप सत्यप्रतिज्ञ दें. ओर राक्तसों को भारने 
की प्रतिज्ञा कर चुके हैं, अत आप अपनी प्रतिज्ञा पूरी करेगे और 
ऐसा करने से आपके छुए और द्वित की हानि होगी। इन 
बातों पर विचार कर के, मुझे आपका दण्डक्पन में प्रवेश करना 
नहीं रुवता--पसर नहीं श्राता ॥१३॥ 


फारण तत्न वश्ष्यामि बदन्त्या; भ्रुयतां मम । 
ल॑ हि वाणपन्नुधाणि प्रांत्रा सह वन गतः ॥१४॥ 
इसका कारण मैं बतलाती हूँ। श्राप सुनें। आप तीर कमाने 

ले भाई सहित वन मे जा रहे हैं ॥१४॥ 

रेद्ठा बनचरान्‌ सर्वान्‌ कबित्कुर्पा: शरज्ययम्‌ । 

प्षत्रियाणां च हि पहुहुताशस्पेन्धनानि च ॥१४॥ 

सपीपदः स्थित तेजोरे वलमुच्छुपतेरे भृशम्‌। 

पृरा फल महावाहो तपर््री सत्यवाक्शुचिः ॥१६॥ 


बहाँ जब श्राप राक्षसों को देसेगे, तथ उनमें से किसी न रिसी 
पर आप बाण भी अवश्य ही चलायेगे। क्योंकि जिस प्रकार समीप 
रखा इुश्रा इधन अप्नि फे तेज फो बढ़ाता है, उसी प्रद्ार क्त्रियों 





१ सटुच--साप्प्रतिशत्वस्पचतित्र सत्यप्रतिशलस्वशरनिरतस्वादिक। 
(रा०) २ तेजोबन--तेज्नोहपवल | (गो०) ३ उच्छुयते--वर्षयति | (गो) 


हा 
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का सप्ीपवर्दी घनुष उनके तेज रूपी बल को बहुत बढ़ावा 
( उत्तेजित ) करता है। प्राचीन काल में, हे महावाहो ! सत्यवादी 
और तपर्वी ॥१५॥१६॥ 
कस्मिश्विदभवत्पुएये बने रतमगठ्विजे | 
तस्थेद तपसो विश्न कतमिन्द्र शचीपति: ॥१७ा।॥ 
कोई ऋषि, झूगो और पक्तियो-से परिपूर्ण किसी पव्रिन्न बन 
में रहा करते थे । उनकी तपस्या मे विन्न डालने के लिए, शचीनाथ 
इन्द्र ॥ १७! 
खज्जपाणिरयागच्छदाश्रम॑ भयरूपइत्‌ । 
तस्मिस्तदाश्रभपदे निशितः खड़ उत्तम! ॥१८॥। 
स न्‍्यासविधिना दत्तः पुए्ये तपसि तिछ्ठतः । 
स तच्छासमनुप्राप्य न्यासरक्षणतत्पर:! ॥१६॥ 
हाथ में तल्धार ले और रथ में वैठ योद्धा के वेष मे ( उन 
तपरबी ) ऋषि के आश्रम मे पहुँचे और अपनी वह उत्तम तलवार 
उस आश्रम सें उस तपोनप्ठ तथा पविन्नाचरणसस्पन्न ऋषि के 
पास धरोहर की भांति रख कर चल्ले गए) ऋषि उस तलवार की 
या उसकी रक्षा करने लगे ॥१८॥१६॥ 
[ टिप्पणी--भ्याद विधिना--घरोहर के रूप में। धरोहर की परि- 
भाषा धर्मशाह्न में यह दी हुई हे । ] 
राजचोरादिकभयाद्ायादाना च वच्चनाव्‌ । 
स्थाप्यतेडन्यणदे द्रव्य न्यास, स परिकोतित: | ] 
बने त॑ विचरत्पेद रक्षन्‌ प्रत्ययमात्मन:१:। 
यत्र गच्छत्युपादातुं मूलानि च फलानि च ॥२०॥ 
१ आप्मनः प्रत्यय--विश्वासस्थापित बस्तु | (गो०) 





श्र अरण्यकाएंडे 
अपने ऊपर विश्वाम कर के अपने पास रखी हुई घरोहर फी 
चस्तु-ततब(र को, दे जहाँ जाते बहु अपने पास रखते थे । यदि 
इन्हें फलमूल् लाने के लिए भा जाना पडता, तो वे उस तलवार को 
भी अपने साथ ही लेते जाते थे ॥२०॥ 
न बिना याति व॑ खड़ न्यात्रक्षणतथरः 
नित्य॑ श््ध परिवहन क्रमेश से तपोधनः ॥२१॥ 
उच्च घरोहर की रसवाली में तत्पर वे ऋषि त्रिया उस तलवार 


को लिये कहीं न जाते । उस तज्बार को सदा पास रखने से धीरे 
घीरे इम तपर्वी की ॥२१॥ 


चक़ार रोद्री! लां बुद्धि त्यला तपसि निश्षयस। 

ततः से रोड ७भिरतः प्रमतों परकरशितः२ ॥२२॥ 

तस्य शस्रस्य संवादाजगाम नरक पुनिः । 

एचमेतल्पुरा दत्त शब्रमंयोगरारणम्‌ ॥२३॥ 

बुद्धि द्सपरायण हो गई और इनका बिश्यास तप से हद 

गया। इस वलयार से थे प्राणियों का वध करने लगे और 
मतयाले से हो गए। जे अधर्म से पाष्ित हो, इस शक्ल की पास 
रसमे के फारण, अन्त में नरक्गामी हुए ) हे राम ! श्र की पास 
सपने से प्राचीम काल में ऐमा हो चुझा है ॥२०॥२१५॥ 

अप्निमयोगवर्द्धृतु श्धमंयोग उन्पते। 

लदाव बहुमानान्न स्मारये खां न शिक्षये ॥२४॥ 


दि गो मय कलम पाकर पट काश कपकात न पक जफ पर कक 
२ रौठरौ-द्गारत ।( गन ) ३ रौद्रे--हिए'हयव्मणि । ( गो ) 
३ श्रधमंस्शित -पाडित | (सो ) 


जवम सर्ग दे 


अत सममदार लोग, अग्नि सयोग की तरह श्र सयोग को 
भी विकार का कारण घदलाया करते हूँ।( अयांत्‌ जिस प्रकार 
अग्रि को साथ रसने से उपद्रव पडे हो जाते है, उसी प्रकार शल्र 
पाप्त स्खने से भी उपद्रव खड़े होते हैं.) में आपको सीख नहीं देती, 
प्रत्युत स्नेह और सम्मान पुरस्‍्तर, आपको इस बात का स्मरण 
कराती हूँ ॥२ए॥ 


न कथश्वन सा कार्या गहीतघनुपा त्वया ) 
बुद्धिवर विना इन्तु राक्षतान्‌ दण्डकाशितान्‌ ॥२५॥ 
आप भी सदा धनुप लिए रहते दूँ अत, आप उस ऋषि जैसी 

बुद्धि अपनी कभी मत करना कि, विना बैर दुण्डकारण्यवासी- 
राक्सो का व4 करन लगे ॥२५॥ 

अपराध बिना हन्तु लोकान्‌ वीर न कामये । 

क्षत्रियाणां तु वीराणां वनेषु निरतात्मनाम ॥२३॥ 

पघनुपा कार्यमेताबदारतानामभिरक्ष एम । 

के च शर्स क्ू च वन के च क्षात्र तप; क च्‌ ॥२७॥ 


हे वीर | रिना अपराबव फ्िंछती का वध करना, लोग पसद 

नहीं करते । बन में प्रिचरते हुए क्षत्रिया का घनुष घास्ण करना 

( निरपराध ज्ञावों की द्विंसा करन के लिए नहा, श्रव्युत) छु खी 

लागों की रक्षा करने के लिए हे। देखिये त्तो, कद्दों शत्न और कहाँ 

बन ? कहाँ क्षात्र धर्म (अर्वात्‌ नुशस कर्म हिंसा ) और कहाँ 

' तपस्या अर्थात्‌ ( शान्तकमे ) अर्थात्‌ ये दोनों दी परस्पर विरोडिनी 
बाते है| ॥२६।२७॥ 


व्याविद्धमिदमस्माभिर्देशवर्मस्तु पूज्यताम्‌ | 
कदार्य कछुपा बुद्धिर्नायते शत्धसेबनश्न्‌ ॥रदा। 


7] अरण्यकाण्डे 
अंत हम क्षोगों के लिए देश धर्म, अर्थात्‌ तपोषन का धर्म 
पूज्य है ( अर्थात्‌ ठपोरन से रह कर हमे तपोबनोचित धरम वा 
पाल्नन कर, उसका आदर करना चाहिए। क्योंकि शर्जों के सेवन 
से कर लागो की तरह बुद्धि विगड जाती है ॥२-ा 
पुनगेत्वा खवयो याया क्षत्रवर्म चरिप्यति । 
अक्षया तु भवेत्रीतिः शरश्रृखबुरयोमम ॥२६॥ 
यदि राज्य परित्यज्य भपेस्त्व निरतो मुनिः | 
वर्मदियं: अभयति पर्मात्ममवते सुसम ॥३०॥ 
आप जय लोट कर अयोध्या जाइयेगा, तय पुन क्षात्र धर्म वा 
पालन कर लीजिएगा | यदि आप इस समग्र राज्य त्यागी होकर 
ऋषियों के आचरण से रहें गे, तो मेरे सास ओर भसुर की प्रीति 
भी आप से बढेगी | देखिए धर्म से घन वी और घम ही से सुत 
की प्राप्ति होदी है ॥२६॥३०॥ 
धर्मेण लमते सर उर्ममारमिद' जगत । 
आ्मान नियमसतेस्तः कर्शयिला अयत्वतः । 
भाष्यत निपुणधमों न मुसराल्लभ्यते सुसम्‌ ॥३१॥ 
कहो तव कहा जाय, धर्म द्वारा सभा कुछ मिल समझता है । 
अत इस जगत में चरम दी सार है। चतुर लागय अनेक प्रसार थे 
नियमों ( चास्ायणत्त दि ) से यल्पूबक, शरीर को बष्ट दे यम 
का साधन करते दूँ, क्योकि शारारिक सुप्ददायां साधनों से घम 
जनित पुएयफच वा ल्ाथ नहीं होगा ॥३श॥ 
नित्य शुचिमतिः सॉम्य चर धर्म तपोरने । 
सब्र हि पिद्वितं तुभ्य चलोकयमपि तचतः ॥ेशा 


दशम सर्ग ६४ 


अत है सोम्य ! आप इस तपोबन में जब तक रहें, तब तऊ सदा 
विशुद्ध मन से तपस्वियों जेसा धर्मातुप्ठान करे । आपझो तो तीनों 
लोकों का सत्र यथाथे हाल मालूम हो है । (में आपको कया बतला 
सकती हूँ ) ॥३२॥ 
ख्रोचापलादेतदुदाहत मे 
धम च्‌ चृक्‍तु तव्‌ क। समय: | 
विचाय घुद्धया तु सहानुजेन 
यद्रोचते तत्कुरु मा चिरेण ॥३३॥ 
इति नवम संग व 
स्त्री स्पभावे सुलम चपलता वश मेने आपसे ये बातें कहीं हैं। 
प्रला आपको धर्मापदेश फोन दे सकता है ? अत लक्ष्मण के 
छाथ इन बातों पर विचार कर, जा उचित सममिए, वद्दी अविलब 
कीजिए ॥३३॥ 


>रणएयकाएंड का नर्वाँ सर पूरा हुआ । 


वाक्यमेतत्तु वैदेहया व्याहुतं भठभक्तया' | 
श्रुत्वा धर्म स्थितो रामः प्रत्युवाचाव मेथिलीम्‌ ॥१॥ 
सीतताजी ने पति प्रेमबश हो, जो वाते कीं, उन्हें सुन, प्रतिज्ञा 
पाज्ञन रूपा धर्म मे रत और निष्ठाबान्‌ श्रीरामचन्द्र जा ने सुन, 
उत्तर में सीता जी से कहा ॥ शा 





१ भर्देपक्तया--भट्ठे प्रेमपास्वश्येन । ( यो० ) 
बा० रा० आअ०--४ 


हद आरण्यकाए्ड 


शितमुक्त लया देवि स्वियया! सह्श बच) 
कुल व्यपदिशन्त्यार व वर जबरात्मने ॥९॥ 

है धर्मज्ञ | हे जनकननन्दिनी ' तू ने स्मेहपृर्वक अपने उच्च 
कुल्लोद्धवा हाने की सूचक जैपा ह्वित दी बातें मुमसे कही हैं, दे 
तेरे बहने के योग्य ही हैं. ॥२॥ 

[ भ्च्धा, जय द्िंत को बात हूँ और ठाऊ हैं, तो पिर ससप अनुसार 
ओऔरामचन्द्र क्यों नहाँ चले ? द्रागरे न चलने का वारण दिखलाते हुए 
आरामचाद्र ओ कटते ई | | 

सितु पह्याम्यद देपि ल्वयवोक्तमिद बच! | 
त्रिये ९6. धप ष्ः की 
पक्षत्रियवायन चापो नातशब्दों मयेदिति ॥३)॥ 

हिन्तु अभी तुम कह चुरी टोफि, क्षाय लोग घतुप पाएण 
इसलिए परते हे कि ( ,देसा संग ६ रा २७ वो रलोक ) जिससे 
किसी दु खिया का आत शज्द न सुत्र पड। अर्थात्‌ कोई बली 
किसी नियल की सताने न पावे ॥३॥ 

मां गीत स्वथमागम्य शग्ण्याः शरण गता। 
ते चाता दण्डफाग्ण्यें गुतप: मशितद्वा। ॥७॥ 

फिर है सात ! दण्डवयनवासी वे दु पता तपर्ती, मुमकों से 
का रच्क समझ, स्पय ही भेरे शरण मे आए ॥४॥ 

वमन्तों धमनिग्ता बने मूलफलाणना: | 
ने लभनने मुख भाता राक्षस फरकममि। ॥४॥ 

है भीरु देग्यो य वेचारे सर्देय फत्र फूल खाते और घमानुष्टान 
करते हुए, बने में (सत्र से अलग ) रहते हैं। तिम पर भी एुर यर्म 

३ लिगयया--अन॒गक्त्या | (7० )२ हठुले व्यदिशसपा--हमशा 

बुलौनतय प्र पयन्ता | ( गो 


दशस' सर्ग ध७' 


करने वाले राक्षसों के अत्याचारों के बारण, ये वेचारे सुख से नहीं 
रहने पाते शा 
काले काले च्‌ निस्ता नियमैर्तिदिपिवन । 
भक्ष्यन्ते राक्षसेमीमिनग्मांसो गजीविधिः ॥६॥ 
सर्देव बिविध ( धर्म ) नियमों के पालन में निरत, वनवासी” 
इस तपस्वियों को न्रमांस भोजी घोर राज्स स्था डाला करते 
हैं. ॥६॥ 
ते भक्ष्यमाणा गुनयो दण्डकारण्यवामिनः । 
अस्पानभ्यवप्रेति( मामूचुदििनसत्तमा: ॥७॥ 
राज्सों द्वारा साए जाने चाहे दस्डफवनबासी ये प्राह्मणोत्तम 
मेरे अनुगह के ग्रार्थी हुए हूँ ॥७॥ 
भया तु वचन थरुत्ता तेपासेवं मुखाच्च्युतम्‌ | 
छला चरणशुभ्रपांर चादयमतदुदाहतम्‌ ॥८॥ 
प्रसीदन्‍्” भवन्‍्ता में हीरेपा हि ममातुलार। 
यदीर्इरहं विभेरुपस्थेये०्हपस्थित:5 ॥६॥ 
मैंते उनकी कही हुई चाते सुन और उनकी पादबदना कर उनसे 
यह बात कही कि, मेरे अपचार को आप लोग क्षमा करें। भुझे 


स्वय इस बात से बड़ी लझया है कि, जिन ब्राह्मणों के पास भुमे 
स्वय जाना चाहिए था वे स्वयं मेरे पास उपम्थित हुए हैं ॥८॥६॥ 
१ काले कालि--संबेकाले | (गो०) २ अभ्यवा्रेति---अनुअ३ (गो०) 
हे चरण शुश्रपू--पाव्वन्दन | ( सो० ) ४ प्रसोदस्तु--ममापचारक्षमन्त | 
(गो० ) ५ हा--लज्जा । (गो> ) ६ अउुला;--अधिका: | ( गो० ) 
७ उपस्थेय -.श्रभिगन्तब्ये: । ( गो० ) ८ ऊपसश्थित:--अमिगब: | (गो०) 





द्च्य अरणख्यकाण्डे 


किं करोमीति थे भया व्याहृतं द्िनसलियों । 
सवेरेतेः समागम्य वागिय सम्रुदाहता ॥१०॥ 
अब बतक्षाइए--मैं अब आपकी क्या सेबा कह ? है सीते ! 
मैंन्ते जब उनसे यह कहा, तब वे सब ब्राह्मण एक साथ यहे 
बोले ॥१०॥ 
राक्षसदृएडकाए्ये वहुमिः कामरूपिमि! । 
अर्दिताः सम रह राम भगाजरस्तत्र रक्षतु ॥११॥ 
है ओराम ! इस दस्डऊवन में घहुत से फामरूपी रास हमें 
सताया करते हैं, इस समय आप उनसे हमारी रक्षा कीजिए ॥११॥ 
होमकालेपु सम्माप्ता: पर्वकालेपु चानथ । 
५० ही. ४ 
धपयन्ति सुदुधपा रा्षता: पिजिताशना। ॥१श। 
(क्योंकि ये केवल हमे सताते ही नहीं है, यहिक ) अभ्िद्षोत्र 
ऋरते समय श्रीर दर्शपीर्णमासादि यज्ञ के समय, ये मांसमर्ी 
दुघंप राज्षम आ फर, यज्ञकायों में व)धा डालते हैं । या विश करते 
हू ॥१२॥ 
रा्षसधंर्पितानां च तापसानां तपस्विनाम ! 
गति मृगयमाणानां भवान्न) परमा गिर ॥१३॥ 
राक्तसों से सताए हुए तपस्या में निरत तपरवीगंण इस आपत्ति 


से बचने के लिए, रक्तक सोज रहे हैं! सो आप हो दमारे रक्षक 
झा 


फामं तप:प्रभावेण शक्ता इस्तुं निशाचराद । 
चिराजिंतं तु नेच्चामस्तप: खस्डयितुं बयम्‌ ॥१४॥ 





मगपमाणाना--अन्वेषवत) ) ( गो० ) ३२ गति-- भतार । (०) 


दशम, सग द्ध 


यद्यपि हम लोग अपने तपोवल से शाप द्वारा, उनको नष्ट कर 
सकते हैँ, तथापि बहुत दिनों के इऊढ्के किए हुए तप को हम खण्डित 
करना नहीं चाहते ॥१४७॥ 
बहुविद्न॑ तपो नित्य दुश्चरं चेव राघव। 
तेन शाप॑ न मुआ्ञामों भष््यमाणाश्च राक्षसेः ॥१५॥ 
क्योकि हम लोगो का तप फल नित्य अनेक विश्नों को बचा 
कर सब्ग्जित किआ हुआ है और दुश्चर हे। इस लिये भत्ते ही 
वे राक्षस हमे मार कर या जायें, परन्तु हम उनको शाप नहीं 
देते ॥१शा 
तद्ययमानानरक्षोभिदेस्डकारएयवासिमिः । 
रक्ष नस्त्व॑ सह प्रात्रा त्वन्नाथा हि व्य बने ॥१६॥ 
अतएव राक्षसों से पीडित हम दण्डकबनवासियों की, अपने 
भाई सहित आप रक्षा कोजिए | क्योकि इस वन में आप ही हमारे 
रछ्क है ॥१६॥ 
मया चेतद्गचः श्रुत्ता कात्स्येंन परिपालनम्‌ | 
ऋषीणां दण्डकारण्ये संथुतं जनकात्मजे ॥१७॥ 
है ज़नकनन्दिनी | दए्डकवनवासी ऋषियों के ऐसे घचन सुन, 
मैंने सब प्रकार से रक्षा करने री उनसे प्रतिज्ञा को है ॥१७॥ 
संश्रुत्य च न शब्ष्यामि जीवमानः प्रतिश्रवम्‌ । 
ुनीनामन्यथा करत सत्यमिष्ट हि में सदा ॥१८॥ 


अब में अपनी इस प्रतिज्ञा को जो मैंने मुनियो से की है, जीते 
जी अन्यथा नहीं कर सकता | क्‍योंकि सत्य ही सदा से मेरा इष्ट 
रहा है ॥१८॥ 


३३० अर्पकारणड़े 


अप्यह जीपित जब्बां सवां वा सोते सलक्ष्मणाम्‌ | 
न तु प्रतितां सश्नुत्य नाक्षशेम्यों विशेषतः ॥१&॥ 
मुझे भले ही अपने प्राण गयाने पडे अथज्रा लेद्गण महित 
तुम्हें हा क्‍यों न ध्याग देना पडे , किन्तु में अपना प्रतिज्ञा नही 
स्थाग सकता। विशेष >र उस प्रतिज्ञा को, जो में जाह्मणो के आगे 
कर चुरा हूँ ॥१६॥ 
तंदबरय मया कार्यग्रपीणां परिषालनम | 
। अनुक्तेनारि बढेहि प्रतित्नाय तु कि पुनः ॥२०॥ 
हे यैदेही! ऋषयों का पालन नोसुमे अवश्य हा फरना 
चाहिए, चाहे ये कह या न द हूँ । छिर मे तो उनऊी रक्ता करने को 
अत्तित्ञीं किए हुए हैं ॥२०॥ 
मम स्नेहान्च सौहादादिदमृक्तं लयाञ्गघे । 
परितुष्टोअम्म्यहं सीते न चनिट्ो प्लुशिप्यते ॥२१॥ 
दे प्रनघे सीत ' तुमने स्नेह और मौचरई से जो थे वात कही 
हैं उनसे में प्रत्यन्त मन्‍्तु'द हैं। क्योंकि अग्रिय पुरुष का बोई 
उपदेश नहीं करता ॥२९॥ 
सदर्श चानुरूप थे कुनस्य तय चात्मन: | 
सममचारिणी मे सा प्रासेम्यो४पि गरीयमी ॥२०॥ 
है सीने ! तुमने मुकमे अपने उश के ग्ोग्य और इचित बचन 
हो वह्दे दे। तुमबो ऐसा ही करना उचित भा था। क्‍योंकि तुम 
भेरी मह्धमिणी हो और मुझे! मुम प्रास्णों से भी अधिक प्यारी 
हो ॥ग्णा 


हु 


शव 


लिए >-श्वरिय पुर्य । (गोल ) 


एकादशः भर्गः ऊर 


इत्येबमुक्ला वचन महात्मा 
सीतां प्रियां मेथिलराजपुत्रीम्‌। 
रामो घजुष्मान्‌ सद्द लक्ष्मशेन । 
जभाम रम्याशि तपोबनानि ॥२३॥ 
इूति दशम' सर्गः ॥ 
घलनुप धारण किए हुए महात्मा श्रीरामचन्द्र ज्ञी, जनकनन्दिनी 


प्यारी सीता से इस प्रकार फे बचन कह कर, लद्मण सहित इस 
रमणीय तपाबन मे चलते गए॥२ शो 


अरणएवाएड का दसवा सगे पता हुआ ॥ 
न्नक जन 
एकादशः सर्गः 

जा 59-+ 

अग्रतः प्रययों रामः सीता मध्ये सुमन्‍्यमा । 
णिल 

पृष्ठतस्तु बमुप्पाणिलेश्मण्योब्चुजगाम ह ॥शा 

आगे आगे श्रीरप्सघन्द्र, दएव भें पदला कटि चाही सीता ही 


और सीता जी के पीछे हाथ में घठुप लिए लक्ष्मण चन्ने जाते 
5 
थे ॥१॥ 


तो पश्यमानों विविवाज्णैलप्रस्थान वनानि च। 
नदीश्व घिविया रम्या जम्मतुः सीदया सह ऐैश। 


उन दोनो ने यान सहिन जाते लमय, तरह तरह के पर्वत 
शद्बो को, बर्नों को तथा अनेक रम्य नडियों को देंसा ॥२॥ 


० अरण्यकाण्डे 


सारसांश्वक्रवा्कांश्व नदीएुलिनचारिणः । 
सरांतति च सपझ्ानि युक्तानि जलने खगे। ॥३॥ 
उन नदियों के तटों पर सारस, चकई और चकवा विचर रहे 
थे | तालाबों में कमल फूले हुण और जलपज्ची तैर रहे थे ॥३॥ 
यूथबद्धांशव पृषतान्‌ मदोन्मत्तान्‌ विषाणिने: 
महिषांश्व बराहाश्व नागाश्व मरवरिण: ॥४॥ 
चित्तल हिरन, सींगदार बनेले भेसे तथा पेडों के शत्रु शकर 
ओर द्वाथियों के कु ड के कु ड, बन मे घूम रहे थे ॥9॥ 
से गला द्रमध्वानं लम्बमाने दिवाकरे । 
दहशु) सहित ग्म्प तटाक योजनायतम्‌ ॥५॥ 
बहुत दूर चल कर, सूर्य डूबने के समय, इन्होंने एक रमणीक 
मील देसी, जो एक योजना लबी थी ॥श॥ 
पत्मपुष्करसबाधं गजपुयेग्लइःकृतम्‌ | 
सारसहँसकाटम्ले: सहुलं जलचारिभिः ॥३॥ 
उस माल मे कमल के फूल फूने हुए थे, उसके शआ्रास पास 
दाधियों के कु ड के छु ड धूम फिर रहे थे और सार गाजहंसम 
फलेहस आदि जल्ञपत्तिगए उसमे कल्लोले घर रहे थे । ६॥ 
प्रमन्नसलिले गम्पे तस्मिन्‌ सरमि शुथुदे। 
गीतवादिवनिर्योपी न तु कश्वन दृश्यते ॥७॥ 
उम निर्मल और रमणीय जलवाला मौज मे गाने बज्ञाने की 
ध्वति तो सुनाई पढ़ती थी; परस्तु बहाँ गाने याजने धाल्ा कोई 
नहीं देस पड़ता था ॥आञी 


एकादश सगे ७३ 


ततः कौतूहलाद्ामों लक््मशश्च महाउलः । 
मुनि धर्ममृत नाम प्रष्टं समुपचक्रमे ॥८॥ 
तब सहावल्नबान्‌ श्रीरामचन्द्र ओर लक्ष्मण ने कौतूहलबश, 
पर्भूव नामक ऋषि से पुँछा ॥८। 
इदमत्यहुत श्रुल्रा सवंपां नो महासुने । 
कोतृहल महज्ञातं किमिद साधु कथ्यताम ॥६॥ 
हे महर्प | यहाँ गाने बजाने का यह अद्भुत शब्द सुन, हम 
गेगो को बडा कौतुक हुआ हे, यह है क्या ? सो आप ठीक ठोक 
पतलाइणए ॥६॥ 
वक्तव्यं यदि चेद्धिप्र नातिशुहयमपि प्रभो । 
तेनैत्मुक्तो धर्मात्मा राघरेण छुनिस्तदा ॥१०॥ 
प्रभाव सरसः कृत्स्ममाख्यातमुपचक्रमे ॥ 
इदं प्॑भाप्सरो नाम तदाक सावकालिकम्‌ ॥११॥ 
है प्रभो | यदि कोई रहस्य की भा बात हो, तो भी कहिए। 
धव श्रीरामचन्द्र जी ने इस प्रकार कहा, तब धघर्मात्मा सुनि तत्दख 
उस ससेवर के प्रभाय का समस्त वर्णन करने लगे। वे बेले-- 
है रासचन्द्र | इनका नास परचाप्मर हे और इसमे सदा जल बना 
एदूता है ॥१०११॥ 
निर्मित तपसा गम मुनिना माण्दकर्रिना । 
स्‌ हि तेपे तपस्तीत्र माण्डकर्शिमेहामुनिः ॥१२॥ 


इसको माण्डकर्शि नासक मुनि ने अपनी तपस्या के प्रभाव से 
नेभित किआ है । माण्डकर्शि ने बडा घोर तप किआ था ॥१२॥ 


ण्छ अरण्यबास्ड 


दश बपसद्खाणि दासुभक्षो लाया: । 
ठंतः प्रव्यधिताः सर्द देवा साम्रिपुरोगमाः ॥१३॥ 
जब उन्होंने दश हजार दर्पा तक बायु पी बर ओर इस 
सरोवर में गह कर पपस्‍्या की, सत्र अन्रि आदि समस्त देवता बहुत 
घबडाए ॥१श॥ 
अन्नवन्‌ बचने सं परस्परसमागता; [| 
अस्माक कस्यचिस्स्थानमेष प्राथयते गुनिः ॥१श॥ 
वे लोग एजन्र हो, आपस मे कठने तागे कि, जान पड़ता है 
ये ऋषि #मर्ग से किसी देदता का पढ़ प्राप्त करने के लिए ही तप 
कर रहे हैं 0॥१९॥ 
इति संविभमनमः से ले ब्रिदियोफसः | 
तथ् कतुं तपोतिन्न देव! संबर्नियोजिताः ॥१४॥ 
प्रधानाप्मग्मः पशञ्च विद्युत्मदशवचसः । 
अप्यगंमिम्ततस्तामिमु निद्प्टपगवर+! ॥१६॥ 
एमा सन मापथार और घबदा वर, उने सन द्ेबताओं ने 
ऋषि ये; तप में पिन्न डालने के लिए बिजली दे समान तेजवाली 
पाँच प्रवान अप्मयाओ को, उस काम डै लिए नियुक्त हिआ ) उन 
अप्नरातो ने, इहतोक और परलाक मम्पन्धी घमम अबर्मपों 
जानने चान्ने गुनि को ॥१७॥१ छा 
नेता मदरनवश्यतं सुगंशां कायमिद्धये । 
ताथवाप्मर्मः पन्म मुनेः पवोत्यमागताः ॥१७)॥ 


है बाटपगवा:-दृष्टीदस्वारलौयिरधर्स ८ | ( गे ) 


एकादश सर्ग छ्ड्‌ 
देनताओ का क्षाम पूरा ऊरमे के लिए काम के वश मे कर 
लिआ । ऋरष ने उन पाचो अप्सराशों अपनी खली बना 
लिया ॥१णा 
तटाऊे निर्मितं तासामस्मिजन्वर्दित महम्‌ | 
तथवाप्सरमः पश्च निवसन्त्यों यधासुसम्‌ ॥१८॥ 
तब ऋषि ने अपनी तपस्या के प्रभाव से, इस मील में उनके 
रहने के लिए एक अतनृश्य घर बनाया, जिसने थे सत्र पॉचों 
अप्सराएँ सुपर पूर्वक रतने छर्ी ॥१८॥ 
स्मयन्ति तपोपोग्रान्‌ झुनि योवनमास्थितस्‌। 
तामा सक्रीडमासानसामेपष बादिव्रनिःसवनः ॥१६॥ 
और तप के' प्रभाव से युया अयस्था को प्राप्त उन रपि के 
साथ, वे विहार करने लगीं। ऋषि के साथ विहार वरती ऊरती 
हुई उन अप्सराजों ही के गाने वज्ञाने की यह ध्यन्ि है। १६॥ 
श्रयये भूपणोन्मिश्रो गीतशब्दों मनोहरः। 
है. पु >> 
आध्रयमिति तस्येतदचर्न भावितात्मनः ॥२०॥| 


रायबः भतिजग्राद सह प्रात्रा महायशाः । 
एवं कथयमानस्य दद्शाश्रममण्डसम्‌ ॥२१॥ 


उन्हींके गहला की ऋनझार से सिल कर, यह मनोहर गाने का 
शब्द सुन पडता है | विशुद्धचित्त घझत से यड्ड बत्तान्त सुन, 
महायशस्बी श्रीरामचन्द्र और लक्ष्मण को बडा आश्चयर हुआ 
और यही बावचीत करते, करते उन्होने एक आश्रममस्डल 
देखा ॥स्णान्श॥ 


छह अरण्यकास्डे 


कुशचारपरिक्षिप्त ब्राहम्पाः लक्षम्या समाहतम ) 
प्रविश्य सह बेदेहया लक्ष्मणेन च राघबः ॥रश॥ 
बे आश्रम कुश और चीर से वेष्डित थे और उनमें तफ्खी 
ब्राह्मण रहते थे। उत्त आश्रममण्डल मे, सीता और लक्म 
सहित श्रीरामचन्द्र जी गए ॥२ण।) 
उम्ास घुनिभिः सर्वे: पृज्यमानों महायशा: । 
तथा तस्मिन स काकुत्त्थः श्रीमत्याश्रममण्डले ॥२३॥ 
भहायशस्वी श्रीरामचन्द्र तथा लक्ष्मण का वहाँ रहने वाले 
महर्पियों ने अतिथि त्कार किआ और श्रीरामचन्द जी उसी 
आश्रम-मण्डल में टिक रद्दे ॥१३॥ 
उपिल्ा तु सुर तत्र पूज्यमाना महर्पिभिः । 
जगाम चाश्रमांस्तेपां पर्यायेण तपखिनाम्‌ ॥२०॥ 
येपामुपितवान्‌ पूर्व सकाशे से महास्तवित्‌ | 
कचित्परिदशान्‌ मासानक सबत्सरं कचित्‌ ॥२५॥ 
कचिन्च चतुगो मासान्‌ पश्चपट्‌ चापरान्‌ काचित्‌ | 
अपरत्राधिक मामाटप्ययमपिक क्बचित्‌ ॥२६।॥ 
तन मासानए्मोंसांश्व राषवा न्यवसत्सुसम | 
एव मंबसतस्तस्य मुनीनामाश्रमेषु बं ॥२७॥ 
रात भर सुस्पूर्वक बस तथा ऋषियों द्वारा सतारित हो, 
आऔरामचन्द्र जी घारा बारी से उन सब ऋषियों के आश्र्मो में, 
जिनमे वे पहले ही आए थे, कहीं १४ मास, फहीं एक वर्ष 


 ब्ाइम्पा लद्ध्या-आक्षण मापुणं। (सो) २ परियान्‌- 
चटुदशर्मा हानि | 
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कहीं चार सास, कहीं पाँच सास, कहीं एक वर्ष से भो अधिक, 
कहीं पखबारे से अधिक, कहीं तीन मद्दीने और कहीं साढ़े तीन 
महीने, कहीं तीन मास कहीं आठ मास सुसपूर्वक ठहरे ॥२४॥ 
२४॥२६॥२७॥ 
रसतश्वानुकूल्पेन ययु संवत्सरा दश | 
( 
प्रिहत्य च धमज्ञो राघवः सह सीतया ॥ २८ 
इस प्रकार बन में, धर्मज्ञ श्रीरामचन्द्र जी ने सीता सहित बस 
कर, दस वर्ष बिता दिए ॥श८॥ 
सुतीक्षणस्याश्रम श्रीमान्पुनरेवाजगाम है । 
से तमाथ्रममासाथ सुनिश्िः प्रतिपूजित: ॥२६॥ 
तदनन्तर श्रीमान्‌ श्रीरामचन्द्र जी फिर सुतीदण के आश्रम में 
आए और आश्रम में आने पर आश्रमवासी मुनियों द्वारा उनका 
सरकार क्िआ गया ॥२६॥ 
तब्रापि न्यवसंद्रामः कश्विकालमरिन्दमः । 
अयाश्रमस्थो विनयात्तदायित्त महामुनिम्‌ ॥३०॥ 
उपायीनः स्‌ काकुत्त्थः सुतीषणमिदमन्नवीत। 
अस्मिन्नरण्ये भगवन्नगस्त्यों मुनिसत्तमः ॥३१॥ 
बसतीति मया नित्य कथाः कथयत्तां श्रुतम्‌ | 
नतु जानापि तं देश बनस्यास्प महत्तया ॥३२ 
शत्रुओं को मारते वाले श्रीरामचन्द्र जी ने वहाँ कुछ दिनों रह 


कर, एक दिन विनय पूर्वक महर्षि सुतीचण से पूछा कि, हें भगवन ! 
इसी बन में कहीं मुनियों में श्रेष्ठ अगस्त्य जी भी तो रहते दें, 
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यह बा मे नित्य दवा मुनया व झुस से सुना करता हूँ, फिन्तु यह 
बन इतना लबा चौडा है कि, मुझे! उनके रहने के स्थान का पता 
आज तक नहीं चला ॥३णाइशरेला 
कुताश्रममिद्‌ पुण्य महपस्तस्य धीमतः । 
प्रसादात्तयभयतः साहुन सह सीतया ॥३३॥ 
अगस्त्पमभिगच्छेयमभिवादयितु मुनि/ | 
8 अआऋ हि 5 2 (९. 
मनोरगों महानप हृदि में परिउतते ॥३४॥ 
यदह ते मुनितर शुभ्रपेयमपि स्ययम्‌ | 
हत रामस्य से पुनि। शत्रा धमात्मनों बच। ॥३५॥ 
फिर मुझे यह भा नटीं मालूम टुआ फ्रि, उन धामान्‌ महर्पि 
| आश्रम इस रमए।क घने में कस ठार है, में साता आर लद्तमण 
साहत उबदा प्रमत्न करन तथा प्रमाण ऊरन के लिए बद्दा जाना 
चाहता हूँ। गरे मर मे यद एक बडा सनोरथ हे वि, में स्यय इनका 
सेरा शु यूपा कछू। इस प्रज़र मुनिज्ञा न धमात्मा श्रागमचन्द जा 
का बचन सुदया ॥३३॥३2॥३५।॥। / 
सुतीक्षण, ४ त्टयासेद प्रीती दशरंबात्मजम्‌ | 
अद्वमप्येतदेय त्ग बक्तफ़ाम) सलद्मगम्‌ ॥३६॥ 
ओए उत्तर में सुवीष््ण जा ने प्रमन हू कर "शर उननदन से 
। म॑ आपसे आंग लद्मण से यद वात कइन हा छो था ॥३६॥ 
अग्रस्त्यम भिगच्छति सीतया सह राधे । 
दिप्टया स्विदानीमर्य स्मिन स्वयमेय मयीपि माम ॥३७॥ 
बड़े आ्मतम्ट का बात है कि, आपने वहां थांत स्थय गुम 


क्ह्ठा। आ्राप लद्मग ये साता जा या माथ से अग॑म्त्याश्रम £:॥ 
जाइए ॥३जञा 
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जहमारयाप्रि ते बत्स यत्रागस्‍्त्यों मदाम॒निः । 
योजनान्याश्रमादस्मात्तया चच्वारि वे ततः ॥रेट) 
दक्षिणेन महाज्डीमानगस्वत्ातुराशमः 

स्थल्लीपराये दनोदशे पिप्पशीवनशोभमिते ॥३१६॥ 


है वत्स ' अपम आपको उस स्थान वा पता बतल्ाता हैं, 
जहाँ अगस्त जी रहते हे. । सुनिए, यहाँ से चार योचन (१६ फीस) 
पर, दक्षिण दिशा में अत्यन्च रमसीक अगश्त्य जी के भाई का 
आश्रम हू । इस वनप्रदेश भे उम आश्रम की भूमि चारस हे ओर 
चहाँ अनेक पीपल क पेडो का वन शाभित्त हा रहा है ॥३८॥३६॥ 


।. बहुपुष्पफले रब्ये नानाशकुनिनादिते । 
पन्निस्यों गिविधास्तत्र प्रसन्नसखिलाः शिवा; ॥४०)॥ 
चह्दों बहुन से पुष्यों एय फलो के दक्ष दे, आर तरह वरट के 
पत्ती बाला करत हैं। दहोँ स्वच्छ एप शुद्ध जल से भरे अनेक 


जलाशय है, निनमे झनेक प्रकार के कमलों के फच फूला करते 
हू ॥४०॥ 


हंसकरण्डवाफीश्ा श्चक्रवा फो पौशो भिताः 


तत्नदर्प ग्जना व्यष्य प्रभाते रास गम्यताम्‌ ॥४१॥ 
वे सरापयर हम, जलकुकू 2 ओर चक्त॒त्राक पक्तियो से सुशोमित 
| + | बेंहों एक रात ठहर कर, भ्ात बाल हीते ही आप वहाँ से 
“यात्रा कोजिणगा ॥४६॥ 


दक्षिणां दिशमास्थाय बसपण्टस्य पाश्यतः 
तत्रामस्त्याश्माद गला योजनमन्तरम ॥७ २) 
€ बनपडस्व--वनसमूहस्य । (गो०) २ आस्थाय--उद्वि श्य | (गो०) 
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वहाँ से वन समूह की बगल से, दक्षिण दिशा की ओर एक 
योजन ( ४ कोस ) चलने पर आपको अगस्त्व ज्ञी का आश्रम 
मिलेगा ॥४२॥ 


श्मणीये बनोहेशे बहुपादपसंदते । 
रंस्पते तत्र वेदेही लक्ष्मणश्च सह लगा ॥8शे। 
घह्दों रमणीय और अनेक चृत्तों से युक्त आश्रम में सीता 
और लक्ष्मण के सहित सुख से वास कीजिएगा ॥४श॥ 
स हि रम्यो बनोईशो वहुपादपसड्डुलः । 
यदि घुद्धिः कृता द्रष्डमगरत्यं त॑ महामुनिम्‌ ॥४४॥ 
चह्‌ बनस्थली अनेक वृक्षों से सुशोभित होने फे कारण 
अत्यन्त रमणीय है. । यदि आप उन मद्दर्पि अगस्त्य ज्ञी के दर्शन 
करना चाहते हैँ । 2४॥ 
अध्रोचयस्वर्दि नेम व गद्ध महायशः । 
इति रामो मुने; श्रृला सह प्राव्राइमिवाद थे ॥४५॥ 
तो हे महायशस्विन ! आज हा जाने का निश्चय कर लीजमिये। 


सुर्तीदण जी के ये बचन सुन, 'और म्राता सद्दित मुनि को प्रणाम 
कर, ॥शशा 


$ 


पंतस्येडगस्त्पमुद्दिश्य सानुजः सीतया सह | 
पश्यम्थनानि ग्म्पाणि पवतांरचा प्रमन्रिमान्‌ ॥२६॥) 
श्रीशमचन्द्रजी, अपने माई लक्ष्मण श्रौर सीता जो को साथ 


लें, अगछथ जी फे आश्रम ओर प्रध्यानित हुए और रास्ते में 
उस्कंने अनेड रमणीछू वन और मेघ ऐ तुल्य पर्वत देखे ॥४६॥ 


»एकादशः से: ण्र्‌ 


सरांमि सरितश्चैव पयि मार्गवशालुगान! | 
सुतीक्षेनोपदिष्टेन गत्वा तेन पथा सुखम्‌ ॥४७॥ 
सुवीदण जी के बतलाए मार्ग को घर, ओररामचन्द्र जी अनेक 

सदियों और सरोवरों को, जो रास्ते मे पड़ते थे, देखते हुए, 
पूबेक चले जाते थे ॥ए७। 

इद परमसंहणों वाक्यं लक्ष्मणमत्रवीत्‌ । 

एवदेवाश्रमपद' चून तस्य महात्मनः ॥४८॥ 

नेश्रांतुट! | आ 

अगस्त्यस्य मुनेग्रातुदेश्यते पुएयकर्मण! । 

यथा हि में वनस्थास्य ज्ञाताः पथि सहस्रशः ॥४६॥ 

सन्नताः फलभारेश पुष्पभारेण च द्रमाः । 

पिपलीनां च पक्षाना बनादस्मादुपागतः ॥४०॥ 

अन्धोज्य पवनोर्तशिप्तः सहसा कडुकेदयः | 

तत्र तन च रश्यन्ते सक्षिप्ताः काठसचया। ॥५१॥ 

चक्षते चलते श्रीरामचन्द्र जी ने परमहर्पित हो, लक्ष्मण जी से 

यह बाल कही कि, निश्चय ही मद्दात्मा अगर्त्य के पुण्यात्मा आ्राता 
का यह आश्रम दिसलाई पडता है । क्योंकि, जैसा सुना था, बैसा 
ही सार्गे से इस घन मे आते आते, फल और फूर्लो के थोक से 
ऋुके हुए, हजारों घृक्त देस पडते है।यह देखो पकी हुई पीपलों की 
कड़वी बू, बन के पवन से डडाई हुई, आ रही है। जगह जग 
इक्ट्ठे किए हुए काठ के ढेर देख पडते दे ॥४८॥४६॥४०॥५१॥ 


लूनाश्च पथि दृश्यन्ते दर्भा बैहयब्चंसः 
एतश् वनमध्यस्थं कृष्णाश्रशिखरोपमम्‌ ॥४२)॥ 





३ मार्गवशानुगान--मार्गवशात्पात्तान्‌ू । ( रा० ) 
बा० रा० अ०--६ 


त्घरे »अरण्यकाण्डे 


पायकस्पाश्रमस्थस्य धूमाग्न संप्रद्श्यते । 
घिवित्तेपु' घ तीयेपु ऋतसनाता द्विजातयः ॥४रे॥ 
पुष्पोपद्ारं इंबेम्ति कुसुम! स्यमर्गितेः । 
तत्सुतीक्ष्णस्थ वचन यथा सौम्य मया श्रुवम्‌ ॥५श॥ 
और हरी मणि अर्थात्‌ पन्‍ने की तरह ये फटे हुए हरे हरे रंग 
के छुश रास्ते में देस पड़ते हैं । देखो, वन में यह काले मेघ के 
हड्ट फी तरह आश्रम फे अप्नि फा धूम देस पड़ता है। इन पित्त 
दीर्थों मे श्राह्षण लोग समान कर ओर स्वय “तोड़े हुए फूलों से 
"युष्पाचा (पुष्पाक्नलि) कर रहे दे । दे सौम्य ! सुतीदण ने जो पहु- 
दीनें घतलाई थीं, वे सब यहाँ देस पड़दी हैं. ॥४२॥५३॥५ ॥| 
[ टिप्पणी--रलोक में “बुमुपै, स्वपमरनणिते ” फो देख--पूजाविधान 
का यह प्रमाण स्मस्ण हो श्राता है--/छाम्रलुष्पकृष्ठादीनि भौतिष: 
स्वयमाहरेत्‌ [” अर्थात्‌ हवन के लिए समिघा, कुश और पूजन के लिए 
प्ष्य भोत्रिय क्राद्षण के स्वयं लाने चाहिए। ) 


अगस्त्यस्याश्रमो श्रातुनूनमेप भविष्यति । 
निगृद्ध तरसा मृत्युं? लोकानों द्िकाम्या ॥४॥ 
यसप प्रात्रा इृतेयं दिक्दस्एयारे पुएयक्मणा। 
इहैऊदा झिल ऋरो बातापिरपि चेह्यलः ॥१4॥ 
अतः अगस्त जी फे भाई का आश्रय अपरश्य यही होगा। इनके 
भाई अगस्त जी ने सब लोगों के दिदा, वलपूर्व > मृत्यु के समान 
दैत्यों फो मार फर, इस दक्षिण दिशा को पुण्यात्माओं ( ऋषियों . 
१ विधि्ेपु-पूठेपु | (गो०) २ मून्यु' तपुल्य॑ दैयें। ( रा० ) 
$ शरएपा--वाठपोग्या। ( रा० ) 


एकादशः सगे: 
मुभियों ) के रहने योग्य बना दिआ है। किसी समय इस यन में 
खडे ऋूर बातापि और इल्वल नाम के ॥४शश्क्षी 
भ्रातरों सहितायास्वां ब्राह्मणन्नौ महासुरौ । 
धारयन्‌ ब्राह्मएणं ख्परमिस्वलः संस्कृत बदन! ॥४७॥ 
दो महाअसुर भाई, जो ब्राक्षणों को मार कर खा जाया करते 
थे, रहते थे । इनमें से इल्वल नाम का राक्षस, जराह्मण का रूप घर 
और ब्राह्मण की तरह संस्कृत भाषा बोलता हुआ ॥शजञञा 
[टिप्पणी--इससे जान पड़ता दै कि, उस समय के ब्राह्मणों को 
बोलचाल को भाषा, संस्कृत भाषा थी। ] 
आममन्‍्त्रयति विप्रान्स्म श्राउमुदिश्य निष्रेणः | 
अतर॑ संस्कृत इुत्या वतस्वं मेपरूपिणम्‌ ॥४८॥ 
श्राद्ध के बहाने, ब्राह्मणों को न्योता देता था। फिर भेढ़ा का 
रूप धारण करिए हुए अपले भाई बातापि को मार कर और 
उसका मांस पका कर ॥५८॥ 
तान्‌ द्विजान्‌ भोजयामास आद्धदृष्टेनर कर्मणा | 
ततो शुक्तवतां तेषां व्िपाणामिव्यलोज्बबीत्‌ ॥४६॥ 
बातापे निष्क्रमस्वेति खरेण महता बदन । 
वो भातुर्दचः श्रत्वा बातापिमेंपय्नदून ॥६०॥ 
श्राद्ध के विधि बिधान से उन्तको भोजन करा दिआ करता 
था। जब ब्राह्मण भोजन कर चुकते, तब इल्वल बढ़े जोर से चिल्ला 
कर कहता था कि, दे भाई चातापे ! तुम निकक्ष आओ। तब 





३ ससकृतबदन--आक्षणयादितिशेप: । (रा०) २ आ्इष्देन-- 
भाद्कल्पावगतेन | ( गो० ) 


धर 'अरण्यक्षाण्डे 


पावकश्याअमस्पस्प पूमायं संगरहश्यते। 

विविक्तेपु' च तीयेयु कृतसनाता हिजावय: ॥४३ी) 

पुष्पोपदारं कुबन्ति कुसुम! स्वयसर्मिते! । 

दत्ुवीह्षणस्प वचन यथा सौम्य मया थुत्म्‌ ॥४श॥ 

और हरी मणि अर्थात्‌ पन्ने फी तरह थे कटे हुए हरे हरे रंग 

के छुश रास्ते में देस पढ़ते हैँ। देखो, वन में यह काले मेघ के 
झड्ठ की तरह आश्रम के अप्नि फा धूम देस पड़ता है | इन पवित्र 
दीथो में प्राक्षण लोग रनान फर और स्वय “सोड़े हुए फूल्नों से 
*धुष्पायों (पुष्पाखलि) कर २दे हैं । दे सौम्य ! सुतीदण ने जो पह- 
चीरने घतल्लाई थीं, पे सब यहाँ देय पड़ती हैं ॥॥२॥५३॥१ ॥ 

[ टिप्पणी--हलोक में “छुसुमै. भ्वपमणिनै,” वो देख्--पूजाविधान 
का यह प्रमाण भ्मस्ण हो आता है--'साम्रपपुष्पफुशाटीनि थौधिय: 
स्वयमाहरेत्‌ ।” श्र्यात्‌ इवन के लिए समिधा, कुछ और पूजन के लिए. 
पृष्ठ भोजिय ब्राक्षण थे। स्वयं लाने चाहिए। ] 

शगस्त्यस्पाथ्रमों घ्रातुनुनमेप भविष्यति | 
निगृध तरसा मृत्यु? लोकानां द्वितक्राम्या ॥४५॥ 
यर्प आधा कृतेय दिकुछरएयार पुएयर्मंणा | 
इह्ैफदा किल ऋरो बावाविरपि चेल्यशः ॥४६॥ 
५ अतः अगरय जी फे भाई का आश्रय अवश्य यही होगा । इनके 
भाई अगर जी ने सब लोगों फे दिला, बत्रपूऊ झत्यु के समान 
देत्यों फो माय फर, इस दक्षिण दिशा को पुण्यात्माओं ( ऋषियों 





१ विवि पु-दूतेए। (गो०) २ सस्यः तस्‍ुहय॑ देव। (श० ) 
३ शरएपा--वरासवोग्या | ( रा० ) 


शी हर 


एकादश: सगे: 
घनियों ) के रहने योग्य बना दिआ है | किसी समय इस घन में 
घड़े क्रूर चातापि और इल्वल नाम के ॥शशाश्ह्षा 
भ्रातरों सहिताबास्तां ब्राह्मणन्नौ महासुरो। 
धारयन्‌ ब्राह्मणं रूपमिख्वलः संस्क्ृतं बदन* ॥४७॥ 
दो महाअसुर भाई, जो ब्राह्मणों फो मार कर खा जाया करते 
थे, रहते थे । इनमें से इल्बल्न नाम का राक्षस, आह्यणु का रूप घर 
ओर ब्राह्मण की तरह सस्कृत भाषा बोलता हुआ ॥५७॥ 
[ टिप्पणी--इससे जान पढ़ता है कि, उस समय के ब्राह्मणों की 
बोलचाल की भाषा, सस्‍्क्ृव भाषा थी। | 
आमन्त्रयति विषान्स्म श्राउमुद्दिश्य निध्वण) | 
श्रातरं संस्कृर्त कृत्ता ततस्तं भेपरूपिणम्‌ ॥५८॥ 
श्राद्ध के बहाने, ब्राह्मऐो को न्योता देता था। फिर मेढ़ा का 
रूप धारण करिए हुए अपने भाई बातापि को सार कर और 
डसका मांस पका कर ॥५८ा। 
तान्‌ द्विजान भोजयामास थ्राउरप्टेनर कर्मणा | 
ततो शक्तवर्तां तेपां विधाणामित्यलोअन्नवीत्‌ ॥१६॥ 
बातापे निष्क्रमस्वेति खरेण महता बदन । 
ततो भ्ातुरब॑चः श्रत्वा घातापिमेंपवन्नदन्‌ ॥६०॥ 
आद्ध के विधि विधान से उनको भोजन करा दिआ करता 


था। जब ब्राह्मण भोजन कर चुकते, तब इल्वल बड़े ज्ञोर से चिल्ला 
कर कहता था कि, दे भाई बातापे ! तुम निकल आओ । तब 








१ सस्कृतंबरन--बह्णयादितिशेप: | ( रा० )) २ आआआद्वबष्देन-- 
भाद्धकल्पावगतेन । ( गो० ) 


3 अर॒ण्यक्षाण्डे 
चातापी भी भाई का वचन सुन, मेदे के समान बोलता 
हुआ ॥४६॥६०॥ 
भिन्तया भित्ता शरीराणि ब्राह्मणानां विभिष्पतन्‌ | , 
प्राह्मणानां सहस्ताणि तैरेब॑ कामरूपिभिः ॥६ १॥ 
पिमाशितानि संहत्य नित्यश! पिशिताशनः | 
थगस्तेन तदा देवेः पार्यितेन महर्पिणा। ॥६श॥ 
ब्राह्मण के शरीरों को चीरता फाइता मिकनन आता था। हे 
खत्मण ! इस प्रकार ये कामरूपी और नरमांसभोजी राक्षस मिल 
ऋर, सहसरों त्राहषण नित्य मारने लगे। तब देवताओं मे आकर, 
महर्षि अगरूय की स्तुति की ॥६१॥६२॥ 
अनुकूल; किल भ्राद्षे भक्ितः स महासुरः । ४ 
ततः सम्पत्रमित्युकत्या दत्त्वा हस्तोदक तंतः ॥६१॥ 
और अगस्त्य जी ने अन्य ब्राह्मणों फी तरह आाद्धभोजन में 
बातापि का भक्षण फिझ्या। तय इल्ठज्ञ ने ५ सम्पन्न ” ( अर्थात्‌ 
आद्ध पूरा हुआ ) पह कर, मुनि के द्वाथ पर " अवनेजन 
(६ भोजेनानस्तर का आचमसन ) फे लिए जल दे फर, ॥६३॥ 
ग्रातरं निष्फामलेति चेखलः सोभ्भ्यभापत । 
सत तथा भाषम्रां प्रातर विप्रधातिनम ॥६४॥ 
सदा दी भाँति (पेद फाड़ कर ) निकलने के लिए भाई फो 
'पुकाण। तय आद्णणो का घात फरने वाले और भाई को बार घार | 
पुरे वाले इल्बल से ॥६५॥ 
+ अप्रयीत्नदसन्‌ धीभानगस्तों गुनिमतमः | | 
छुवो निष्फमितु शक्तिमया जीणस्य रक्षतः ॥६५॥ 


एकादश सर्मः घर 


मुनियों मे श्रेष्ठ और बुद्धिमान्‌ अगस्त्य जो ने हँस कर फद्दा 
कि, भला अब वह कैसे निरुल सकता है, क्योंकि मेने तो उस 
राक्षस को पचा डाला ॥६५॥ 
श्रातुस्ते भेषरूपस्प गतस्य यमसादनम्‌ | 
अथ तस्प बचः श्रुला श्राठनिपनसंभ्रयम्‌ ॥६ 8 
मेढा रूपधारी तेरा भाई तो यमालय में पहुँच गया | अगस्त्य 
जी के मुख से भाई के मरने की बात सुन, ॥६६॥ 
शः 
प्रधप॑यितुर मारेभे मुनि क्रोधान्निशाचरः । 
सो5मभिद्रवन्‌ मुनिश्रेष्ठ मुनिना दीप्रतेजसा ॥६ण) 
क्रोध भे भर वह राक्षस अगस्त्य जी को मार डालने के लिए 
/उन पर मपटा | तब तपस्या के तेज से दीघप्रमान अगस्त्य जी 
ने ॥६७॥ कल 
चक्लपाध्ननकस्पेनरे निर्दग्धो निधन गतः | 
तस्यायमाश्रमों प्रातुस्तटाकबनशोमितः ॥६८॥ 
प्रज्यल्ित अग्नि के समान नेजो से उसकी ओर देख, उसे भस्म 
कर, मार डाला। हे लक्ष्मण ' उन्हीं अगस्त्य जी के भाई का यह्‌ 
तडाग और बन से शोभित आश्चम है ॥5५॥ 
विप्ानुरम्पया येन कर्मेंद' दुष्कर कृतम्‌ | 
एवं कथयमानम्य तस्य सौमित्रिणा सह ॥३६॥ 
4. जिन्होंने आ्राह्षणों के ऊपर अनुग्नह कर, दूसरों से न होने 
योग्य, यह काम का था। इस प्रकार, लक्ष्मण जी से बातचीत 
करते करते ॥६६॥ 





१ निघनसश्रय--नाशविषय । (गो० ) २ प्रध्षेयितु--इहिंसितु । 
( गो ) ३ अनलकल्पेन--अमिस्द्शेन । ( गो० ) 


४६. अरण्यकाण्डे 


रामस्पास्त गतः धय। सन्ध्याकालोउम्यवर्तत । 
उपास्य पश्चिमां सन्ध्यां सह प्रात्रा यथावित्ि ॥७०॥ 
सूय अस्त ह्ढो गए और सन्ध्याक्राल्न हा गया | दव श्रीरामचरद्र 
और लक्तमण ने यथाविधिं सायं सन्ध्योपासन किश्रा [७ 
[ टिप्पशी--्यात्षय तथा इल्ल-यातापि के आखझपाव को पढ़कर 
यह वात मी जानी जाती है कि, शमावणशल में ब्राह्मण, ब्राह्मणों पो, 
आदमोजन में माध का मी भोजन करवाया बरते ये ।] 
प्रविवेशाश्रमपद तशर्िं सोज्म्यबादयंत्‌ । 
सम्यक)्रतिगहीतथ्व मुनिना तेन राबर। ॥७१॥ 
सम्ध्योपापन करने के उपराम्त ये अगस्य जी के भाई फे 
आश्रम मे गए और उनको प्रणाम किआ | अग्य जी के भाई ने 
भी भली भाँति स्पागत कर उनका आतिथ्य किया ॥७१॥ 
स्पवसचां निशासेका प्राश्य मूलफ़लानि थे | 
तस्यां रात्यां व्यतीतायां पिमले सयमएठले ॥७२)॥ 
फनन्‍दमूल और फन सा पर, श्रीरामचन्द्र जी पर रात्रि पहाँ 
ठदरे । फिर रात बीठने और संचेरा दोने पर (७२॥ 
प्रातरं तमगस्त्यस्य दृथामन्तयत रायव) | 
अभियादये तयां भगयन्‌ सुसमध्युपितों निशा ॥७श॥ 
आमने तां गच्दामि शुरु ते हष्ड्मग्जप । 
गायतामिति तेनोक्तों जगाम उपुनलना ॥७श 
शागमचद्ध जा ने श्गरत्य जी के भाई से बिता माँगते समय 
कद्दा-दे भगपन्‌ | में आपको प्रशाम करता हैं हम लोगों पी 
रात बढ़े मुप से यहाँ बी । अप आप दम लोगों थो लाते ऐी 
अलुमति दोजिए | क्पो्धि इस लोग आपके पूज्य पढ़े भाई के दर्शन 


एकांदशः सर्गः पड 
करना चाहते हैँ । इस पर जब अगस्त्य के आता ने फहा--“बहुत 
अच्छा पधारिए”, तब श्रीरामचन्द्र जी बहाँ से प्रस्थानित 
हुए ॥७शा5श] 
यथोदिष्टेन मार्गेण बन तथावलोकयन्‌। 
नीवारान पनसांस्तालांस्विमिशान वश्जुलान घवान्‌ ॥७४॥ 
चिरिविस्पान्‌ मधूकांश विद्वानपि च तिन्दुकानू। 
पुष्पितान्‌ एप्पिताग्राभिलताभिरजुवेष्टितान्‌ ॥७६॥ 
९ 
ददश राम; शतशस्तत्र कान्तारपादपान । 
वि *भ >ु प्र 
हस्तिहस्तेदिंग दितान्‌ वानररुपशोमितान्‌ ॥७०ण॥। 
श्रीरामचन्द्र जो बतल्लाए हुए मांगे से चलते हुए, उस बन की 
शोसा निरखते जाते थे। उस बन में नीयार, कटहल, शात्ल, 
चब्जुल, तिनिश, टॉक, त॑था पुराने बेल, महुआ, तेंदुआ आदि 
बूत्त, जो स्वय फूले हुए थे तथा जिनमे फूली हुई लवाएँ ल्िपटी 
हुई थीं, ऐसे सैकड़ों बूक्त श्रीरासचन्द्र जी ने उस घन मे देखे । उन 
बृक्षों में से किवने ही दाभियों की सूँडो से दृटे हुए थे और कितनों 
ही पर बदर चेढे हुए उनकी शोभा बढ़ा रहे थे ॥७५॥७६॥७ण। 
मच्ेः शडुनिसंघेश्ध शतशश्च भणादितान्‌ । 
तता«्व्रवीत्समीपरुथं रामो राजीबलोचनः ॥७८॥ 
उन वृक्षों पर सैकड़ों पक्ती मतवाले हो, बोल रददे थे। चहाँ की 
ऐसी शोभा देय, राजीवत्तोचन श्रीरामचन्द्रजी ने निऊटस्थ ॥७पा 
पृष्ठतोथ्लुगत वीर लक्ष्मण लहिसवर्धनमू । 
स्निग्धपन्ना यथा हक्षा यधा शान्तमगद्धिजा: ॥७६॥ 
और पीछे आते हुए सथा शोसा बढाने वाले लक्ष्मण जी से 
कहा--इन सब बृज्ञो के पत्ते जैसे चिकने दिसलाई देते हैं और 


घ्प अरण्यकाएंडे 


झंगंगण तथा पती जैसे शान्त स्वभाव दृष्टिगत हो रहे हैं, इससे 
तो यही ज्ञान पढ़ता है. कि, ॥७६॥ 
आश्रम्ो मातिदृरस्यों महपेमावितात्मनः । 
पु हू 
अगरत्य इति विख्यातों लाके स्वेनेद कमणा! ॥८णी 
उन“विशुद्ध चित्त महर्षि का आश्रम अब अधिक दूर नहीं हे, जो 
अपने ही कम से अगत्त्य के नाम से लोक में विश्याव है ॥६०॥ 
[ दिप्पणी--अ्रगसतय का अगस्त नाम क्यों पढ़ा यह इसी सगे के 
८छ६--८७ श्लोकों में सकेत से बतलाया गया है ।] 
आश्रमो दृश्यते तस्य परिभ्रान्तश्रमापहः 
आज्यधृमाइलवनश्रीरमालापरिफतः ॥१८)। 
यके घटोदियों की थकावद दूर फरने बाला उनका आश्रम यही 
दैस पड़ता है। देसो न, अग्रिद्ोत्र पा धुझओँ बन में छाया हुआ 
है। जहाँ वहाँ वृत्चों की डालियों पर चीर वश्न मुफ़ाने को फैशञाए 
हुए हैँ और पृष्पमालाएँ लटफ़ा कर आश्रम की सज्ञावद फी गई 
है ॥5१॥ 
पशान्तमृगयूयश्र नानाशकुनिनादितः | 
निमहय तरसा मृत्यु लोकानां हितकाम्यया ॥८२॥ 
देसो, स्वाभाविक बैर विरोध फो छोड़, पन्यजन्तु फैसे शांन्त 
बैंठे हुए है और तरद् तरह के पत्ती शब्द फर रदे हैं । इन्दरीने मृत्यु 
हूपी उन राक्षमों यो बलपूर्वक, लोकों छे द्विवार्थ मार कर, ॥६२१ 
दक्षिणा दिकक्ृता येव शरस्या पुएयकर्मशा | 
तस्पेदमाश्मपद' प्रभागायस्य राक्षस: ॥८३॥ 


३ स्वेमैव कर्मंशा--विस्प्वन्तग्पन रुपेण । भ्गरतम्मपतोत्पगएप एड 
स्युसतेः । ( गो ) 


एकादश सगे: 


दिगियं दक्षिणा चासाहदश्यतेः नोपभ्ुज्यदे | 
यदाप्रमृतिर चाक़ान्ता दिगियं पुएयकर्मणा ॥८छ॥ 
दक्षिण दिशा को पुण्यकमों ऋषि मुनिरयों के रहने योग्य बना 
देआ है। इन्हीं के प्रभाय से राक्तलगण भयभीत हो, दक्षिण दिशा 
की ओर केवल देखते ते हैँ, किन्तु पू्वेकाल की तरह ऋादण्णों को 
मार कर, खा जाने का उनको साहस नहीं होता। जब से महर्षि 
अगस्त्य इस आश्रम में आ कर रहने लगे हैँ ॥८श।८४॥ 


त्दाप्रभृति निैरा! प्रशान्ता रजनीचराः । 


नाज्नारे चेयं भगवतो दक्षिणा दिवप्रदक्षिणा ॥८श॥ 
तब से यहाँ के राक्षसों ने ब्राद्मणों के साथ बेर विरोध करना 
छोड दिआ है और वे अब शान्त हो कर रहा करते हैं । इसीसे यह 
दक्षिण दिशा सत्र अगस्त्थ जीकी दिशा के नाम से प्रसिद्ध हो 
गई है ॥८४५॥ हा! 
प्रथिता त्रिषु लोकेपु दुर्घ्पा ऋरकर्ममिः। 
मार्ग निरोद्‌ निरतों भास्करस्पाचलोचमः ॥८६॥ 
और कऋरकमों दुर्धर्ष राक्षणों को नीचा दिखाने के कारण, 
दक्षिण दिशा तीनों लोको मे विख्यात हुईं है। अथवा जो दविण 
दिशा किसी समय क्र रकमो रक्षसों के कारण तीनों लोको मे दुर्घष 
कह कर भ्रसिद्ध थी, वह अब अगस्त जी की रूपा से सब लोगा के 
रहने योग्य हो गई है! पर्वता मे ओेष्ठ विन्‍्ध्य पे जो सूर्य का 
रास्ता रोकना चाइता था ॥८६॥ 





२ न्ासातू दृश्यते--नतुप्राचीनकाल इवोपभुज्यते। ( गो० 
३ यदाप्रभति--अगस्ध्यागमनाअभति । (गो०) ३ अतए्वेय दक्चिणादिक 
माभ्ना भगवताउगस्त्वस्पदिशिति प्रदिद्धत्युब्यते | (गो०) 


हु आअरण्यकाण्डे 


निदेश पालयन्‌ यस्य सिन्ध्यः शैलो न पर्षते | 
रा ः्‌ 6 
भयं दीर्घायुपस्तस्य लोके विश्वतकर्मशः ॥८७)॥ 
अगस्यस्पाश्रमः भ्रीमान्‌ विनीतजनसबितः । 
एप लोकार्चितः साधुहिते नित्यरदः सतामू ॥6ढ॥ ५ 
किन्तु यह पिन्ध्य शैल अगरत्य जो की आज्ञा पालने कर, सूर्य 
का रास्ता रोसने को अब ऊँचा नहीं दोता | तीनों लोकों में अपने 
कर्मो से प्रसिद्ध उन दीर्घजीवी महर्षि 'अगस्त्थ का विनीत जनों से 
सेवित यहीं आश्रम है | यह मुनि, लोगों से सम्मानित हैं. और 
साधुओं की भलाई करने में सदा तत्पर रहते हूँ ॥६७॥८८॥ 
अस्पानभिगतानेप श्रेयसा योजयिष्यति। 
आराषयिष्याम्यत्राइमगस्त्य त॑ महामुनिम्‌ ॥८६॥ 
जब हम उनके आश्रम में जायगे तब थे हमारा फल्याण 
करेगे। में उन महर्यि व्यंगरत्य पा आराधन फरूँगा ॥८६॥ 
4 का 
शेष थे वनवासस्य सोम्य पत्स्याम्यह्‌ प्रभो। 
झअत्र ठेया। समन्‍्पया सिद्धाए्व परमपेयः ॥६०॥ 
है सौम्य | में बनयाम का शेप वाल अगस्त्य थी के आश्रप्त में 
रद कर ही विताऊँगा। दे प्रभो | इस आधश्रप्त मे देखता, गन्धवे, 
सिद्ध भौर देवपि।०। |, शशि 
अगस्त नियदाहारं सतर्त पयपासत । 
चान जीयेन, मुपागा्दी क्रो! वा यरिया शठ)बा&शा। 
नशम१ कामटचों वा सुनिरेष तथाविप । 
अत देगाथ यक्षाय चागाश पको!४ सह ॥६२॥ 
१ छूर -->निदय । (गा०) २ शठ'--गूदविद्रिपक्त्‌ | (गा०) ३ शृश: 
घाहुड. । (गो) ४ पठगी --गरइबातिमि । (गो०) 





एकादशः सगे: ५ 


नियताहारी अगसय जी की सदा उपासना किआ करते हैं। 
थे मुनि ऐसे प्रभावशाली हैं. कि, इसके आश्रम में मूठा, निर्देयी 
ओर फपटी, घातक, फामी किसी भाँति जीवित नहीं रह सकता। 
यहाँ देव, यक्ष, नाग और गरुड ॥६१॥६श॥ 
बसन्ति नियवाहारा धर्ममाराधयिष्णवः | 
अन्न सिद्धा महात्मानों विमान: सयेमत्रिमेः ॥६३॥ 
७०५5 ९ 
स्यक्तदेहा नपदरेः? स्वयाताः परमपेय+। 
यक्षयममरत्वं च राज्यानि विविधानि च॒ | 
अन्न देवा: प्रकच्छन्ति भूतर राराधिता: शुभ; ॥६४॥ 
नियताहार हो धर्म की आगयना करने के लिए वास करते 
हूँ । यहाँ महात्मा, सिद्ध तथा महर्थि, सूर्य की त्तरह चमचमाते 
विमानों में यैठ कर, यड शरीर छोड कर और दिव्य शरीर घारख 
कर, स्वर को चल्ने जाते है । जो पुण्यकूम करने याहे हैं, वे इस 
आश्रम में रह कर, देवताओ दे अनु से देवत्य, यक्षत्त्, राज्य 
तथा दिविध प्रर्ाार के इप्सित पद्माथा को पाते हैं. ॥६३॥६७॥ 
आगयाः स्माश्रसपद' सोमित्रे प्रविशाग्रतः । 
निवेदयेह मां प्राप्तए॒पये सीतया सह ॥६५॥ 
है इति एकादश. सर्गः ॥ 
है तद्मण | अय हम आश्रम मे या पहुँचे हैं) लय तम आगे 
जा कर, उनसे सीदापहित हमारे आगमन फी सूचना दे 
अग्एपकाएड का ग्यारहवाँ सगे पूरा हुआ । 


चल 





३ -बैः--दिव्ये: | (गो० ) २ चूतै.--प्राशिमिः | (यो० ) 


हादशः सगेः 
>-मै- 
स प्रविश्याश्रमपद' लक्ष्मणों राघवानुणा। 
अगस्त्पशिष्यमासाद वावयमेतदुबाच है ॥१॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के छोटे भाई लमछ्स आश्रम में गए और 
अगरत्य दी के शिष्य के पास जा उससे यह वचन थोले ॥१॥ 
राजा दृशरथों नाम ज्येप्टस्तस्थ सुतो वली | 
रामः प्राप्तो मुर्नि द्रष्ट' भार्यया सह सीतया ॥शा। 
महाराज दशरथ के ज्ये ठ पुत्र, बलवान श्रीरामचन्द्र जी, अपनी 
स्‍त्री सीता जी के साथ, मुनि के दर्शन बरने को आए हुए हैं. ॥२॥ 
लक्ष्मणो नाम तस्पाहं भ्राता सवरजों हितः! | 
अ्रनुकूलरथ भक्तरेश यदि ते श्रोत्रमागतः ॥३॥ 
मेरा नाम लक्तमण है और में उनका द्वितफारो, प्रिय और 
प्रीतिमान्‌ छोटा भाई हैं । क्दायित्‌ श्रीरामचन्द्र जी फे प्रसद्न में 
तुमने मेरा नाम भी सुना हो ॥शा 
ते बय॑ बनमस्युग्रं प्रथिष्ठा। पिठशासनात | 
द्प्ुमिच्छामदे सर्दे भगवन्‍्त निवेदताम ॥४॥ 
हम लोग पिता फो आज्ञासे इम भंयहुर वन में आए हैं। 


आाप जा कर, भगवान अगरत्य जी से निवेदन फरें ऊि, हम लोग 
उनके दर्शन फरना घादते हैं ॥0॥ 





हित:--दितडारों | (गो०) २ बगुएलः--वरियक्र | ३ मे 
प्रीतिमान्‌। ( गो> ) 


द्वादशः सगे 7 ध्३्‌ 


तस्य तदचन श्रुा लक्ष्मणस्य तपोषनः। 
तथेत्युकवाअम्रिशरणं ! प्रविवेश निवेदितुम्‌ ॥५॥ 
लक्ष्मण के ये वचन झुन, वह शिष्य बहुत अच्छा कद्द कर, 
अग्निशाला भे, अगस्त्य जी से निवेदन करने के लिए गया।॥शी 
स प्रविश्य म्ुनिश्रेष्ठ तपसा दुष्प्रपणम्‌र | 
कृताझ्नलिरुवाचेद' रामागमनमज्ञसा ॥६॥ 
उस शिष्य ने अग्निशाल्या में जा ओर हाथ जोड़ कर, तपोबल 
से युक्त भुनिश्रेष्ठ अगष्त्य जी से श्रीराम जी के आगमन का वृत्तान्त 
कहा ॥६॥ 
यथोक्त लक्ष्मणेनेत्र शिष्यो3्गस््यस्प सम्मतः | 
मुत्रौ दशरथस्येमी रामो लक्ष्मण एवं च ॥»॥ 
«. श्रविष्टायाश्रमपर्द सीतयां सह भायेया । 
द्रष्ड' भवन्तमायातौ शुश्रुपाथमरिन्दमों ॥८॥ 
अगरत्य जी के कृपापात्र शिष्य ने लक््मण जी के कथनामुसार 
ऋह् कि, महाराज दशरथ के राजकुमार श्रीराम ओर लक्ष्मण, आप 
फेआकश्रम मे अपनी भार्या सहित आए हुए हैं. और बे शत्रुतापन 
आपके द्शेन और आपकी सेवा शुश्रुपा करना चाहते हैँ ॥0८॥ 
यदत्रानन्वरं तत्त्वमाज्ञापसितुमहसि । 
तदः शिष्यादुपभुत्य प्राप्त राम सलध्मणय्‌ ॥80॥॥ 
बैंदेहीं च महामागामिद वचनमत्रवीत्‌ । 
दिप्यारे रामशिरस्याद् द्रष्ड मां समुपागतः ॥१०॥ 
३ अभिशरण--अमिरड | (गा० ) २ दुष्प्रवर्षर्ण--प्रनिशेशम (गो०) 
३ दिप्या--भग्पमेतत्‌ | ( रा० ) 








-ध्छ अरण्यफाण्डे 


अब जो झुछ मुझे कर्तव्य हो सो आज्ञा दीगिये। शिष्य के 
मुख से भ्रीरामचन्द्र बा लत्तमण वा महाभागा सीता जी का आय 
संत सुन, अगस्त जी बोले--यह घड़े भय की बात है कि, घहुत 
दिनों पर ओरामचन्दर जी भुकसे पिलने आये हैं ॥४१०॥ 


मनता का्क्षितं हयस्य मयाष्यागमन प्रति। 


कि 


गम्पतां स्द्कुतो श्सः समा: सहलक्ष्मण; ॥९ ९॥ 
प्रवेश्यर्ता समीप से कि घा्सों नप्रवेशितः ) 
एबमुर्स्तु मुनिना पर्मरेन महात्मना ॥१श। 
मेरे मन में भी उनसे मिलने दी अम्िल्ापा थी। सो तुम जा 
कर हत्मण और सीता सदित श्रीरामवन्द्र जो को बड़े आदर के 


साथ लिया क्ञाआ। तुम शीघ्र उनको मेरे पास लिया क्‍यों मद्दी 
ख्ाये। जब पर्ंज्ञ महात्मा अगर्व जो ने इस प्रवार १ह॥१ ४१ शा 


अभिवायाव्रदीच्दिप्यसवथेति नियताओलिः | 
तो निष्कृम्य सम्धान्तः शिष्यो लक्ष्यणभव्वीद॥१३॥ 


तब शिष्य, प्रणाम कर और हाथ णोड़ कर, यह कहता हुआ 
कि बहुत 'भच्छा अप्ती लियाये लाता हैं, बादिर गया और आदर 
पूर्व लक्ष्मण जी से बोला ॥१शा 


क्यापों रो प्रति इ्डमेतु प्रपिशतु सवयम ) 


ठहो गल्याआअद्वारं ऐिप्येश पद लक्ष्मणा)॥१श) 

भोरामचद् फौन से हूँ ये आबे और मुनि जी दा दर्शन फरें। 
लच्मण जी दस शिष्य यो अपने शांथ ले आप्रम के द्वार पर 
गये 0१४॥ 


'द्वादशः सगः हि 


दर्शयामास काकुत्त्थं सीतां च जनकात्मजाम्‌ | 
त॑ं शिष्य: प्रश्चितो' वावयमगस्त्यवचन ब्रुवन ॥१ शी 
ओर उस शिष्य को जनकनन्दिनी सीता और श्रीशामचन्द्र को 
दिखलाया | उस शिष्य ने प्रीतिसहित अगस्त्य जो का संदेसा 
श्रीराभचन्द्र जी से कहा ॥१श। 
प्रावेशयथथान्यायं सत्काराह सुसत्कृतम्‌ । 
प्रविवेश ततो राम: सीतया सह लक्ष्मणः ॥१६॥ 


फिर उन सत्कार करने योग्यों का यथाविधि सत्कार कर, बह 

शिष्य भोरामचन्द्र, सीदा और लक्ष्मण को आश्रम के भीतर ते 
गया ॥१६॥ 

प्रशान्वदरिणाकीर्णमाश्रमं ह्वलोकयन_। 

स॒ तत्र ब्रह्मण: स्थानमग्रे; स्थानं दयथेब्र च ॥१णा 

विष्णेः स्थान महेन्द्रस्य स्थान चेव विवस्थ॒तः । 

सोमस्थान भगस्थान स्थान कोवेरमेव च ॥१८॥ 

धातुर्विधांतुः स्थाने च वायोः स्थान तथैव च्‌ | 

नागराजस्य च स्थानमनन्तस्य महात्मनः ॥१६॥ 

स्थान तयेव गायत्रया वस्नां स्थानमेव च्‌ | 

स्थान च पाशहस्तस्य घरुणस्य महात्मनः ॥२०॥॥ 

कार्चिक्ेयस्य च स्थान पर्मस्थानं च पश्यति | 

तत; शिष्ये; परिहतों मुनिरष्यभिनिष्पतत्‌ ॥२१॥ 


३ प्रश्नितँ-प्रीतियुक्त ॥ ( रा० ) 





हि ऋरण्यकास्डे 


जे 


उस आश्रम के सीतर जा भीरामचन्द्रादि ने देखा कि, आश्रम 

हे शास्त स्वभाव हिरन चारों ओर बैठे हूँ। इन तोनों ने देखा कि, 

अगस्त्य जी के आश्रम में ऋह्मा, अग्नि, विष्णु, इन्द्र, सूय, चच्ध, 

भग, छुबेर, घाता, विधाता, वायु, नागराज शेप जी, गायत्री, बसु, 

वरुण, कार्पिक्य, घर्मराज के स्थान था मन्दिर बने हुए हूँ । इतने 

 शिष्पों को साथ लिए हुए अगस्त्य जी माअग्निशाले से निकले 
॥१७॥१दा१घारणारशा। 


ते ददशग्रतों राणो मुनीनां दीप्तेजसाम्‌ | 
प्रत्रवीद्चन वीरो लक्ष्मण लक्ष्मिवर्धनण ॥२श॥ 
तग्र चीर श्रीरामचन्द्र जी ने मुनियों में सब से बद फर तेजरबी 
अगस्य जी को सामने से आता हुआ देख, शोभा पाने वाले 
जद्मण जी से कहा ॥ २शा। 
एप लक्ष्मण निष्फामत्यगस्पी भगवाहृपिः । 
आदार्येशार बगच्छाभिर निधानं तपसामिमम ॥२३॥ 
है लक्ष्मण | भगवान्‌ अगस्म ऋषि अग्निशाला से निफती 
फर, आ रदे द। इनके तेज विशप फो देसने से जान पहता दे छि, 
यह तप की खान है ॥२श॥। 


एबहुक्रा महायाहरगछतयं सययर्थसम्‌। 
जग्राह परमभीतस्वस्प पादी परन्तप३ ॥२४॥ 
यह फट, मद्राबाहु श्रोरामचस्द्र जी ने सूर्य के समान तेजस्वी 
महपि अगस््य फे चरण छुण ॥रशा 


..._  भौदपेण -वेपोबतिततेतोपिशेषपोसगेंग। (शि०) २ चकास्डाम्ि 
नामि | (शि०) 


द्वादश: सर्गः ६७ 


अभिवाद्य तु धर्मात्मा तस्थो रामः कृताल्ललि: 
सौतया सह वैदेहया तदा रामः सलक्ष्मण: ॥ २५॥ 
धर्मात्मा श्रीयमचन्द्र्‌ जी सीता और लक्ष्मण जी सद्दित 
प्रणाम कर के हाथ ज्ञोडे हुए खड़े रहे ॥ २४॥ 
प्रतिभग्राइ* काक्ुत्स्थमचेयित्याउपसनोदकः । 
कुशरप्श्षमुक्त्वा च हथास्यतामिति चात्रवीत्‌ ॥ २६॥ 
तव महर्षि अगस्य जो ने श्रीरामचन्द्र जी को अ्रतिथि मान, 
शासन ओर पेर घेने के जल दिया। तद्नन्‍तर कुशल पूंछ कर, 
व कि बेठिये ॥ २६ ॥ 
अग्नि हुत्वार भरदायाध्यमतिथीन्मतिपूज्य* च । 
घानप्स्थेन धर्मेण” स तेपां भोजन ददो ॥ २७॥ 
तद्नस्तर चैश्वदेव कर ओर भ्रध्यं, पाथ, झ्राचमन, पुष्पादि से 
उन अतिथियो का पूजन कर, सिद्ध किये हुए कन्द मूल भेजन करने 
के लिये दिये ॥ २७ ॥ 
प्रथम॑ चोपविश्याथ धर्मज्ञो मुनिपुद्धवः । 
उबाच राममासीन प्राज्ञलिं ध्मकोविदम्‌ ॥ २८ ॥ 


तदनन्तर धर्मज् महर्षि अगस्य प्रथम शासन पर बैठ, पीछे कर 
जोड़ कर बेटे हुए धर्मकाविद्‌ श्रीरामचन्द्र जी से बेत्ते ॥ २८ ॥ 





4 प्रतिजप्राइ--अतिथिप्वनेति शेष) | ( गो० ) २ अग्निहुत्वा--वैश्वदेव 
कुत्वा। ( यो० ) ३ भ्रतिपुब्य--आचमनीयपुध्पादिभिः पूज्रयित्वा | ( गो० ) 
४ वानप्रस्थेन धर्मेंण--सिद्धमोजन कन्द्सूलादिक ददौ। ( गो० ) 

बा० रा० झ०--९ 


श् अरणयकाणडे 


अग्नि हुत्वा प्रदायाध्यमतिथिं प्रतिपूजयेत्‌ । 

अन्यथा खलु फाकुत्स्थ तपखी संम्मुदाचरन ॥ २९॥ 

दुःसाक्षीब परे लोके खानि मांसानि भक्षयेत्‌ । 

4.2 
राजा सर्वस्य लोकस्प घर्मचारी महारथः ॥ ३० ॥ 
पूजनीयश म्रान्यत्र भवास्थाप्तः प्रियातियि! । 
 (. ञ > 
एबमुक्खा फलमूेः पुप्परन्येश्व रापवम्‌ ॥ २१) 
हे काऊुसस्थ, पैश्वदेय कर तथा ध्रभ्यादि से श्यतिथि का पूजन 

करना छादिये। जो तपस्थों पेसा नहीं कस्ता, यह परलोक में 
मिथ्याघादी गयाह को तरह अपना माँस झ्राप खाता दे ।प्माप तो 
सब लोहो के स्वामी धर्मचारों ध्योर भदारथी हैं। से! ध्याप जैसे: 
विशिष्ट पं प्रिय ग्रतियि भ्राज हमारे पाहने हुए है । ध्यतः श्यापका 
पूजन प्रौर सक्कार करना हमारा कर्तय दे। यद कह कर फल्त, 
मूल, पुष्ण तथा अन्य पदायों के ला कर मदर्षि, श्रीरामचन्द जी 
को ॥ २६ ॥ ३० ॥ ३१ ॥ 

पूजयिल्ा यथाऊाम॑ पुनरेश वतीउअबीत्‌ । 

इंदें दिव्यं महचापं हेमरतविभूषितम ॥ ३२ ॥ 

चृष्णाय॑ पुरुषच्याप्र निर्मितं विश्वकर्मणा । 

ए्‌ . पु 
अपोधा सयसदाशा त्रह्मरतः शरात्तम। (३३ ॥ 
देचो मम महेन्द्रेण तूणी चाक्षयसाथको । 
तैबाग््यंलद्धि ७ 6 ऊ न 
सम्पूर्णा निशिषवाणज्यरुद्धिरिव पावकः ॥ ३४ ॥ 
ययेष्ट पूजन कर कहा-नहे धुसपसिद्द ) उस दिव्य बड़े पमुप 
का, जे पुवर्ण भौर दीरों से भूषित दे और जिसको विश्व 
१ दुशसाक्ठी --कुरवाद्ों । ( गा ) । 


द्वादशः सगे ब्६्‌ 


कर्मा ने भगवान्‌ विषष्ठ॒ के लिये चनाया था ; आप ग्रदण करें। ब्रह्मा 

अर हुए अमेघ ( जा कभी ख़ालो न जाँय ) भर सूर्य के समान 

; ( जिसमें जंग नहीं लगी ) इस उत्तम वाण को, और इन्द्र 

के दिये हुए. इन तरकसों के, जिनमें वाण कभी नहीं निघयते, और 

जिनमें अश्नि के समान चमचमाते शत्रु के दुग्ध करने वाले वाण भरे 
हैं, श्राप ग्रहय कौजिये ॥ ३५ ॥ ३३ ॥ ३७॥ 


महारजत'केशेउयमसिदेमविभूषित) । 

अनेन धनुपा राम हत्वा संख्ये महाउसुरान्‌ ॥ ३५॥ 

आजदरर श्रियं दीप्तां पुरा विष्णुर्दिवीफूसाम । 

तद्धनुस्ता च तृणीरों शरं खज्डन| च मानद ॥ 

जयाय प्रतिशह्वीप्व बज्ञ वज़्धरों यथा॥ ३६॥ 

सेने की स्पान सहित इस सौने की मूठ वाली तलचार 

के भी झाप लें । हे राम | इसी धनुष से विष ने युद्ध में असंख्य 
भ्सरों का मार कर, देवताओं के लिये विजयलक्ष्मी प्राप्त की थी। 
हे मानद | से, इन्द्र जिस प्रकार चद्ध घारण करते हैं, उसी प्रकार 
शाप भी, शजुओं के जीतने के लिये, यद घडु॒प, तरकस, तीर ओर 
खड्ट ले कर, धारण कीजिये ॥ ३५ ॥ ३ई ॥ 


एवमुकक्‍्ला महातेजा: समस्त॑ तद॒रायुधस्‌ | 
दसवा रामाय भगवानगस्त्यः पुनरत्रवीत्‌ ॥ ३७ ॥ 


॥ इति द्वादशः सगः ॥ 





९ मद्दारज्ञत--सुवर्ण | ( गा० )। 


१०० अर्ण्यकाणडे 


महातेजस्त्री मगवान्‌ महर्षि भ्रगस्य, थ्रीरामचन्द्र जी से यह फह कर 
ओर उन सर्वश्रेष्ठ ग्रायुधों उनके दे कर, उनसे फिर कहने लगे ॥३७॥ ) 
[ नो८--किमी छिस्ती सल्करण के इस सर्ग से छगमग २६ छोड और पाया 
जाते हैं, किन्तु प्र्षिप्त द्वेने के कारण व॑ यद्वां छोड़ दिये गये हैं |] 
अरणयकाणड का वारहवाँ सगे पूरा हुआ । 
भध 
त्रयोदशः सगे 
ज+--+ 
राम प्रीतो5स्मि भद्रं ते परितुणोडस्मि लक्ष्मण । 
अभिवादयितुं यन्यां प्राप्वा स्थ! सह सीवया ॥ १॥ 
दे थरोरामचद्ध | भोर दे लद्मण ! तुम्दाया महल दो, तुमे 
देनों सीता सद्दित दम प्रणाम फरने आये, इससे दम तुम्दारे ऊपर 
बडे प्रसन्न है ॥ १॥ खेद 
अध्यश्रमेण वां सेदे। बाथते मचुरश्रम। । 
व्यक्तमुक्तण्ठदे चापि मैथिली जनकात्मना ॥ २॥ 
यह स्पष्ट दिदित दाता है कि, मार्ग चलते की थक्काउट से तुमके 
मद्ाऊष हुआ दै। जनकनच्िनों मैथिल्ों भो विश्वाम करने के 
उत्सुक जान पढ़ती है ॥ २॥ 
एपा हि सुकुपारी थे दु/खेश्व ने विमानिता | 
प्राज्यदाप॑! बन प्राप्ता भठस्नेद्रयोदिता ॥ ३ ॥ 
यह बड़ी हो सुद॒मार दें, इन्होनि काड़े के ऐसे कष्ट कभी से 
दोंगे। किन्तु पतिस्नेद्द से प्रेरित हो, प्रभेक्त कए देने घाले एस पन मैं 
श्रायी हैं ॥ ३॥ 
4 प्रान्यदाए- यहुद्दोप । ( गो० ) 


अयेादशः सर्गः श्०्श्‌ 


यथैपा रमते राम इह सीता तथा कुरु। 

दुष्करं कृतवत्येपा बने स्वामनुगच्छती ॥ ४ ॥ 
। इस भाश्रम में, जिस प्रकार इनके खुख मिल्ते, तुम चैंसा ही 
करे । इन्होंने यह बड़ा ही दुष्कर कार्य किया जो ये तुम्दारे साथ 
चन में आयी हैं.) ७ ॥ 

णएपा हि प्रकृति: स्लीणामारुप्टे रघुनन्दन । 

समस्थमनुरज्यन्ति विपमरस्थ त्यजन्ति च ॥ ५ ॥) 

क्योंकि सृ्टि के भारम्भ ही से स्त्रियों का स्वभाव यही चला 

आंत्ता है कि, स्त्रियाँ खुष्य में तो अपने पतियों का साथ देती हैं. और 
विपत्ति में उनका साथ छोड़ देती हैं ॥ ५ ॥ 

शतहदानां लोलत्वं शद्राणां तीक्ष्पतां तथा | 

गझुडानिलयोः शैप्र्यमनुगच्छन्ति येपित) ॥ ६ ॥। 

स्त्रियों का मत रिज्लली की तरह चश्वल् देता है। ये शस्जों की 

धार की तरह तेज्ञ स्वभाव वाली, ( पर्थात्‌ ऐसे कु बचन बेल्तने 
बालो जे| शस्त्र की तरह हृदय के आर पार हा जाय ) और गरुड़ 
तथा चायु को तरह शीघ्रता की अनुगामिनी होतो हैं, अर्थात्‌ इनके 
विचार वड़ी जल्दी जल्दी वदला करते हैं ॥ ६ ॥॥ 

इय तु भवतो भाया देपेरेतैर्विवाजता । 

झाध्या च व्यपदेश्या' च यथा देवी छस्न्यती ॥ ७ ॥ 
# किन्तु हे रामचन्द्र | आपकी भार्या इन सोता जी में, इन देपषों में 


से पक भी दोष नहीं है । इसलिये ये ते प्रशंशनीय ओर ध्यरुन्धवी 
की तरह पंतिद्वता स्त्रियां को सिस्मोर हैं ॥ ७] 


१ ज्यपदेश्या--पतित्रतास्वप्रगण्या । ( गो० ) 





१०३२ अरण्यकायणडे 


अलडकृतेयं देशश्व यत्र सोमित्रिणा सह | 
बेंदेहथा चानया राम वत्स्पसि लमरिन्दम ॥ ८ ॥ 
दे शत्रुओं के! दमन करने वाले | तुमने सोता और लक्ताएं 
सहित यहां चास कर, इस स्थान की शामा बढ़ा दी। पथवा हुपत। 
लक्ष्मण और सोता सहित जहाँ रदोगे, वही स्थान शैौमायुक 
है जञायगा ॥ ५) 
एबमुक्तः स मुनिना राघवः सयताजलिः | 
उवाच प्रश्मित वाक्य दीप्षमिवानलम्‌ ॥ ९ ॥ 
ऋषि के ऐसा कहने पर, धोरामचद्ध जो ने हाथ जोड़ वा 
और विनघ्र हो, अग्नि के समान तेजस्वी अ्गस्त्य मुनि से कद्दा ॥/ 
धन्या>स्म्यनुग्रहतोञस्मि यस्‍्प में सानिषद्ग/).. ५ 
५5 ६-४ ब 
गुण; सम्रादभायस्य वरदः परितुप्यति ॥ १० ॥ 
में अपने के धन्य और प्यतुगृदीसत समझाता हैं +, आप जैसे 
चददाता मेरे, मेरे भाई ओर भार्या फे गुणों से परम सम्तुए हैं ॥१० 


फितु ब्याविश्व मे देश सेर्क बहुसाननम्‌ | 
यत्राश्रमपद कला वसेयं निरत+! सुखम ॥ ११ ॥ 
किन्तु दे मुनिवर | मुझे काई ऐसा स्थान उतलारये, जहां जन 
का कष्ट न दो, जे मनेदर दना से युक्त हो और ज्ह्दां मे ्राधग 
बना फर और पक्काथ दो, खुएप्रयक् वास करें ॥ ११॥ 
ततेत्रवीन्युनिश्रष्ठ; शुल्रा रामस्य तब । 
__'याला मुहृत धमात्या थारो? घीरतरर बच: ॥ ११। 
ब निरते “ण्काय । गोन २ घीर घीमानू । ६ गो ) ३ पीता: 
अनिनिश्चित । | गो 


क्रयोदशः सगे श्र 
श्रोयम्रचन्द्ध जी के कथन के सुन, धर्माता श्रोमान्‌ एवं घुनि- 
श्रेष्ठ अमस््य जी मुह्त मर ध्यानमम्न हे ( साच कर ), यह अति 
निश्चित ( भली भाँति सवा विचारा छुआ ) वचन बाते ॥ १९ ॥ 
इते! द्वियोजने तात बहुमूलफलादऊः । 
देशे। बहुएग। श्रीमान्प्भवस्यमिविशुतः ॥ १३ ॥ 
हे तात | यहाँ से एक येजन ( चास्केस ) के प्यत्तर पर बहुत 
से फूलों ओर फल से युक्त और जल तथा सृगों से भरा पूरा; पश्च- 
घटो नाप्र का एक प्रसिद्ध स्थान है ॥ १३ ॥ 
तत्र मत्वा55भ्रमपद् छृत्वा सोमित्रिणा सह । 
रंस्यसे त्व॑ पितुवाक्य यवेक्तमनुपाछयन्‌ || १४ ॥ 
छुम लत्तमण जी सहित वहाँ जाओ और आश्चम वना कर, 
3 अपने पिता के चचन का यथाविधि पालन करते हुए) सुखपुचेक 
रहो ॥ १४ ॥ हू 
विदिते हेथप हत्तान्ते मय सं्वेस्तत्रानध । 
तपसश्च प्रभावेन स्नेहाहश्रथस्य च ॥ १५ ॥ 
हृदयस्थश्य ते च्छन्दे+ विज्ञातस्तपसा मया । 
इह वास प्तिज्ञय मया सह तपावने ॥ १६ ॥ 

... दे अनघ ( पाप रहित ) ! महाराज दशरथ मेरे स्नेही थे, से। 
हमें तपः्यभाव से तुग्हाय समस्त बृत्तान्‍्त मालूम है। इतना ही 
नहीं, वल्कि तप के प्रभाव से हमें यह भी मालूम है कि, तुम्हारे 
मन में क्या है । तमो लो तुम इस तपावन मे शाम करने की हशसे 


प्रतिज्ञा कर के भी, रहने के लिये मुझसे अन्य स्थान पूछते 
हो ॥१५॥ १६॥ 


अ 








4 छन्‍्दोम्प्रियः | ( नो०) 


३०७ अरणपऋाणडे 


अतश्च लामह ब्रूमि गच्छ पदश्नबटीमिति | 
स्‌ हि रम्ये बनाईशो मेयिली तत्र रंस्थते ॥ १७ ॥ 
अतपूव दै राम | में ठुमले कहता हैं हि. तुम पशुचवी में 
ज्ञा कर रहो । उस समणीक यनस्यल्ली में सीता का मन भी लग 
ज्ञायगां ॥ *७॥ 
स देश! छोापनीयश् नाविदरे व राषव । 
गेदावर्या) समीपे च मेयिली तत्र रंस्यते ॥ १८ ॥ 
है राघव [ बंद स्थान सरादनीय है और यहाँ से दूर भी नहीं 
है, तथा गोदायरी के समोप दे । यहाँ सीता जो का मंत्र लग 
जायगा॥ प॥. 
प्राज्यमूलफलश्चेध नानाद्विमगणायुतः । 
विविक्तश महावाही एण्पे। रम्यस्तथेव थे ॥ १९ ॥ 
यहाँ कन्दूमू व और फल्तें की वहुताबत है और तरह तरद के 


पतियों से यह स्थान भरा हा है। है महावादे | वह पकान्‍्त, 
पवित्र और रम्प स्थान है ॥ १६॥ 


भवानपि सदारध् गक्तश्च परिरक्षणे' | 
अपि चात्र बसन्‍्राम तापसान्पालयिप्यसि ॥ २० ॥ 
है श्रीराम | श्राप सीता जी सहित तपत्वियां की रक्ता कर 
सकते हैं। से। वहाँ रद कर श्याप तपस्वियों फा पालत भी कर 
सर्कगे ॥ २० ॥ 


एतंदालइयते बीर मधूफानां महद्वनम | 
उत्तरेणास्प गन्तत्यं न्यग्रोधमभिगरछता ) २९ ॥ 


क्‌ पर्तिक्षो--तापरधानावि लेते: । गो ) 





अयेदणशः सर्गः १०५ 
हे श्रीराम ] यह जो महुओ का महावन दिखाई पड़ता है, उसके 
उत्तर की ओर से ज्ञा कर एक वढ चृत्त के पास तुम पहुँचोंगे ॥रश॥ 
ततः स्थलम्ुुपारुहय पर्बतस्याविदूरतः | 
ख्यातः पश्चवटीस्थेव नित्यपुष्पितकानन।॥ २२॥ 
बट बूत्त के आगे पर्वत के समीप समतल भूप्रि में पहुँचने 


पर, पुष्पो से सदा सुशोभित पञ्चवणी नाम का विख्यात वन तुमको 
मिल्लेगा ॥ २१॥ 


अगस्ट्येनैयमुक्तस्तु राम: सोमित्रिणा सह । 
सस्कृत्यामन्त्रयामास तमूर्षि सत्यवादिनम्‌ ॥ २३ ॥ 
अगरूय जी के इस प्रफार कहने पर, श्रीराम चन्द्र जी ने लक्मण 
सद्दित, उन सथवादी ऋषि का भली भाँति प्रूज़न कर, उनसे विदा 
'माँगी ॥ २३॥ 
् कृतपादामिवन्दनी 
ते तु तेनाभ्यनुज्ञाता कृतपादाभिवन्दना । 
तदाश्रमात्पश्चवर्दी जग्मतुः सह सीतया (| २४ ॥ 
अगस्य जो की अजुमति प्राप्त कर, दोनों राज़कुमागे ने ऋषि 
के प्रणाम किया और सीता के साथ ले, वे उनके ध्याश्वम से पक्च- 
घी के लिये रवाना हुए ॥ २७॥ 


ग्रहीतचापा तु नराधिपात्मजी 
विपक्ततृणा* समरेप्वकातरों ॥ 
यथेपदिष्टेन पथा महर्पिणा 
प्रजम्मतुः पश्चच्टी समाहितों ॥ २५ ॥ 
इनि अयेदशः सर्गः ॥ 
4 विपल्तुणौ-वद्धतूणीरी । ( गो० ) 





रण अण्ययफाणडे 


समर में न डरने वाले दोनों राजकुमार, धव॒ुप वाण धाय्ण फर 
और पीठ पर तरकसों के बाँध, अगस्य जी के वतलाये मार्ग से, 

बड़ी सावधानी के साथ, पञ्यवंटों की ओर चले ॥ २५ ॥ ' 
अरण्यकायड का तेरहयाँ सगे पूरा हुआ । 


५ अचच 


0, 5] 
चतुरदंशः सगः 
कल शनॉजिा 
अथ पश्चवर्टी गच्छब्नन्तरा रघुनन्दनः । 
आससाद महाकराय॑ ग्ृप्न॑ भीमपराक्रमम ॥ १॥ 
परचवरी की ओर जाते हुए भ्रीरामचन्द्र ज्ञी ने मार्ग में एक 
बड़े भारी शरीर वाले प्रोर भयानक पराक्रमी गीध को देखा ॥ १॥ 
ते हृष्ठा तो महाभागों बटस्थं रामलक्ष्मणों | 
पेनाते। राक्षसं पक्षि ब्रुवाणों को भवानिति ॥ ॥ २ ॥) 
मदहाभाग ध्रीयम लक्धमण ने, प्रगस्य जी के बतलाये हुए धंट 
वृत्त पर उसे वेढा देस और उसे रात्तम समझ, उसमे पूछा कि, द्‌ 
कोन है ? ॥ २॥ 
स तो मधुरपा वाया सॉम्यया' प्रीणयक्निय | 
उदय वत्स मां विद्धिं बयस्यं पितुगत्ममः ॥ ३॥ 
गीध ने बड़े सौजन्ध के साथ, भौर मधुर शघ्दों में, श्रीरामचन्र 
जी को प्रसन्न करते दुए, उत्तर रिया--हे बस! मुझे तुम्र प्पने 
पिठा का मिष जानो ॥ ३ ॥ 


९ मेनावै-सन्श । ( गो ) २ सौम्यया -यौजस्यपाणा पा आग (का )॥ ४ 


चतु॒र्दृशः सर्गः श्ण्छ 
स त॑ पितुसखं बुद्धवा पूजयामास राघवः । 


स तस्य कुलमब्यग्रमथ* पप्रच्छ नाम च ॥ ४॥ 
त्तव तो श्रोसमचन्द्र जी ने उसे अपने पिता का मित्र ज्ञान, 
उसका आदर सत्कार क्रिया और डससे उसका ठोक ठीक कुल 
और नाम पूछा ॥ ४४ 
रामस्य बचने भ्रत्वा सवंधूतसशुद्भ व 
आचचक्षे द्विजस्तस्मे कुलमात्मानप्रेद व ॥ ५॥ 
श्ररामचन्द्र जी के चचन खुन, गीध ने सब जीवो की उत्पत्ति के 
चर्णन पत प्रसड़ छेड़, अपना छुछ और नाम वतजाया 0 ५ ॥ 
पूर्वकाले महावाहो ये प्रभापतयेउसबन्‌ 
तान्पे निमदतः सर्वानादितः शरुणु राघव ॥ ६ 0 
है मदावाहो | पूर्वकाल में जो भ्रजापति हो युके है, उन सव का 
आदि से घर्णन करता हूँ। आप खुनिये ॥ ६ ॥ 
कदम! प्रथमस्तेषां विश्वुतस्तदनन्तरः | 
शेषश्च संभ्रयश्चेव वहुपुत्रश्य वीयेवान्‌ ॥ ७॥ 
स्थाणुमरीचिरप्रिश्व ऋतुश्चेच महावलू: । 
पुलस्त्यश्चाह्लिरश्चेव प्रचेता; पुलहस्तथा ॥| ८ ॥ 
दक्षो विषस्वानपरोरिए्रनेमिश्व गाघव । 
« फश्यपश्च महातेजास्तेपमासीच परिचमः ॥ ९ ॥ 





९ ध्स्यप यधाप्यप्तथा | ( दिए ) 


११० अरणयकागणडे 


इसेनी श्येनांइच ग्रधाइच ज्यनायत सुतेनसः | 
शृतराष्ट्री तु हंसांश्च कलहंसांश्य सर्वशः ॥ १९॥ 
श्येनो के गर्भ से झति तेजस्वी श्येत ओर गोध उत्पन्त हुए शोर 
श्रृतराष््री से सब हंस झौर कलहंस उत्पन्न हुए ॥ १६॥ 
चक्रवाकांश्च भद्गं ते विजज्ञे साउपि भामिनी 
शुकी नतां विजज्ञे तु नताया विनता सुता॥ २०॥ 
चक्रवाक भी उसीझे गर्भ से उन्पन्न हुए । छुक्की से नता नात्नी 
लड़की उत्पन्न हुई ओर नता से विनता को उत्पत्ति हुई ॥ २० ॥ 
दश क्रोधवशा राम विज हयात्यसम्मंवां | 
प्रर्गी वे झगमन्दां च हरि भद्रमदामपि ॥ २१ ॥ 
है राम ! कोघवशा के दस लड़कियाँ उत्पन्न हुई, जिनके नाम ये 
हैं १ मृगो, २े सगनसदा ३ हरी, ७ भद्रमदा॥ २१॥ 
मातड्रीपपि शादलीं दवेतां च स॒ुर्ि तया । 
सर्बलक्षणसम्पन्नां सुरसां कद्रुकामपि ॥ २२॥ 
४ मातड़ी, द शादूली, ७ श्वेता, ८ सुरमि, £ सर्वजक्ञण 
सम्पन्ना खुरखा ओर १० कद्ुकी ॥ २२ ॥ 
अप॒त्य तु मुगा; सर्वे मुग्या नरवरेत्तम | 
ऋक्षाश्व मुगमन्दाया; समराश्यपरास़या ॥ २३ ॥ 


है नरप्रे्ठ | झगी से समस्त मृग, उत्पन्न हुए घरौर मगमन्दा से 
रह, समर प्रोर घमर ( छुयागाय ) उत्पन्न दुए॥ २३॥ 


जोड़, शक [ [अं 
करू चतुदंशः सर्गः श्र 
हयाश्व दरयोउ्पस्यं दानराइच तरस्विनः | 
ततस्त्विरावर्ती नाम जज्ञे भद्रमदा सुताम्‌ ॥ २४ ॥ 
हरी नाप् स्त्री से वलवान सिह और वानर उत्पन्न हुए | तद्नन्तर 
इ्राचती नाम की कन्या भद्गमदा से उत्पन्न हुई ॥ २७॥ 
तस्यास्त्वैराबतः पन्ने लेोकनाये। महागजः 
मातड़ास्वथ मातद्गया अपत्यं मसुजपभ ॥ २५ || 
इराबती से ऐरावत नामक महागज, जे एक दिग्गज है, उत्पन्न 
हुआ | दे नरभ्रे्ठ ! मातड़ो से सब हाथी उत्पन्न हुए ॥ २५ ॥ 
गेलाइलांबच शार्दूली व्याध्रांधघाजनयत्सुतान्‌ । 
दिशागजांश्च काकुत्स्थ श्वेताउप्यजनयत्सुतान्‌ ॥ २६ ॥ 
शादूंली से गेलाडयूल आर व्यात्र उत्पन्न हुप। है काऊुत्स्थ ! 
इवेता ने विग्गज्ञों को उत्पन्न किया ॥ २६ ॥ 
तते स्तरों राम सुरभिद्दे व्यनायत । 
रोहिणी नाम भद्गं ते गन्ध्दी' च यशस्बिनीम ॥ २७॥ 
दे राम ! सुरभी की दी यशस्विनी लड़कियाँ धुई। एक का 
आम था रोहिणी और दूसरो का गन्धर्वी ॥ २७ 0 
रेहिण्यननयदगा थे गन्धर्वी वामिनः सुतान्‌। 


सुरसाननयब्ागरें एप कह 
* भष्दाय--रक्षणार्थाय | । 


सार पु 


श्१्३२ धरएयकायडे 


मुर्मनुष्याक्षनयद्राम पृत्रान्यशस्विन; 
ब्राह्मणास्क्षत्रियान्वेश्यास्शद्रॉश्चि मनुजपेम ।। ९९ | 
है राम ! महु नाम की ख्रौ से यशस्पी मनुष्य, धर्थात्‌ ध्राह्म॑ण: 
ज्त्रिय, बेश्य भोर शूद्‌ उद्नन्न हुए ॥ ऐ६ ॥ 
सर्वानपण्यफला ध्तक्षाननलापि व्यजायत | 
वबिनता थे शुकीपौत्री कदृश्च सुरताससा ॥ ३०॥ 
अनला ने भच्छे अच्छे फल वाले धृूक्त उत्पन्न किये। विनेता 
शुक्की की लतिनी थी भर कद तथा सुरसा ये दानों पहिने थीं ॥२०॥ 
कंद्र्नाग सइस्तास्थ विजज्ञे धरणीपरम । 
दो पत्री विनतायात्तु गण्डोरूण एवं च॥ २१ ॥ 
कद्दू ने सहृर्का नागों के उत्पन्न किया । ये ही पथिवी को धारण 
दिये हुए हैं। विनता फे दा पुत्र हुए, गरुड़ भोर प्र ॥ ३१ ॥ 
तस्मा*ज्नाते#ऋपरणात्सम्पातिस्तु पमाग्रत; 
जटापुरिति मा विद्धि श्येनीपुयमरिन्दम ॥ ३२॥ 
मे ध्ररुण वा पुर भ्रीर सम्पाति मेरा वढ़ी माई है । है असिन्दिम [ 
पैसा नाम जदायु हे और मुझे श्राप श्येनी वा पुप्र जानिये ॥ ३२ ॥ 
से।उह वराससद्ायस्ते भगिष्यामि यदीच्छपति । 
दर्द दुर्ग दि कान्‍्तारं मगराक्षससेग्ितम | 
सौंतां च॑ ता7 .धध्णे लि, गा मलक्ष्यणे ॥ ३३॥ 
है नस्थे४ ] झुगी से समस्त स्ग, उत्पन्न हुए भ्रार *णमरि 
रीह पर प्रौर घमर ( खुागाव ) उदयन्न हुए ॥ २३॥ 


चतुद॒शः सर्गे: ११३ 


ओर राक्षस कहते हैं ! हे तात ! तच्॒ तुम और लद्दमण आश्रम 
छोड़, फटी चले जाओगे, तब मैं सीता की रखवाली किआ 
करूगा ॥३३॥ 
जयुटापं त॑ प्रतिपूज्य राघवो 
सुदा परिष्वज्ये च सन्नतोज्मचत्‌ । 
पितुर्हि शुभाव सखित्वमात्मवान्‌ 
“जठायुपा संकथितं पुनः पुन। ॥३४॥ 
शऔरामचन्द्र जी ने जटायु का यह वृत्तान्त सुन, आदर और 
* हे सहित उसे अपने हृदय से लगाया और उसे प्रणाम किआ। 
क्योंकि उसने कई बार अपने को श्रीरामचन्द्र जी के पिता का 
मित्र कह कर परिचय द्ओआ था ॥३४8॥ 
स तत्र सीतां परिदाय* मैथिली 
सहेव तेनातिवलेन पश्षिणा। 
जगाम तां पश्चर्टी सलक्ष्मणो 
रिपून्‌ दिधक्षन शलभानिवानलः ॥३५॥ 
इति चतत॒र्देशः सर्ग: ॥ 
फिर लद्मण सहित श्रीरामचन्द्र जी, सीता ज्ञी की रक्षा के 
लए जटायु को अपने साथ ले एवं शत्रुओं को भस्म करने की 


इच्छा से तथा बन की रक्चा करने के लिए, सुप्रसिद्ध परुचबटी 
को चले ॥३ेश।| 


अरण्यकाएड का चौदहवाँ रुगे पूरा हुश्ना । 
ज-+झकि-- 





२ परिदाय--रक्षणार्थाय | ( मो० ) 


शत रु 


चर 
पद्नुदशः सगेः 
>+आऔै--+ 
ततः पश्चवर्टी गत्वा नानाव्याल?मगायुताम्‌ । 
उचाच आतरं रामः सोमित्रिं दीघरतेजसम्‌ ॥१॥ 
श्रीसम वन्द्र जी. उस पद्चवदी में, जो नाना प्रकार के बे 
जीव जन्तुओं और दुष्ट सर्पों से भरी थी, पहुँच कर, तेजली 
लब्मण जी से कहने लगे ॥१॥ 
शागद्ाः समर यथो दिष्टमम्मु देश महर्पिणा। 
अय॑ पश्चवटीदेशः सोन्‍्य एण्पितपादप१ ॥२)) 
हे सोन्य ? हम तोय महर्थि अगह्य हो के बतगाए दुए 
ग्थान पर आ पहुँचे । यह पच्चबटी है, जरद्माँ पुच्पित दृच्चो से। बरा 
हुप्ा बन देष्प पढ़ता है ॥र॥ 
सर्ववश्चायतां इृष्टि। फानने मिपुणो धमि | 
आश्रम! कतरस्मिन्नो देशे मवति सम्मतः ॥३२॥ 
आश्रम बनाने के लिए उपयुक्त स्थान चुनने में तुम्र निपुण हो, 
आअतः इस बन में दृष्टि फेगा फर देखो कि, हम लोगों के आश्रम 
के लिए बौन सी यगह ठीझ होगी ॥३॥ 
रमते यत्र बेदेंदी त्वमह चब लक्ष्मण) 
वर्यों रुयतां देशः सन्रिद्वषनलाशयः ॥8॥ 
है ल्मण ! स्थान ऐसा छोना 'चाहिण्, जहां सीहा जो, तुम 
ओर इस मुसपूर्यक रहें और जल भी जहाँ से समीप दो ॥श) 





२ ल्वाज्ञाः--5ुए सर्प: ( गो० ) 


परदखश, सर्येः श्श्श 


वनरामण्यक यत्र जलरामणयक तथा) 

सब्रिक्ृष्ट च यत्र स्पात्समित्युप्फुशोद्कम्‌ ॥४॥ 

जहाँ स्मणीफ वन हो, जराँ लल भी अच्छा और चहुत हो, 
जहाँ समिधा, पुप्प और कुश संप्तीप मिल सफ्े, ऐसा कोई स्थान 
छुम खोजो ॥५॥ 

एवर्कम्तु समेण लक्ष्मण! सयताखलिः । 
सीतासमक्ष काकुत्स्थमि्द वचनमब्रवीत्‌ ॥६॥) 
श्रीरामचर्द जी का ऐसा वचन सुन, जर्मण जी ने हाथ जोड़ 
कर, सीता जी के सामने, क्षारामचन्द्र जी से यह कहा ॥६॥ 
परवानस्प्रि” काझुत्स्य ल्वथि वषशतंर स्थिते | 
स्वयं तु रुचिरे देखे क्रियतामिति मां बद ॥७॥ 

छे राम | में तो सदा से तुम्दारे अयान हूँ। छुम स्पय थोई 

रणणीक स्थान चुनकर, यहाँ मुझे आतम यनाने झा आजा दो ॥७॥ 

सुप्रीवस्तेन वाक्येन लक्ष्मणस्प मदात्मनः । 

विमशन्‌ रोचयामास देंश सर्वगुणान्वितम ॥८॥ 

राच्मण जी फे ये वचन सुन, श्रीरामचन्द्र जी प्रसन्न हुए और 

उन्होने विचार कर, एक ऐसा स्थान चुना, जदोँ सब प्रकार की 
सुबिधाएँ थीं ॥<॥ 

स ते रुचिरमाक्रम्परे देशमाश्रमकर्मणि । 

हस्तो गहीला हस्तेन राम! सोमित्रिमत्रबीत्‌ ॥६॥ 

१ परवानस्मि--ममात्मिता तवरास्मितावन्न भवति पारतन्त्यैकवेषाममा 
'स्मितेतिमाव: | ( गो० ) २ वर्षशतं--शतशब्दआनन्त्यवचनः | सा 
कालिफ । मम पारतन्न्यमितिमाव: । ( गो० ) ३ अआक्रम्य--स्वीयत्वेनामि 
मन्य | ( गो० ) ४ आश्रमस्मेणि--श्राभ्रमनिमित्त | ( गो० ) 





११६ अरण्यकाण्डे 


आश्रम बनाने के लिए उपयुक्त स्थान पसंद कर और अपने 
हाथ से ज्द्मण जी के दोनों हाथ पकड़ फर, श्रीरामचन्द्र जी ने 
लच्मण जी,से कहा ॥६॥ 


य॑ देशः समः श्रीमाव एणितैस्तरमिदेतः । 
हहाअ्मपर्द सोम्य ययवावत्वसुमईसि ॥१०॥ 
है सौम्य | यह स्थात समतल हे और परम शोभायुक्त भी 
भी। क्योंकि देखे, यह पुष्पित इच्ो से घिरा हुआ है; अतः इसी 
स्थान पर तुम यथायोग्य आश्रम की रचना करो ॥१०] 
इयमादिस्यसडूशः पक्के: सुरभिगन्षिमिः । 
* अदूरे हृश्यते रम्या पत्मिती प्रशोमिता ॥११॥ 
देसी, सूर्य के समान्र उम्ध्पल्, मन को प्रश्नन्न करने बॉल, 


कपल के फूलों की सुगन्धि से धुक्क यद् पुप्करिणी मी यहाँसे 
समीए ही है ॥११॥ 


| हिणपणी-भगवान्‌ भारामदन्ध ने क्पलों से युक्त पुछरिणो के 
समर का स्थान क्यों पसद किश्रा--इसका पारण है, जो मौचे के रतोक 
में सष्द कर दिश्वा गदग्या है । 
“तुलहीकानन यत्र्‌, यत्र॒पद्मयतानि थे ] 
ब्ठन्‍्ति वैष्णव यत्र, तन सनिहतो हरि: है] 


यथा स्पातब्थमगस्येत मुनिना भावितात्मना ) 
इये गोदाबरी रम्या पुण्पितिस्तरुमिहता ॥१श॥ 


विशुद्धात्मा अगस्त घुनि ने जैसा चतलाया था, वैसा ही यहाँ 


गादाबरी का दृश्य है। देसो, रमणीय गोदावरी भदी फू हुए 
पूछें से घिरी हुई है ॥१शा ! 


परन्‍्चदश. से: १७ 


इंसकारण्डवाकीणा चक्रवाकोपशोभिता । 
भातिद्रेन# चासन्ने मुगयूबनिपीडिताः ॥१३॥ 
हंस, जलकुक्‍्कुट और चक्रवारों से शोमित है और बह व्दाँ 
के न तो अति निकट और न बहुत दूरही है। इसके तट पर 
घन्यपशु जल पीने के लिए आया करते हैँ ॥१शी 
मयूरनादिता रम्याः प्रांशवो! बहुकन्दराः । 
दृश्यन्ते गिरयः सौम्य फुल्लेरस्तरुभिराहताः ॥१४॥ 
यहाँ से ऐसे अनेक पवेत देख पड़ते दूँ, जिन पर मोर बोल 
रहे है, जो बडे रमणीक, ऊँचे, अनेक गुफाओं से सुशोभित और 
फूले बृक्तों से युक्त हैं ॥१७॥ 
सौबर्ण राजतैस्ताग्रंदेंशे देशे च पातुभिः । 
गवाक्षिता इवाभान्ति गमाः परमभक्तिभिः३े ॥१५॥॥ 
थे पहाड़ जगह जगह सोने, चोदी, तांता आदि धातुओं से 
सुशोभित हैँ। धातुओं के रण की रेपाओ से युक्त हाथी ऐसे ज्ञान 
पढ़ते है, मानों मकानों में खिड़कियाँ लगी हो ॥१५॥ 
साहैस्तालैस्तमालैश्व ख्ूरपनसाम्रकेः४ । 
नीवारेस्तिमिशैश्चेब पुंनागेश्वोपशोभिताः ॥१६॥ 
ये पहाड़ साल, ताल, तमाल, सजूर, कटहर, तिन्नी, निवार, 
तिमिश और नागबृक्षों से सुशोभित हैँ ॥१ छा 
३ प्राशव:--उन्नदा; | ( गो० ) २ छुल्‍्लै: विकसितपुष्पैः । ( भो० ) 


३ परममक्तिमि:--उत्कृष्टरेखालड्डारै: | (यो०) ४ श्राम्रकै,--स्सालमेदे: । 
गो ) 


- * पाठान्तरे--“नातिदूरेण ” 





९९८ अग्ध्यक्षाए्डे 


सृतैस्शोकैस्विलफैश्यम्पकः फेतकैरपि | 
पृणथगुस्मलतो पेतेस्तेस्तैस्तरुमिराहता: ॥१७॥ 
और आम, अशोक, तिरूक, चम्पा, फेंतर्पा आदि पुपर, गुल्म 
और लता आदि से वेष्चित है ॥१ञा 


चन्दन: स्यन्दनर्नीपे! पनसेलिकुचेरपि । 
धवाश्वकर्ण दर: शमीडिशुकपाटके। ॥१८॥ 
ये चन्दन, पन्दूर, पदच, पड़ःर, लुधकुचा, धव, अश्यकणे, 
सैर, शी, किशुक और परत नाप्रक बक्तों से शोभित हूं. ॥१०) 


इंदूं! पुएयमिद भेध्यरेमिदं चहुमगद्धिजम ) 
ः पि पु 3 
इह वत्स्पापि घोमित्रे साथमेतेन पर्तिणा ॥१६॥ 

/ अतएव है तक्मश | चह स्थान दुर्शनमात्र से पुण्यप्रद है, 
प्रवित्त है और बहुत से गृगा। और पियों से परिपूर्ण &ै। अतः हे 
जदइमछ | इम लोग एटायु के समीप इसी जगह रहेंगे ॥१६) 

एयपुसएु राेण लक्ष्मण! परदीरहा | 
अनिरेणाभ्रमं श्रातुश्चकार सुमहावल्। ॥२०॥ 
जब श्रोरामचन्द्र ने यह के, तय लद्गण जी ने अति शीघ्र 
श्रीरामचन्द्र ज्ञा फे रहने के लिए एक आश्रम बताया ॥२०॥ 


पणशालां सुविषुनां तत्र संसातरशचिकाय्‌ | 
सुज्लम्भां मस्फरे देव: इतवंशां सुशोभनाम ॥२१॥ 


३ इदपुएय-्दशनमाब्रेशपुएपतादफ्म्‌ । (शि० ) १ मेध्य॑-- 


प्रत्मिप । ( गो० ) ३ मसतरैः-ेसु भा । ( गो० ) ४ संखातमत्तिकाम-- 
सिलीबवतशुदित | ( शो० ४ 


पद्चथदश्ष: से ११६ 


रु ० >> डे लंबे 
छस्त प्रशस्त परणणेशाला में सी की दीवातें सई की और लंबे 
बालों की थूनियों पर, बॉसों का ठाठ बाँघा ॥२१॥ 


शमीशारऋभिरास्तीय दृदपाशावपाशिताम। 
कुशकाशशर पर: सुपरिच्छादितां बथा ॥२२॥ 
उस ठाठ पर शमी की डालियों विछा कर, उनको ठाठ मे कस 


कर बाँध दिआ। फिर उन डालियों के ऊपर कुश, कॉम और 
सरपत विछा फर, अच्छी तरह छुव॒नई कर दी ॥२२॥ 


समीक्ृतवल्ञां रम्यां चकार लघुविक्रप। | 
निवार्स रायपस्यार्थे प्रेक्षणीयमजुच्मम ॥२३॥ 


# फिर ल्तमण जी ने उस पर्णशाला के फर्श को समतल समान 
( ऊँचा सीचापन मिटा ) कर, उसे श्रीरामचन्द्र जी के रहते योग्य 
और देखने में सुन्दर बना कर, तैयार कर दिल्ला ॥रशा 


स्‌ गत्वा लक्ष्मणः श्रीमान्‌ नदीं गोदावरी ददा | 
स्मांत्वा पद्मानि चादाय सफलः पुनरागत३ ॥१२४॥ 
तद्भन्तर लच्मण जी ने गोदायरी में स्वान किए और फमल 
चुष्पों तथा फर्लों को ले, वे प्णेशाला में «्यट आए ॥२४॥ 
तत्तः पुष्पवलि इंत्वा शान्ति च स ययाविधि । 
दर्शयामास रामाय तदाश्रमपद कृतध्‌ ॥२५॥ 


लौट कर लच्धमण जीं ने पुष्पवलि दे तथा यथाविधान बास्तु 
शान्ति फर, उस ( नवीन ) बनाए हुए आश्षम को, भीरामचन्द्र को 
दिखलाया ॥२५॥ 


१२० अरण्यकाण्डे 


सतंद्ट्ठा ५४ सौम्पसाश्र्म सह सीतबा । 
राघव; पणशालायाँ हपमाहारयद'भृशम्‌ ॥२९॥ 
श्रीरामचन्द्र जी सीता जी के साथ, लद्भण जी की बनाई डर 
और देखने में सुन्दर उस कुटी को देस, परम सन्सुष्द हुए ॥२६॥ 
सुसंहृष्ट। परिष्यज्य बाहुभ्यां लक्ष्मण तदा । 
अविस्थिग्पंर व गा व बच चेदमत्रवीत्‌ ॥र२ण 
तथ प्रसन्न हो, भ्रारामचन्द्र जी ने लद्मण को अच्छी तरह 
ज्ञानी से जगा लिआ और यह बोले ॥२णज। 
प्रीतोर्मि ते महत्कम त्या कृतमिदं प्रभो | 
परदेयो य्निमितत ते परिघड़ो मया कृतः ॥२८॥ 
हे लक्ष्मण ! मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने यह घढ़ा भारी 
काम कर डाला । इसका तुम्हें पुररकार भी मिलना चादिए-सो 
उस पुरस्फार के बदल्ले, मैंने तुम्हें अपने हृदय से लगा लि परे८) 
भावज्येनरे कृतज्ञेन धमेदेन च लक्ष्मण | 
खया पुत्नेश धर्मोत्मा न संदतत|४ पिता भम ॥२६॥ 
हे लच्भण | तुम जैसे, मन की बात जान लेने बाते, उपकार 


को मानने वाले ओर धर्मक्ञ पुत्र के विद्यमान होते हुए, मुझे यह 
नहीं जान पढ़ता कि मेरे पिता मर गए हूँ ॥२६॥ 
[ विप्पणी--एसऊा मतलब यह दे कि,जिछ प्रकार महारातर दशरव 
परमार हे मेरी श्रावरपरताप्रा नो पर को थे थोर सदा हुव बाव का 
“7; जमराइरक--सम्तोपणसत्न्‌ ॥ (गो० )२ ब्रतिज्षिष्ष यू गाय 
चेतिशस्लिज्ञकिपारिशिपण । ( गो ) ३ मावशेद मब्चिशशेन । ( गोन ) 
& ने संइतो ने खत; । ( रा० ) 


चोडशः सगे: श्र 


ध्यान रखते ये कि, मुझे किसी प्रकार का कष्ट न होने पावे--उसौ प्रकार 
है लक्ष्मण ! तुम भी सेरी आवश्यकताओं को पूर्ति और असुविधाओं के 
दूर करने का रुदा ध्यान रखते दा | 


एवं लक्ष्मणयुक्‍त्वा तु राघवो लक्ष्मिवर्धन:। 
तस्मिन देखे बहुफले न्‍्यवसत्सुसुखं चशी* ॥३०॥ 
शोभा बढ़ाने वाले श्रीरामचन्द्र जी, लक्ष्मण से इस प्रकार 
कह कर ओऔर जितेन्द्रिय हो, उस बहुफलयुक्त स्थान में बढ़े सुख से 
बास करने लगे ॥३०॥ 


कश्वित्काल स धर्मात्मा सीतया लक्ष्मणन च। 
अन्यास्यमानों न्यवसत्खगलोके यथाञ्मरः ॥३१॥ 
इति पश्मदशः सर्ग*॥ 
इस भ्रकार बे धर्मात्मा श्रीरामचन्द्र जी सीता और लद्मण से 


सेबित हो, वहाँ कुछ दिनों उसी प्रकार सु से रहे, जिस प्रकार 
देवता लोग, स्वर्ग मे सुसपूवक रहते हैं. ॥३२१॥ 


अरण्यकाएड का पन्द्द॒वाँ सर्ग पूरा हुआ | 
++फ्ी-- ६ 
पोड़शः सगे; 
+-४-- 
बसतस्तस्त तु सुख राघवस्य महात्मनः | 
शरथपाये देमन्त ऋतुरिष्टः प्रवतते ॥१॥ 





१ बशौ--विपयचापलरदित: । ( गो० ) 


श्श्र अरण्यवास्डे 


सहा-गा शीरामघन्द्र जी ने वहाँ सुस से वास कर, शरदइतु 
बिता दी। तदनन्दर सब्र को प्रिय लगन बाली हेमन्तु ऋतु 
आर्भ्म हुई ॥॥ ४ 


से कदाचित्मभातायां शवेयी रघुनन्दनः। 
प्रययावभिपेकार्थ रम्यां गादावरी नदीय ॥२॥ 


एक दिन जब रात बीती और प्रातःकाल हुआ, तव श्रीराम 
जी रम्णीय गेदावरी में रनान करने मए ॥श)) 


प्रह; कलशहस्त॒स्तं सीतया सह वीयवान्‌। 

पृष्ठतोअ्लुश्रजन श्राता सौमिप्रिरिदमर्बदीतू ॥३॥ 

बक्षबान लक्ष्मण, सीता जी क्षेसाथ, हाथ में फलसा लिए 
हुए, श्रीरामचन्द्र जी के पीछे पीछे चले और उनसे यह घात 
घोले ॥शा 


अय॑ से काज्ः संम्पाप्ठः पियो यस्‍्ते प्रियंदद । 
अलेकृत इवाभाति येन! संबत्सरः शुभः ॥8॥ 
है प्रियमाषी | तुम्द्ारा प्यार देम्न्त ऋतु आ यया है। इस 
ऋतु के आगमन से पके हुए अन्नादि से, ग्रह शुभ संपत्सर 
सुशोभित सा जान पढ़ता है ॥४॥ 
भीहारपरुपों लोकः९ पृयित्री सस्पशालिनी | 
जल्लान्यजुपभोग्यानि सुभगो दृष्यवाहल: ॥॥ 


।पदापाण्क सा पंकद फालमात समता मनयमसम ला अकाल मम अल क 
 येनिमन्तेमशुमोडप॑पदश्ा+--मुर्कमत्थादि_ तप श्रलकतइवा: 
भांति । २ पर्पोनोकः--ऋक्षयरीरंएति | (शि० ) 


घोडश सर्गे 4२३ 


सर्दी पड़ने से लोगों के शरीर का चम्ड़ा रूखा हो गया है, 
खेत अनाज से हरे भरे देख पड़ते हैं, पानी छूमे को मन नहीं 
चाहता और आग सापने फो जी चाहता हे ॥श॥ 
नवाग्रयणपूज्ञाभिरभ्यच्य पिठ्देवताः । 
क्तताग्रयणका; काले सन्वो विगतकर्मपा। ॥६॥ 
इस समय सत्ननतत्र नवान्न से देयता ओर पिठरी का पूजन 
कर, नवशस्य निमित्त यज्ञ करते हुए, निष्पाप हुए है ॥६॥ 
टिप्पणी--खेती आदि करने में श्रनेक जौवों की हिंसा करने से जो 
पाप लगता है, बह नत्रीन अत से देव पित्र पूजन करने पर छूट गाता 
है | धमशझ्न का वचन है- 
नवयज्ञुधिकारस्था श्यामाका ब्रोइयो यवा | 
नाश्नीयात्तात हुतवेत्र मन्येष्धनियम स्मृव ॥॥ 
इसी अमाण के आधार प* उत्तरमारत में होली श्लाने ढी प्रथा 
प्रचलित ६ ] 
प्राज्यकामा: जनपदा: सम्पन्नवस्गोरसा। । 
पिच्रन्ति महीपाला यात्रास्था पिजिगीपचः ॥»॥॥ 
इस सगय सब घनपदों मे सघ आयश्यक वरतुएँ अधिरता से 
प्राप्त होती है। इस समय अन्य -छछुओं की अपेक्षा मोरस, ( दूब 
दह्य घी ) भी अधिक होता है। राजा लोग, ज्ञो घिजप का इन्छा 
रखने वाल है, वे भा इन्हीं दिनों रण यात्रा करते हैं. ॥आ॥ 
सेवमाने दृढ सये दिशमन्तऊसेप्रिताम | 
दीनतिलकेव स्ली नोच्तरा दिवप्रकाशते |८॥ 
दक्चिणायन सूर्य होने फे कारण उत्तर दिशा, तिलकद्दीन सी 
की तरह शोमारहित अथात्‌ प्रकाशहीन हो गई है ॥८॥ 
३ आज्यकामा --प्राप्छकलेप्ठता ।( शि० ) 





१२४ अरुण्यकाण्डे 


प्रकृत्या हिमकोशादयों दृरसयेश्च साम्मतम्‌। 
यधार्यनामा सुब्यक्त हिमवान्‌ हिमवान्‌ गिरिः ॥8॥ 
हिमालय वैसे हो सदा वर से ढक्का रहता है, किन्‍्तु इत दिलों 
सूर्य भगवान से उप्तके पहुत दूर हो जाने के का एण दिमालय का 
हिमवाच्‌ नाम पूरा पूरा चरिताथ हो रहा द्वे। अर्थात्‌ हेमन्तऋतु 
सें हिमालय के झपर अपार बफे ऊमपा दो जाती है. ॥६॥ 
अत्यन्तसुखसशारा मध्याहे स्पशतः सुखाः | 
दिवसाः सुभगादित्याश्थायासलिलदुमगाः ॥१०॥ 
इस कऋतु में दोपहर के समय घूमना फिरमा भ्न्छा लगता है, 
क्योंकि धूप की तेजी से सर्दी न लग कर, धूत्र सुजदायिना हगती 
है। इन दिनो सूये सब को सुस देने वाले होते द और छाया तथा 
जल अच्छे नहीं लगते ॥१०॥ 
मृदुसूयां; सनीहाराः पहुशीताः! समारुता। । 
शत्यारण्या३ हिमथ्यस्ता दिवस भान्ति साम्मतम्‌ ॥११॥ 
इस फतु भे सूर्य में पहले जैसो गर्मी नहीं रहती । कुद्टरा पढने 
सथा शीतल पवन चलने से शीत की अधिकता हो जाती है। 
अथवा शोत प्बत्त हो जाता ६। बन में चसतने राले लाग, खुले 
मैदानों में रहने के कारण, शीत से पीडित हो, बन में इधर उधर 
नहीं घूमते | अंत वन सूने से जान पड़ते हैँ ॥११॥ 


निहत्ताकाशशयनाः पुष्यनीता हिमारुणा। । 
शीता इृद्धवरा यामाश्तियामारे यान्ति साम्मतम ॥१२॥ 


१ पढ़शीता --प्रसलशौता । (गा ) ३ शूर्पारएय --ब्ररण्यावन- 
घ्रा' तै शुत्या आवरणरद्वितत्वेन शीतप्रीडिता न वह्दि सचसस्तीत्यय | 
(गोल )। ३ प्रियामा >सत्य ।( रा० )। 





पोडश सर्म श्र 


पुष्य नक्षत्र युक्त इस पुष्य मास में और पाला पढतो हुई 
घुसर रग की रात मे, कोई खुले मैदान मे नहीं सो सकता। दिन 
की अपेक्षा रात से सर्दी अधिक पड़ती है और दिन फी अपेक्षा 
रात बड़ी भी होती है ॥१श॥ 
रविसक्रान्तसोभाग्यस्तुपारारुणमण्डलः । 
निःश्वासान्ध इबादशश्चन्द्रमा न प्रकाशते ॥११॥ 
जैसे मुँह की भाप से दपेण घुधला पड जाता है, जैसे ही 
चन्द्रमा भी, जिसका सम्पूर्ण सौन्दय॑ ओर मनतोहरता, सुर्य मसल 
में चली गई है, धुंघला जान पडता है ॥१३॥ 
ज्योत्स्ना तुपाग्मलिना पौर्णमास्यां न राजते । 
सीतेव चांतपश्यामा लक्ष्यत्ते न तु शोभते ॥१४॥ 
छुहरा के कारण चन्द्रमा की चांदनी अब पूर्णिमा की रात से 
भी नहीं चटकती (खिलती)। उसका केवल कुछ कुछ घुँधला सा 
प्रकाश देख पडता है । जैसे धूप के मारे श्याम वर्ण हुई साता जी 
केबल पहिचानी तो जाती दँ, किन्तु शोमित नहीं होतीं ॥१७॥ 
प्रकृत्या शीतलरण्शों हिमविद्धश्च॒ साम्पतम्‌ । 
प्रवाति पश्चिमों वायु! काले दिगुणशीतल! ॥१५॥ 
देसो, इस तु म॑ पच्छिस का वायु, जो स्वभाव से ठडा है, 
कुददरा के कारण, दुगुना ठडा हो कर, चल रहा है ॥१श५॥ 
वाष्पच्छन्नान्यरए्यानि यवगोधूमपन्ति च। 
शोभन्तेष्भ्युदिते छर्ये नदद्भिः क्रौब्रसारसे: ॥१६॥ 
ये जौ और गेहूँ के खेतों से भरे हुए और कुदरे से छाए हुए 


चन, सूर्योदय के समय बोलते हुए क्रॉंच एव. सारस पत्तियों से, 
कैसे शोभा युक्त जान पते हैं ॥१क्षा 


११६ अरण्यकाएड 


खरजूखुप्पाइृतिमिः शिरोमिः पुणवएडलै! | 
शोभन्ते किखिदानम्राः शोौलय/ कनकमभाः ॥(७॥ 
ये सुनहरे शात्रि समृइ, सजूर के फूल की तरह, थानों मे 
बालो के बोक से, कुड् झुक हुए, कैसे सुशोमित हो रहे हैं ॥१४॥ 
मयूखरुपसपेद्विदिमनीहारसहतेः । 
रँ 
दृरमम्युटितः सये: शशाड़ इब लक्ष्यते ॥१८॥) 
यह सूर्य कितना ऊचा चद आया है, तो भी, पत्ते के मरे 
किरणों का प्रसाश ते होने दे कारण, घर सा वी तरह वैस पहता 
हट ॥ ! ( पूर्वाहे ् |." 
अग्रादववीय: पू्वाह्े मध्यादे राशेतः सुखः । 
सरक्तः सिश्चिदापाणइरातपः शोभते झ्ितदी ॥१६॥ 
सबेरे तो भूये की धूप भे तेती जान हो नहीं पड़ती, परत 
दोपहर का धूप तेज दान पर भी अच्छी लगतो है। इसे समा 
सूर्य का प्रशाश छुछ पीता सा हो, प्रथिष्री को शोमित कर रहा 
है ॥१६॥ 
आवश्यायनिया्तिय फिशिसकिनशाइल्ार । 
घनाना शोधवे यूपिनिय्िप्टनहणावपा ॥२ थी 
ओप दी बूदों के गिरने से हरा हरा घास पर हा गई है, इम 
घास पर जय प्रात हात्ीव सुरय का पिएण पड़ता हैँ, तत्र बनका 
भूमि की शोमा देपते ही वन आती है ॥२०॥ 
स्पृशस्तु पिपु् शीतमुद्क दिख: सुसम । 
__ भल्स्तद॒पितों वन्‍्यः पतिसहरत फरम ॥२१॥ 
३ अरषिश्याय -हिम, हिमिविस्स । [मो9) रे शेह्तन --शल्ता 
भूमि | ( गर ) 


घोडशः सर्ग: श्श्ल 
देखो, यह जंगली दाथी, जो बहुत प्यासां है, इस अत्यन्त 
शीतल जल को (पीना तो एक ओर रहा ) स्पर्श करने दी, अपनी 
सूँड सकोड़ लेता है. ॥२१॥ 
एते हि सम्ुपासीना विहगा जलचारिणः 
न विगाहन्ति सलिलमप्रगएमा इवाहबस्‌? ॥२१॥ 
ये पल मे विद्वार फरने वाले पक्ची, जल्न मे डुब रु नई मारते, 
केबल चुपचाप सठ पर बेठे हैं जैसे कायर योद्धा, सग्राम से डर 
कर, चुपचाप बैठ रहते है ॥२२॥ 
अवश्याय रतमोनद्धार नीहारतमसाहता: 
प्रसप्ता इन लक्ष्यन्ते विषुष्पा चसराभय) ॥२३॥ 
पुष्पशुभ्य वनश्रेणी, छुष्या फे धन्वकार से टय जाने पर, 
ऐसी जान पड़ती है, मानों सो रही हो ॥२३॥ 
वाष्पसच्छन्न सलिला रुत*विज्ेयसा रसा। । 
हिमाद्रेवालुकैरतीर; सरितो भान्ति साभ्मतध््‌ ॥२४॥ 
इस समय नदियों, जो छुहर से ढकी है और जिनकी बालू 
कोहरे से तर है, फेषल तहों से जान पड़ती छे, ( इसो प्रकार ) 
सारस भी इंस समय ( कोदरे के अपकार के कारण ) केजल 
बोली से पहचासे जते हैं. ॥२४॥ पु 
तुपारपतनाच्चेव मुदुत्वाएभास्करस्य थे । 
शैत्यादगाग्रस्थभपि+ प्रोयेण रसवष्ज्जलम ॥२५॥ 
निर्मल शिलातल का जल भी तुपार के गिरने और सूर्य की 
१ आाइव--युद्ध । ( गो० ) २ अवश्याय”--दिमलिल | ( गो० ) 
३ नद्धाः-यद्धा:) (भो० ) ४ रुत--णब्द। (गो०) ४ अगाग्र थमपि-- 
निरमेलशशिज्ञातलस्थमपरि | ( गो० ) ६ रसवतू--विपवत्‌ | ( गो ) 





श्न्प अरशयकाएडे 


हष्णता मंद पढ़ जाने के कारण, विप की तरह अनुपादेय हो रहा 
है॥र0 ५. शोर्णके 
जराजमेरितः पौ्ने शीर्णकेसरकर्णिकेः । 
नालशेपहिंमध्वस्तैन भान्ति कमलाकरा। ॥२५॥ 
कमरलों के पत्ते जी होकर, झड़ गए, कमल के फूलों को 
ऋर्शिका और फेसर भी गिर गई हैं, मारे पाते के उनमें, फेवल 
इंडी मात्र रह गई हूँ। इसो से कमल के वड़ाग अब शोमाद्वीन हो 
रहे है ॥२७॥ | 
अर्मिस्तु पुरुपव्याप्र! काले दुःखसमन्वितः । 
तपश्चरति ध्मात्मा लड्स्‍कत्पा भरतः पुरे ॥२७) के 
दे पुरुषसिद्द | इस समय घर्मात्मा भरत जी आपके बियोग- 
जनित दु ससे दुखी हो, अग्रोध्या जी मे, तुम्हारी भक्ति के 
थशवर्ची हो, तपस्या करते होंगे ॥२७॥ 
त्यस्ला राज्य' च मान१ च भोगांश्चरे विविधान बहून | 
तपस्थी* नियताहार: शत्ते शीते* महीतले ॥२८॥ 
प्रभुख को और राजपुत्र दोने के अभिमान की तथा फूलों हे 
द्वार, चन्दन तथा वनितादि राजाओं के भोगने योग्य तरह तरह हे 
अनेक भोगों को त्याग और जटा वल्क्ल घारण कर तथा फंसे 
मूल खाकर, भरतजी इस शीतकाल में जमीत पर सोते होंगे ॥२८॥ 
सो वेलामिमां नूनममिषेकायमुद्यतः । 
हत्तः पक तिपिर्नित्यं भयाति -- 2 पड तिपिनित्य प्याति सरय नदी4 ॥२६॥ _ 
१ राज्य-अशुले । (गो०) २ मान--राजपुन्राइमित्यभिमान | (मोर, 
ह मोगानू--छफ्चस्दनवनितादौन (गो०)४ तपल्वी--तपसिनिद्रर्गादि- 
(| ( गो० ) ४ नियताइरः--पलपूलायशन: | ( गो ) ६ शोह-- 
॥ ३४ + ।ै(ग्रौ०) 


चेभी निश्चय इस समय अपने मत्रियो के साथ सरयू 
नदी मे स्नान करने को जाते होगे ॥रधा 
अत्यन्वसुखसंहद्धः सुकुमारों हिमार्दित;# 
कथ न्वपरगत्रपु सरबूसवगाहते ॥श्गा 
जो भरत अत्यन्त सुस से पाले पोसे गए हैं और स्प॒भाष ही 
से मुकुमार है, वे भरत, ऊिस भ्रकार पाला पड़ने के समय पिछली 
रात मे, सस्यू में स्नान करते होंगे ॥३०॥ 
पन्नपत्रे्षणे वीरः श्यामों निरुव्रो! महान्‌। 
धशज्ञ। सत्यवादी च हीनिपेधोर जितेन्द्रियः ॥३१॥ 
४ रा 
प्रियाभिलापी मधुरों दीधवाहुररिन्दमः । 
सन्त्यज्य विविवानभोगानाय सर्वात्मना थ्ितः ॥३श॥ 
जो भरत कमलनेत्र श्वामवर्ण सूद्मोदर, ( थोद्थूदीले नहीं 
अर्थात्‌ बड़े पेट वाले नही ) प्रशसद्ीय धर्मज्ध, सत्यवादी, परखा- 
बिमुस, जितेन्द्रिय, प्रियभापी, मनोहर, बडी भुज्ञाबों वाले और 
शत्रुओं को दमन करने वाले है, वे समस्त राजसुसरोचित भोगों 
के त्याग कर, हे राम ! सब प्रकार से आप ही के आश्रित 
हैं ॥३१॥३५॥ 
जिता३ स्वगर*४स्तव भ्रात्रा भरतेन महात्मना । 
वनस्थमपि तापस्ये यस्त्वामनुविधीयते ॥३३॥ 
यद्यपि तुम्दारे भाई महात्मा भरत जी तपरबी के भेप में 
' बनवासी नहीं हुए, तथापि उन्होंने तुम्हारे अनुरूप तपरवी का भेष 
१ निरुंदरो--अत॒न्दिल, । ( ग्रो० ) हीनिषेघो--ढियापरनारीजियये 
निषेघ | (२० ) ३ जित,--तिरक्कृतः । (गो०) ४ स्वर्ग:--समप्राप्लल- 
। रायबूत, स्वर्ग” | (गो० ) 
#.. गठान्तरे--“सुखोचित-? 
चा० रा० आअ०--६ 
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१३० अरशण्यफ्ण्डे 


घारण कर और तपरिययों के मियमों का पालन कर, स्वर्ग की 
जीव लिआ है, अथोत्‌ तुम्हारे तियोग में स्वगे का भी तिसतार 
कर दिआ है| इसझ मात्र यह है कि, तुम्हारे शिना उरदोंति 
शब्य के स्वर्गीय भोगो को तिल्लाजलि दे दी है ॥३२॥ 
मे पिव्यमलुवतन्ते माठक द्विपदा? उति। 
ख्याती लोकप्रवाढाअ्यं भरतेनान्यथा कृत) ॥३२४॥ 
रसार भे जो यह कहावत प्रचलित ऐ कि, मनुष्य भें पिता को 
स्वभाय नहीं आता, चरन्‌ माता ही का स्वभाव आता है, सो भरत 
जी ने इस कद्दातत के। मूठा करके दिखा दिलआा। (कहावत- मां 
वे पृव, विता पे घोड़ा, बहुत नहीं ता थोड़ा योड़ा ।” ) ॥३४॥ 
भा दशरथो यस्याः साधुश्च भरतः स॒तः 
कर्य मु साम्वा केड्रेयी ताइशी ऋरषदर्शिमी३ ॥३५॥ 
परन्तु जिसके पति तो महाराज दशरथ हो और पुत्र साई 
भरत जेसा हो, घह माठा कैफेयी क्यों 7 ऐसी फर स्पभाव का 
हुई ? ॥३५॥ 
रत्येद लक्ष्मण वाक्य स्नेहादुद्नवरति वार्मिके । 
परिवाद जनन्यास्वमसदनराधवोआदीत्‌ ॥३३॥ 
त्मा लच्मण जी ने, भ्रांद॒स्नेह बे वशयर्ती दो, जय ऐसे 
बयन कहे, तन शीरामचन्द्र जी, माना फैयदी की निन्‍्द्रा ने सह 
कर; योखे ॥३॥॥ 
ने तेप्म्वा मश्यमा तात ग्दितिव्या कमन्यन | 
तामेवेक्ष्वाइनाथस्थ भखतम्प क्या कुछ ॥३७)॥ 
3 दिपदा-+मगुर छ्क दम 
# पाठालरे-+ मरशौलिनो ] 


पोडश सर्ग १३१ 


है भाई लक्ष्मण ! तुम मकली माता कैकेयी को निन्‍्द्रा मत 
करो | तुम तो फेयल इच्चाकुनाथ मरत की चर्चा करे ॥३७॥ 
निश्चितारपि हि में बुद्धिवनवासे दृठतब्ता । 
भस्तस्नेहसन्तप्ता बालिशी! क्रियते पुनः ॥३८॥ 
यद्यपि मैं १४ पर्षो तक वनवास करने का शब तक इृढ 
निश्च॑य किए हुए हूँ खोर उसके लिए दृढन्रत हूँ, तथापि भरत 
के स्नेह का जय मुझे स्मरण आता है, तब में जिकल हा जाता हूँ 
ओर मेरी बुद्धि वालको जैसी हो जाता है. ॥३५॥ 
सस्मराम्यस्य वाक्यानि प्रयाणि मघुराणि च । 


हद्यान्यमृतकल्पानि मनभ्रद्गवादनानि च ॥३६॥ 
भरत जी ऊा प्रिय, मधुर, हृदय का अम्रत की तरह ठप्त करने 
वाली और मन के प्रसन करने वाली बात, मुम्ते याद आ रही 
हैं ॥३६॥ 


क्दा न्वह समेय्यासि भरनेन महात्मना । 
शयुप्मेन च वीरेण त्वया च ग्घुनन्दन ॥४थ। 
नहीं कह सकता से कब महात्सा भरत भी ओर वीर शत्रुत्न 
से तुम्हारे सहित फिर मिलूगा॥४०॥ 
इत्येब॑ विलपस्तन्न प्राप्ण गोठावरी नदीस्‌। 
चक्रंभिपेक काकुत्म्य: सानुजः सह सीतया ॥४१॥ 
इस प्रकार श्रीरामचन्द्र जी विलाप करते करते लक्ष्मण और 
सीता लह्ित गोदायरी नदा पर पहुँच गए ओर तोनो ने गोदावरी 
से स्नान किए ॥४१॥ 





१ बालिशोक्रियते--बालबुद्धि रिवभवत्ति ] ( गो> ) 


हर अरश्यकास्डे 


तर्षपिव्थाय मतिटैस्ते पितुन्‌ देवतानि चे। 
सुबनि! समाहित ह4 दवताश्यर उमाहिताः ॥४२॥ 
हदनस्तर इसने गोटावरो के लक से देवपिवरो का वर्षश कर 
डदय होते हुए सूर्य का उपस्थान कर, मस्ध्यादि देवता की अथात्‌ 
सूर्यमरडल मध्यवर्ती तारायण की दकाम्रचित्त से खुदि की ॥8९॥ 
[ दिपणी--द स्तोह में तपापथाम सहिलती फिहुंए्‌ दैकानि 


च* देखकर अवगत हाता है कि रामायणवाल मे मा जल द्वाय देव ऋषि 
श्रौर पिलृदेवों या तपंण छाने की प्रथा प्रचलित थी। ] 


इृतामिपेकः में रसज राम! 
मीताहितीयः मह लक्ष्मणेन | 
कृतामिपेकों गिरिराजपुच्या 
रढः मनस्ी भगगान्विश। ॥२३॥ 
॥ इति पोडश सा ॥| 


उस समय स्नान कर के औरामचस्द जी, मोटा और लह्यण 
सह उसी प्रवार शेमा का प्राप्त हुए या सुशोमिव हुए, मिस 
ग्रफार पावती और नन्दी सहित भगवान्‌ शिप्र थी शोभा के प्रात 
हते हैं ॥४१॥ 


बरशारद से सोहइवाँ व पृ हुआ । 
नन्कै- 


3 7--उपतशियरे । गो० ) २ देववा:--सम्ादि देवता: । (गेगे 


सप्तदशः सर्गः 
न छठ कि 
कृताभिपेकों रामस्तु सीता सौमित्रिरेव च। 
तस्माहगोदायरीतीराचतो जग्मु। खमाश्रमम्‌ ॥१॥ 
श्रीरामचन्द, सीता और लक्षमण स्नान कर, गोदापरी के तट 
से अपने आश्रम को लाठे ॥ (| 
आश्रम तम्पागम्य राव: सहलक्ष्मण: | 
कला पौर्याक्िक' कम पर्शशालासुपागमत्‌ ॥२॥ 
ओरामचन्द्र जा न आश्रम में पहुँच कर, लष्मए जी महित 
पूर्वाहिक--तह्ययज्ञाति कम कर, पणशाला में प्रवेश क्रिआ॥र) 
उयास सुखितस्तत्र पूज्यमानों महर्षिमिः । 
लक्ष्मणेन सह प्रात्रा चक्र विवियाः कथा: ॥३॥ 
बहाँ श्रीरामचन्द्र जी महर्पियों द्वारा पूजित हो कर, सुख से 
रहने लगे ओर लक्ष्मण से अनेऊ प्रकार का पुराण एय इतिहासों 
की कथाएं कहने लगे ॥१॥ 
स॑ रामः पर्शशालायामासीनः सह सीतया । 
पिरिराज महावाहु श्चित्रया चन्द्रमा इउ ॥8॥ 
उस पणशाला में भाता जा के साथ चेठे हुए महाबाहु 


श्रीरामचन्द्र जी, बैसे हा शामित हाते थे, जेसे चित्रा नक्षत्र के 
सहित चन्द्रमा शामित होता है ॥9॥ 


१ पौर्वाहिणक--बक्मयज्ञाद नत्वग्नि कृथम्‌ अनादतदोमत्वेन तस्ये 
सयोपिस्यानानन्तरभावित्वाभाबात्‌ | ( गो० ) 


श्श्द् अर्प्यकाण्डे 


तथाउप्पीनस्प रामस्य कयासंसक्तवेतरस! । 
ह॑ देश राक्सी कायिदाजगाम यच्च्छया ॥५॥| 
औरामचन्द जी तो बैंड हुए बातचीत कर रहे थे कि, इतने में 
एक राचसी परकस्मात्‌ बहाँ ला पहुँची ॥५॥ 
मा तु शपेनखा साम दृशग्रीवस्य रक्षसः। 
गिनी राममासाथ देदश प्रिदेशपम्रम्‌ ॥६॥ 
सिंहोरस्फे महावाहुं पतञ्मपत्रनिभेक्षणम्‌ | 
आजाजुवाहु दीप्वास्यप्रतीव भियद्शनम ॥»॥ 
गजविक्रान्तगन जटामएडलवारिएम्‌ | 
सुझमारं भहासच्चं! पार्यियव्यज्ञनान्वितर ॥८॥ 
मिन्दीवरए्याम ए 
राम कन्दपसर्शप्भम्‌ । 
ब्यूवेस्रोपमं दृष्ठा राप्ोसी काममोहिता ॥ 
उम्र राजमी का नाम शुपनगा था और बह रावण फी धहिन 
थी। देवताओं के समान, सिंह जेधी छाती वाले, महाबाहु, फमते 
पत्र के समान दिशाल नेत्र बोले, घुटनों तक लंदी भुचाओं 
तेमस्व्री, देसने भें अतीय सुन्दर, सदेभत्त गल थी तरह चलने 
बाॉले, जंटामण्डअघारी, मुकुमार, भहावलवान, राज़लचोणों 
युक्त, मील कमल फे तुन्य श्याम बर्णषाले और कामदेय के समाने 
सुन्दर, श्रीशमचन्द्र जी फो इन्द्र की तरदद बैठा हुआ देख, वह 
राह्सी फाम से मोहिद दो गई अथोत्‌ उन पर 'आसक्त हो 
गई ॥ह्षाभासाघ्य 


बज डी क्‍्न्‍ ाडचतहाा+-_.2.___लल___ल्‍.__न्‍ल0हठू.._ठ0..तक्‍.हह 
१ महदसं--महरर्च । (गोल) २ परापिदध्यज्ञनामितम>-राज- 
संदणानि | ( गौर ) 


सप्रद्श सग श्र 


सुझुस दुखी राम हृत्तमध्यं” महोदरी । 
विशालाध विस्णाक्षोर सुक्रेशर ताम्रमूषजा ॥१०॥ 
श्रीरामचन्द नी का सुस् सुन्दर था ओर जस राक्षसी का 
बंश । शारामचन्द जा या शरीर का सध्यसाग न जहुत बडा था 
न छोट, था आर “से गाक्षसी के शरार का मध्य भाग बहुत बडा 
था अर्थात्‌ वह यड़े पेट वावा था। क्षारामचन्द्र जी के नेन्न बडे 
बडे थे और उस राक्षसा क नेत्र बिझट थे। श्रीरामचन्द्र जां के 
सिर के क्शत्ञ ले थे आर रस राक्षत्री के लाल लाज् थे ॥(०॥ 


प्रीतिरुष विरिपां सा सुस्वर भरवखरा । 


तरुण दारुणा हृद्धा दक्षिण वामभाषिणी ॥११॥ 
आरामचन्द्र ज्षी देखने मे सुन्दर थे ओर वह राक्षसी देखने मे 
महावुरूपा था। श्रीरामचन्द्र जी का वण्ठस्वर अघुर था, उस 
राक्षसी का नितान्त क्कश । ्रारामचन्द्र जी जवान थे और वह 
राइसी महावृद्धा थी। श्रीयमचन्द्र जी अत्यन्त मघुग्भापी थे ओर 
चह राक्तसी सद्ा टढी ही वाते बोला करती थी ॥१११ 
न्यायहत्त« सुदुहेता भियमग्रियद्शना । 
शरीरज*समाविष्टा राक्षत्ी वाक्यमंत्नवीत्‌ ॥१२॥ 
श्रारामचन्द्र जी का आचरण उचित था ओर उस रादसी का 
अत्यन्त ग्दित। भीराशचन्द्र जी देखने मे जितने प्रिय थे बह 
राक्षमा उतनी हा भयक्लर थी। ऐसी बह राक्षसी कामातुर हो, 
ओऔरामचन्द्र जी से वोली ॥१२॥ 


१ इसमष्य-तनुमध्य ( गो० ) २ विर्याक्षो--विकरनेत्रा ( गो> ) 


ह सुक्ेश--नीलकेश | ( गो० ) ४ न्यायदृत्त--उचिताचार । (गो०)। 
५ शरीरज्ञो--ममथ | ( गो> ) 








१३६ अरण्यकाण्डे 


95 जज री [ु 
जगा तापमरूपण सभाय: गरचापदत्‌ । 
आगतस्लवमिम देश कथ्थ राक्तसवितम ॥१३॥ 
जटा धारण किए, तपस्थी का भेप बनाए ओर तीर फ्म्मान 
लिये, छी सदित, तुम इस राघमों से सेवित बन मे, क्यों भाए 
हो  ॥११॥ हि 
जिमागमनद्ृत्य ते तत्त्तमाख्यातुमहसि । 
न 
एममुक्तस्तु गक्षस्या शूपेशख्या परन्तप४ ॥१४॥ 
ए 6 
ऋजुपुद्धितया” संवमाख्यातुमुपचक्रसे | 
भद्व ने हि रामस्थ कदाचिदपि सम्मेतम ॥१४॥ 
बुन्हारे यो आने या क्या प्रयोजन है, ठीफ ठीक बतलाओ। 
शयुदया के तपने वाले ध्ीरामचन्द्र डी ने शूपनय' के ये वचन 
सुने, मरलता से पपना समस्त दृत्तान्‍्त कहना आरम्भ कि) 
क्योंकि अ्रीणमचर्द भूठ बोलना कमी, पसन्द नहीं करते ॥ १४१४ 
विशेषेणाअंमस्थस्पर समीप ख्रीजनम्य थे | 
आ्रामीदशर्थों नाम राजा त्रिदेशयिक्रम: ॥१६॥ 
सा भी निशेष कर तपायन से यैठ कर और सख्ल्ियों थे सामने | 
अत श्रीरामचस्ध जी ने सहा--देवतुल्य पराफमी महाराज दशरथ 
नाम के महाराज व ॥१5॥ 
तम्याहमग्रजः पुत्रो रामो नाम जनेः थ्रुठः । 
प्रानाज्य लक्ष्मण नाम यवीयान मामनुब्रत। ॥१७॥ 
पनहींका में ब्येप्लपुयर हैँ। समा मे में राम के नाम से प्रामद्ध 
हूँ। यह मेरा आाताकारी छोटा भाई है। इसया शाम जद्मग है [७ 
हे प्मूगुुद्धिदय, न्यज्ा्तयमायन । (शि०) २ अ्राभमस्थस्व-तपोयनश्यर् 
(गा) 


सप्तदश- सर्गे ११७ 


इयं भार्या च बैंदेही मम सीतेति क्थिता । 
नियोगाचु' नरेन्द्रस्य पितुमातुश्च यन्त्रितः” ॥१८॥ 
और यह विदेहनन्दिनी मेरी भार्या है और इसका नाम 
सीता है। अपने पिता महाराज दशरथ ओर माता की आज्ञा से 
प्रेरित हो ॥१०॥ 
धमायें वमकाइन्लीर च वन बस्तुमिहागतः । 
लां तु बेटितुमिन्दामि कथ्यतां काईसि कस्य वा ॥१ &॥ 
ज्पोरूपी धर्म की सिद्धि के लिए और पिता की आज्ना का 
पालन करने की आकॉजा से, में इस बन में आया हैं । श्रथ मैं 
तुम्हारा परिचय भी जानना चाहता हूँ । सो तुम बतला'ओ कि, तुम 
मैन हो ओर फिसकी ख्री हो और किसडी लडकी हो १ ॥१६॥ 
न हि तावन मनोज्ञा़ी राक्षमी प्रतिभासि में ! 
इढ़ था किन्निमित्त समागता ब्रृद्दि तत्यतः ॥२०॥ 
तुम जैसी चनठन फर आई हो सो घास्तथ से तुम चैसी हो 
वो नहीं | तुम तो मुझे कोई राक्षसी जान पड॒ती हो अब तुम ठीऊू 
ठीऊ बतताओ कि, तुम यहाँ किम लिए आई हो ? २० 
साथ्च्रवीद्वचन थ्रुत्रा राक्षसी मदनार्दिता । 
अयतां राम वक्ष्यामि तत्यार्थ बचचन॑ मम्र ॥२१॥ 
श्रीरामचन्द्र जा वे ये बचन सुन, यह कामातुर राक्षमी बोली-- 
ड्दे राम । मेरे घचन सुनिए, में अब अपना परिचय तुम्हें ठीक ठीक 
देती हूँ ॥२१॥ के 


॥| 








६ बम्त्रित --नियत । ( गा० ) २ नियामात्‌ आमावलात्‌ | (रा० ) 
3 धर्माये--तपोल्पघर्ममिदूध्यय | (गा ) ४ धर्मकाड ज्ञा--विदताक्य 
पालन रुपघमंकाड क्ञा | ( रा० ) 


अरसयफाण्डे 


जब्र 
लिन 
है| 


अह शरपनखा नाम राक्षसी काम्रूपिणी | 
अग्ण्यं विचरामीदमेफा स्वभयड्टरा ॥२९॥ 
से शूर्पनणा भाम दी कामरझूपिणी रक्त हैं । मैं तप 
को टराती हुई अली दग वन मे घूमा करती हैं ॥रशा 
गधणों जाम में श्राता बलीयान्‌ रा्षसेशवर: 
बीरा विश्रसतः पुत्रों यदि ते श्रोब्रभागतः ॥२रे॥_ 
बस यदगन , शर और विशवामुनि छत पुत्र तथा रादसों प| 
राजा, जिसका नाम फ्टाचित्‌ तुमने सुना ८), राषण भेरा भाई 
है॥ग्श। 
प्रहद्धतिद्थ सदा कुम्भकणों भदावलः । 
विभीषणस्तु धमारमा न तु राक्षसनष्टितः ॥२४॥ 
मेरे गमले भाई का नाम दुम्भकर्स है जो सदे। सोया फरता 
है, फिल्तु है बडा चल्यान्‌। मेरे मत्र से छोड़े माई फा मम 
विभीएए ऐ। प* बडा धर्माज्णा 2, इसीसे ये फम्म से रास 
होने पर भी, उसने आधरशण राचसों जेसे नहीं डूरशा 
म्रस्याववीयं च रणे ब्रादरा सग्दूपण। 
तामह नमतिकास्ता राम था पूर्वदर्शनावु ॥२श॥ 
सरधुपेवास्मि भारेत भतार पुरुषोचमम ) 
थहें प्रमासमंसत्ना सपस्‍्छदचलगामिदी ॥२६॥ | 
मर और दूपण नाम फे मेरे हो भाई जोर हूं, जो युद्ध बसे 
में बढ़े गरस्द् परातमी है। दे राम । तुम्ठा पहिलों बार डेसते 
हा, धुम पर आमक्त दो), मैं उन मर वी छुद जो परचाई ने ए५ 
तुम जैसे उत्तम पुरुष पे अपना पति दनाने को यहाँ आईं हैं 
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है बडी प्रभावशालिनी और वलबती हैं। इसीलिए मैं स्वच्छन्द 
घूमती रहती हूँ। अर्थात जहाँ चाहती हैँ वहाँ जाती हूँ ॥२श॥२६॥ 
) बिराय भव में भतां सीतया कि करिप्यसि । 
बिक्ृता च विरूषा च मे चेये सहशी तव ॥२ण) 
सो सुम चिरफ्ल के जिए मेरे पति बनो | तुम सीता के ले 
कर क्या करोगे ? यह तो बकराल ओर कुरूपा है। अत यह 
तुम्हारे योग्य नही है ॥२७॥ 
[ दिप्पणी-- मव॒ में भा? स जान पड़ता हे #, तत्कानन 
राइसरुमान में पिषयाएँ पुनविबाइ कर सकती थीं। ] 
अहमेवानुरुपा ते भारयारुपेण पश्य मास । 
इमम विरुपामसती करालों नि्तोद्रीय ४२८) 
अनेन ते सह प्रात्रा भक्षयिष्यामि भानुपीम । 
_. ि 
ततः पबंतशज्ञाि वनानि विविधानि च ॥ 
पश्यन्‌ सह मया कान दुण्डकान विचरिप्यसि ॥२६॥ 
सौन्दर्य की दृष्टि से मैं तुम्हारी भाया बनने योग्य हूँ। अत 
तुम भुझे अपनी स्त्री की तरह देखो ॥ इस कुरूपा छु हटा, विकटा 
। और और थलथजक्न थोद याल्ली, मानुपी सीता के।, तुम्हारे इस 
भाई के सहित, में य्ण डा्लेंगी । दब सुर मेरे साथ पर्वत के इस 
शिखरो पर और इन विविध वनो के देसते हुए, इस दए्डकवन 
, में विचरना ॥२८॥२६॥ 


धत्येवसुक्तः काकुत्त्थ: प्रहस्य मद्रिक्षणाम्‌ । 
इंदे वचनमारेभे वक्तुं वाक्‍्यविशारदः ॥३०॥ 
|| इति सतदशः सर्ग: ॥ 
|| 
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ब्चन बोलने मे चतुर श्रोरामचन्द्र जी ने शुर्पनया के ये 
बचने सुन और मुसक््या कर, क्रर्मना राक्षसी से ग्रह कहना 
आरम्भ किया ॥३ ० 
अर्एयकारड का सतरहयाँ अच्याय पूरा हुगा । 
अर क्र पु] 
पए्रदिशः सम $ 
ज-+आकि-+ 
ततः शपनखोां रामः कामपाशावपाशितास ॥ 
स्वन्छया” श्लक्ष्णया वाया स्मितपूव्मधान्रवीद ॥!॥ 
श्रीगमचन्द्र छा ने उपद्यास करते हुए, कामपरीडित शूपनख्ां 
से साफ माफ शब्दों में, किन्तु मधुर जराणी से मुसकरा कर 
कहा ॥९॥ 
कृतदागे4स्मि मबति भार्येयं दयिता मम । 
लड्ठिधानां तु नारीणां मुदरःसा समप्नता ॥॥ 
है देवि ! मेगा विवाह तो हो चुका हे और यह मेरी पत्नी मुर्क 
प्यारी भी बहुत है| अत तुम जैसी स्त्री दे। सोत का होना पढ़ा 
दुःसदायी दीगा ॥२॥ 
अनुभस्खेप मे श्राता शीलवान प्रियदशनः | 
श्रीमामकतदारथर लक्ष्मणो नाम बीरयबान ॥१॥ 
डा, मेरे छोटे भाई लद्मण फे पास इस समय बोई स्प्रों नदी 
है और पह हे भी शीलयान , सुन्दर, तेजग्पी और पराक्रती ॥२॥ 
[ टिपिणी--अ्रहतदार! वा थर्थ "अ्रववाहितइव लिए नं 
हो मऊता कि, श्रीरामनन्द्र ज्ञा पर मिश्याभाषण का दोष लगता है। 
आराप्रइञ जा तो कहते ऐं--आपउनो पूर्व में ननू बद्ये काचनों 
ह स्पस्द्पा-रपष्यामया। (गो०) २ श्रस्तदार--बरसए्‌ हू तदार। (गो) 
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अर्थात्‌ न दो मे कभी कृठ बोला न चोलता ही हूँ।तथा “न बितथा 
परिहासक्थास्वपि” | ] 
अपूर्वी” भार्यया चार्थी तरुणः प्रियदर्शनः । 
अनुरूपश्व ते भरता रुपस्यास्य भविष्यति ॥४॥ 
यह तरुस है ओर इसे बहुत दिनो से स्त्री सुस्र भी प्राप्त नहीं 
हुआ। झत्तः इसे भार्या की आवश्यकृता भी है। देसने मे भी बड़ा 
सुस्बरूप होने के कारण , यह तुम्हारे अनुरूप ही पति होगा ॥४॥ 
एन भज विशालाध्षि भर्तारं श्रातरं मम । 
० 
असपत्ना बरारोह मरु मकमभा यथा ॥५॥ 
सो दटेविशालाज्षी ! तुम नेरे भाई को अपना पति बना लो। 
अ अपना पति बनाने से तुम्हे स्वात का दु सर भी न होगा और 
मे इसके साथ उसी प्रकार सुस से रद्दोगी, जिस प्रकार सूर्य की 
प्रभा मेरु के पास रहती है. ॥श॥ 
[ टिप्एणी--बौत का दुख “अ्मी” न द्ोगा | इस क्‍्यने से यह 
घुन निकलती है वयोकि हँसी में भी राम कमी मिथ्या नही बोलते । ) 


इति रामेण सा प्रोक्ता राक्षती काममोहिता | 
विसरुज्य राम सहसा ततो लक्ष्मणमत्नवीत्‌ ॥६॥ 
बह का से पएडित रत्तऊी, अीएसचन्द्र की के ये बच्चन सु, 
पुरन्त श्रीरामचन्द्र जी के छोड़, लक्ष्मण जी से जा कर बोली ॥६॥ 
अस्य रूपस्य ते युक्ता भायाू वरवर्णिनी । 
, मया सह सुखं सवान्‌ दण्डकान्‌ विचरिष्यसि ॥७॥ 
में सघ स्त्रियों में अधिक सुन्दरी होने के कारण, तुम्हारे इस 





र्‌ृ ३ अपूर्वी--चियदशातभायासुख ।( गो० ) 


शहर अरण्यकासडे 


सौन्दर्य के योग्य ही तुम्हारी भायों बनेंगी तय सुम मेरे साथ सुर 
पूचक इस समूचे दश्डकबन में त्चिचरना ॥७) 
एवमुक्तस्तु सौमिग्री राक्षस्या वावयकों विद) 
ततः शुपनसां स्मिला लद्मणों युक्तमत्रवीत्‌ ॥८॥ 
शुर्पनसा की यह बात सुन, वाकूपडु लक्ष्मण जी मुसक््या कर 
उमसे यह युक्तियुक्त वचन बोले ॥०॥। 
कर्य दासस्य भें दासी भागा भवितुमिच्यमि | 
सोछमार्येश परवान म्रात्रा कमलबर्शिनि ॥६॥ 
हूं कमत्र्शिनि ! ( कमल समान रग के शरीरवाली) तू 
मुझ लैसे परदास की स्त्री चन कर, क्यों दासी बनना चाहती 
है? क्योंकि में तो अपने उन बड़े भाई का आश्रित परवश हूँ ॥४६ 
मरद्वार्यसय सिद्धार्थामद्धितामलवर्णिनी । 
४ ५ ५ [4 
*  श्रायस्य तल विशाल्ाप्ति भागा भत्र यवीयर्सी ॥१ ०) 
हे व्रिशालनेत्रवाली ! तु तो सर्व ऐश्वर्य सम्पन्न मेरे बढ़े भाई 
को यंदि छोटो या दूसरी रत्री बनेगी, तो तेरी सभी मनोकामनाएं 
परी होंगी और तू बहुत प्रसन्न होगी ॥१०॥ 
एनां विझपामसतती कराल्ां निणतोदरीपर | 
जाया इडा परित्यज्य लामेषप भनिष्यति ॥१श 
किर जब तू उनसे विवाद कर लेगी, तय ये उस छुरूपा, कुलटा, 
कर्ली, बढ़े पेट वाली और बूढ़ी स्जो को छोड़, तेरे ही भनुरागी' 
चन जायगे ॥११॥ + 
को हि स्पम्रिदं भ्रष्ट सम्त्यम्य बरवर्शिमि | 
मानुपीएु वरारोहे झुणंद्राब॑ विचभ्र्णः ॥१२॥ 
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हे बरवर्णिनी ! हे वरारोहे! भला कौन ऐसा बुद्धिमान्‌ 
सनुष्य दोगा, जो तेरे इस सर्वश्र्ठ रूप का अनादर कर, मानुषी 
में अनुराग करेगा ॥१९॥ 
इति सा लक्ष्मेऐेनोक्ता कराला निर्णतोदरी | 
मन्यते तद्बचस्तथ्यं परिहासाविचन्षणाः शश्शा 
ज्ञ़ब लूच्मय जी ने उससे इस प्रफार कहा, तब बह बढ़े 
पेटवाली जौर भयह्वर राक्षसी, लक्ष्मण द्वारा किए उपह्यस के मर्म 
को न समझ उनकी बातो को सत्य हो सान बैठी ॥१६॥ 
सा राम पर्णशालायामुपविष्टं परन्तपम्‌ )। 
है पीत्काममों 
सीतया सह दुधपमत्रवीत्काममोहिया ॥१४॥ 
, बह कामपीडिता तो थी ही, सो बर परणेउुटी में सीता जी के 
साथ बैठे हुए, रात्रुओ को तपाने बाल, दुर्धघर्ष श्रीरामचन्द्र जी के 
पास जा कर कहने लगी ॥१४॥ 
एसां विरुपामसती करालां निणतोदरीस। 
हृद्धां भायामवष्टस्य मां न त्व॑ बहुमन्यसे ।॥॥१५॥ 
हे राम ! इस छुपा, कुलटा, भयद्भर महोदरी ओर बूढ़ी के 
सामने तुम ( मेरी जेसी सुन्दरी का ) लरा भी ख्याल नहीं ऊरते 
॥१५॥ 
अद्यमां भशक्षयिष्यातरि परयतस्तव माजुपीम ! 
लथा सह चरिष्वामि निःसपत्न यथासुखम्‌ ॥१६॥ 
, तो लो, मै अभी तुम्हारे सामने उस सालुपी को खाए डालती 
4 और फिए सौत का स्पटका दूर कर, मे तुम्हारे साथ इस बन में 
आननन्‍्दपूवक विहार करूंगी ॥ १ 





३ परिद्ाखावचक्षणा--परिहासनमिश । (गो) 


क्र 
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इत्युक्या मगणावाधीमलातमच्मेक्षणा । 
अभ्यपावत्तुमक डा मशेल्का रोहिणीमिव ॥१७॥ 
यह कह जूर हहकते हुए अड्ञार रे समन नेत्रों बात 
शूपनसा, मच्प्रुद्ध रा हिसना जु बच्चे जैसे मेयों बाली सीता जी 
पर वैस हा नपठा तस॑ राहिणा का ओर इल्टापिण्ड बेग से 
नपटता हा ॥०७॥ 
वा गृत्युपागप्र तिमामापनन्ती महावल्ल। | 
निमत्य'रामः इापनम्तदा लक्ष्मणमंत्रयीद ॥१4॥ 
थम | फास्ता ज ममान राशसा का यते देख श्री रामबन्दरनी 
ने बाघ मे भर हुड्डा स उसे राज्य झार लक्ष्मण ज्ञी से कदा॥४ 
क्रररमायः सामिय परिहाम; पउश्चन । 
ने झयः पग्य यही कयख्ित्माम्य तीवतीमूर ॥१६॥ 
है लक्ष्मण !' एस असन्‍य आर कर चना से हसा टिज्लगी न करनो 
चाहिए ।६ यॉन्य  आपनग्ग का यह करना देख, सीता इसे 
रपस्‍्व रह सस्ता है ? ॥(६। 
इम्रा रिस्पामसवीमतिमत्ता महोदरीश | 
राक्षमी पुरुपच्याप्र विस्पयितुमहमि ॥२०॥ 
है पुरप्याय्र तुम इस स्कपा, उुलटा अत्यस्त मतयानी, 
आर बह परवात्! राजमां का आए ज्य कुछ ऋर हा ॥रव् 
युक्ता लश्मणम्वस्या। एड्धा गमरय पश्यव)# ! 
उद्धत्य सद्ठ चिक्छद कणनाम महायलः ॥२१॥ 
३ निरय हुराराण धरतिदष्य । (गरा० ) २ क्थर्िण्जेबर्ती शरण 
खाया | प्रौयमानाकरक्र यवित्तास्पमाद ना । ( गा० 
* प॒ ठान्तर--पइउत्र 


अटष्टाइश संग श्र 


महाबलवान्‌ लक्ष्मण जी ने श्रीरामचन्द्र जी के इन बचनो फो 
सुन, कुद्ध हो ओर तलवार निराल कर, श्रीरामचन्द्र जी के सामने 
ही, उस राक्षसी के नाक कान काट डाले ॥न्‍्शा 


निकृत्तकर्णनासा तु विस्वर सा विनय च । 
| 
यथागत गद्द्राव घोरा शूपणसा वनम्‌ ॥२२॥ | 
तथव तो बह भयझ्लर राक्षसी शूपणसा कान ओर नाक करने 

के कारण विऊट चीत्कार करती हुई, जिघर से आई थी, उधर ही 
बन में भागी ॥२२॥ 

सा विरुपा महावारा राक्षमी शोणितोश्षिता । 

ननाद बिविधानबादान्‌ यथा प्राह्पि तोयदः ॥२३॥ 


अति भयानक शरीरबाली आर कुरूपा वह राक्षसी, रुधिर मे 
सनी, बर्षाफालीन बादल वी तरह, नाना प्रझार के शब्द करती 
हुई गरजने लग) ॥२३॥ 


सा विक्षरन्ती रुधिर बहुपा घोरदर्शना । 
प्रशृश् वाह गजेन्ती प्रविवेश महावनम्‌ ॥२४॥ 


बह पहले से भी अधिक भयानक रूगवाली हो, बाहें उठा 
घाषों से रधिर टपकाती हुई, महाबन में घुस गई ॥र४॥ 


ततस्तु सा राक्षससड्डसंहत 
खर जनस्थानगतं विरूपिता । 
उपेत्य त॑ प्रातस्मुग्रर्शन । 
पपात भूमों गगनाद्रयाज्शनि; ॥२५॥ 
बा० रा० अ०--१० 


१४६ अरणंयकाणडे 
तदनन्तर वह कुरूपा राहसी, जनस्थान में, जहाँ सर नाम 
का उम्रतेज्वान्‌ उसका भाई राक्षसों की सरठल्ी में बैठा था, जा 
कर, उतके सामने, आकाश से गिरे हुए वृद्ध की तरह, प्रथ्वी 
पर धम्म से गिर पड़ी ॥स्श॥ 
तताः सभार्य मयमोहमूद्िता 
सलक्ष्मणं राघबमागत वसम्‌ | 
बिरुपण चात्मनिं शोणितो क्षिता 
शशंस सब भगिनी खरस्य सा ॥२३॥ 
शत अशंदश संग ॥ 
रविर से सनी, भय और माह से अचेत अर्थात्‌ शिमकरा 
चित्त ठिकाने म था ) सर को बहिन राक्षसी शूर्पनया ने, पर 
को, सीता और लद्मण सहित श्रोशमचन्द्र जी का वन में आनों 
ओर उसके द्वारा अपनी नाक और कानों के काटे जाने का समस्त 
गतास्त कह सुत्ताया ॥२६॥ 
करणपक्नाए5 का श्वदारहवा सगे पूथ ज्च्रा। 
शा र उ ले 
न कै 
एकोनविण: सगेः 
++$ै-- 
तां तथा पतितां दृष्ठा रिरपां शोणितों क्षिताथ । 
गा क्रायसन्तप्तः सगे; प्रप्रन्ठ गश्नसः ॥१॥ 
पिरूप और रुविर से सनी हुई अपडी बहिन को जमीन पर 


गिरी हुई देख, एर नामक शाक्तस ने प्रोध से सनन्‍तप्र हो; अपनी 
बहिन से पूछा ॥१॥ 


एकोनबिश मसर्गः श््ज 


उत्तिष्ठ ताबदास्याहि पमोह जहि सम्प्रभम्‌। 
व्यक्तमाख्याहिं केम लमेब॒र्पा बिसरुपिता ॥२॥ 
उठ कर बैठ जा ओर अपना जी ठिकाने कर के, अपना हाल 
तो कह । निर्भय हो, साफ साफ बतला कि, तुमे किसने कुरप 
किआ ॥स।॥। * 
के; क्रृष्णमपंमरानीनसाशीविपमनायसम्‌ । 
तुदत्वभिसमापत्रमद्भुश्यग्रेण लीलया ॥३॥ 
कुण्डली बॉधे सामने बेंठे हुए, निरपराव विषधर काले सॉप 
को, खल के मिस अववा अनायास, उमला से किसने छेडा ॥३॥ 
कः बालपाश!मामज्यर कएठे मोहान्न बृध्यतेरे । 
यस्त्वामब्य* समासाद पीववान्‌ विपमुचमम्‌ ॥४॥ 
कौन अपने गले मे काज्ञ की फॉसी लगा रर यह नहीं जानता 
कि, पीछे दससे उसे मरना होगा । जिसने तेरे साथ ऐसा व्यवहार 
किआ हे, अर्थात जिसने तेरी नाफ और कान काटे हैं, उसने मानों 
हलाहल विष पिआ है ॥शा 
बलविश्ममसम्पन्ना कामणा कामरू दिएी । 
उ्मामबस्थां नीता तव॑ केसान्वकसमी गता ॥५॥ 
अरे तू तो ऐसी बल विक्रम वाह्नी, स्वच्छेन्द घूमने वाली, 
काम रूपिणी और काल क समान हे। तेरी ऐसी दुदंशा किसने 
कर डाली १ ॥५॥ 





₹ वालपाश--रूत्युपाश (गोौ० ) २ आमम्प-आवब्य | ( गो० ) 
है न बुबते--उत्तरछ से स्मरण न जञानाति। (गा०) ४ आठाय-_प्राय। 


( गो ) 


श्ष्प अस्ण्यकास्डे 


ठेवगन्यव भूता नाम पी व महात्मनाम्‌ । 
कक किन हि रू, हे 
कोब्यमेव विरुपा ला महावीयंश्षकार ह कही 
देवनाआ गन्वयों भूवपिचाशों, झपियो ओर महात्माओं मे 
कोन ऐसा महापराकमा है, जिसने तेरे नाक कान काट डाले !॥ 
बच हः 
न हि पश्याम्यह सोफे य+ छुपान्‌ मम विश्ियम्‌ | 
अन्वरेण महप्नाक्ष महेन्द्र पकशासनंस ॥७॥ 
में ता सहख्तलोचन इन्द्र की भी यह सामथ्य नहीं देखता कि, 
यह मेरे साथ छेडयानी करें--किर ममुध्यो का तो बिमती ही 
फ्समे है ॥७॥॥ 
हे रा ५ 
अद्याह मागण:! पाणानादाम्पे जीवितान्तक | 
सलिले क्वीग्मामक्त निष्विश्निव सारस:४ ॥८ 
जिस प्रज्तार हस यल् प्रिश्रित दूध पो, जल से अलग कर ५ 
लेता दे, इमा प्रकार आन में भी प्राण हरण करने वाले वा 
याणों से उस शजु के, जिसने तुमे प्रिरूप क्िआ है, प्राण शरीर 
से अलग कर दूँगा ॥५॥ 
निहतस्प मया सग्येर शरसकृंत्तममणः | 
सफेन रपिर रक्त मेदिनी कस्य पाम्यति ॥&॥ 
युद्ध मे मेरे चलाए हुए शणों से यिदीश हो, दौन मरना चाहते 
है । और किसका पेन सहित रक्त यह प्रध्यी पना चादूवी है ॥॥8४ 
उस्य पत्ररवा:* कायान मांसमुत्तत्य मड्ता।। 
प्रषष्ठा भक्षयिष्यन्ति निदतस्प मेयो रंगे ॥१०) 
२ मार्मण नारी । (गो०) २ जोगवास्तवे --शशुजीवितविनाण के । 
+ (गे) ३ सगपे-युद्धे | ( गे० ) ४ सर -इसविशेष, । (गे) 
श पप्ररुथ --पहिण. ( से« ) 


हैः 
एकोनबविशः सर्ग श्ष्टध् 
युद्ध मे मेरे हाथ से सरे हुए किस पुरुष की देह का सांस 
नौच नोच कर, गिद्धादि पत्तियों के मुड, प्रसन्न हो कर, साया 
चाहते हू ? ॥१०॥ 
त॑ न देवा न गन्धर्या न पिशाया न राक्षमाः । 
मयापक्ृष्टं कृपएं! शक्ताखातुमिहाहय ॥११॥ 
मैं जिस पर चढाई ऊरूंगा, उस मेरे अपराधी को न देवता 
ले गन्धबं, न पिशाच और न राक्षस चचा सकेगे ॥११॥ 
उपलभ्यर शनेः स्ञां त॑ मे शसितुमहसि । 
येन त॑ दुर्षिनीतेन१ बने विक्रम्प निर्निता ॥१श॥ 
अब तू अपना जी धीरे घीरे ठिकाने कर, इस दुष्ट का नाम 
पैता आदि मुझे बतला, जिसने ठुमके इस वन से अपने पराक्रम 
से जीता है ॥१०॥ 
इति अ्रातुबंधः श्रुत्था ऋ्द्धस्य च विशेषत)४ | 
ततः शपणखा वाक्य सबाष्पमिदमत्रवीत्‌ ॥१३॥ 
अंतिशय ऋ्रद्ध माई के ये बचन सुन, शूपनसा आँसुओ से 
डबडबाता हुईं आंखे बना बाला ॥१३॥ 
तरुणी रूपसम्पन्नों सुकुमारों महावलो । 
पुण्दरीकविशालाक्षों चीरकृष्णाजिनाम्बरों ॥१४॥ 
तरुण, सुस्वरूप, सुकुमार, महावली, कमलनयम, चीर और 
काले मग का चम धाग्ण किए हुए, ॥१७॥ 


१ कृषश--अपराधिन । (शि०) २ उपलमभ्ब-प्राप्प॥ (गे> ) | 
दु््भीतेन--दुअनेन | ( गे।० ) ४ विशेषतः--अतिशयेन । ( गे।० ) 


१५० अरण्यवाए्डे 


फलमूलाशना दान्तों तापसी धमचारिणों । 
पुत्रों दशरथस्पास्तां प्रातगं रामलक्ष्मणों ॥१श। 
फ्लमूताहारा चितेन्द्रिय, तपत्थी ओर धर्मचारी महाराज 
दशरथ के दो रापपुत्र राम ओर लद्मण नाम ये दो भाई हैं ॥४॥ 
गन्यबराजप्रतिमा पार्थिवव्यज्ञनान्विता | 
देय वा भानुपो वा तो न तक यितुप्ुत्महे ॥१६॥ 
थे दसने में गन्धयरान की तरह ओर गजतक्षणों से घुु 
जान पढ़ते दूँ। व दोना देवता है या मनुप्य हैं, इसका कुछ निश्चय 
नहीं किआ ना सकता ॥१ 
तरुणी रुपमस्पन्ना सर्वाभरणभूपिता । 
हृष्ठा तन मया नारी तयोमन्ये सुम यमा ॥१७॥ 
मन, उन त्ना & साथ पत्तक्ा कमर पाला घपती, सुख्दरी तौर 
सब भूपणों से भूपित, एर खरा ना देखी ॥१७॥ 
ताभ्यामुभा म्था सम्भूय प्रमहामयिम्त्य: ताम । 
इमरामयम्पां नीताआह, यथाउ्नावाध्मती नबा ॥१८)॥ 
बम जा के निभित्त अधवा उ्ससझा के कहसे से रन दोनों 
भाइयों ने मित्र कर, मेरी वैसी दशा यो! जैसा कि, किसी अनाया 
ओर छुलटा खा पी, पा जाती है ॥०< 
तस्पाथारजुरत्ताया-स्तयोश्व हतयोरहमू । 
सफल पातुमिन्ठामि रुपिर रणशमृयनि ॥१६॥ 


+ प्रमदामभिल्‍्न ब--निममिनोदृत्य | ( गाल) « घ्रएशुसताया बुत 
बृल्यया | ( गे 
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है भाई । में अब यह चाहती हूँ कि, बुद्ध में वे दोनों कुटिल 
भाई मय उस रत्री के सारे जॉय ओर में इनका फेन सहित 
( अर्थात ताज्ञा, टटका ) खत पीऊ ॥१६॥ 
ग्प से प्रथम? कामः२ कृतस्‍्तात लतया भरेत्‌ । 
तस्यास्तयोश्व झुय्रिंग पिपेयमहमाहये ॥२०॥ 
मेरा सर से चढ फर (या श्रेष्ठ ) यहा अमिलापा है| इसे 
तुम पूरा करो कि, जिससे में युद्धक्षेत्र मे उन तीनों का रक्त्यान 
कर्दे ॥२०॥ 
इति तस्या ब्रुवाणाया चतुदश महावलान। 
व्यादिदेश खरः क्ुद्धो राक्षत्रानन्तकोपसान्‌ ॥२१॥ 
शूर्पनया के यह कहने पर, सर ने कुद्ध हो, यमराज के 
समान बलवान अथवा भयहछ्वर ५४ राक्षसों का आज्ञा दा कि, ॥२१॥ 
सालुपो शलसम्पनों चीरक्ृप्णाजिनास्परों । 
प्रविष्ठी दण्डकारण्यं घोर प्रमदया सह ॥१०॥ 


जो शप्त वारण किए हुए हैं, काले सूग का चम ओढे हुए हैँ 
ओर चीर पहिने हुए हैं. तथा जो एस घोर दण्डकवन मे स्त्री 
सहित आए हुए हैं ॥२२॥ 
तो हत्या तां च दुरुत्तामपावर्तितुमह थ । 
इय च रुषिरं तेपां भगिनी मम पास्यति ॥२३॥ 


उन दोनों जनों को, उस दुष्ट स्त्री के सहित मार कर, लोट 
आओ | क्‍योंकि यह मेरी वहिल डनका रूधिर पीबेगी ॥२३॥ 


१ प्रथम --ख्रेड ।( ग्रे० ) २ काम --अमिलाप । (गे।० ) 





श्श्र अरण्यराणडे 


मनोरथोड्यमि 'हो5स्या भगिन्या मम राक्षमः। 
शीर्घ मम्पायतां तो थे प्रमथ्यर स्पेन तेजता ॥२४॥ 
हे शक्षसा | भेरी बहिन का यह मनोसथ है और मुमेः भी 
यही दृष्ट है कि, तुम लोग शाघ्र उन तीनों को अपने वल् पराक्रम 
से मार डाज्ञो ॥३४॥ 


इति प्रतिमभादिश राक्षसासत चतुदंश । 
तंत्र जमुस्तया साथ बना बापिरिता यथा ॥२५॥ 
इति एवेनविश' सा: ॥ 
इस प्रकार सर वी आज्ञा पा कर, चौदहों राक्षस, वायु से 
डडाए हुए मेघों की तरह, शूपनखा के साथ बह्ों गए, जहाँ 
श्रीरामाश्रम था ॥२श॥। हे 
अरणएयकाएड का उद्चीखवा सर्ग पूरर हुआ | 
च छ्-- 
कक 6 
विश; सग; 


् र्ध्ट् ब् 


तन; झर्पणसा घोरा गधवाथ्रममागता । 
"दी कं हा 
रत्षसप्राचयक्ष तो पश्रादरी मह सीतया ॥॥ 
पेदनन्तर बह भयद्ुत झूपवाली शुपनखा, श्रीरामाप्नम में 
पहुंची और उन दोनों भाई गराम, छच्मण तथा सीता को, ने 
राक्ततों को दिसलाया ॥शा। 


१ अम्णग्रयमनेरथ ममचायध्धिष्ठ सम्पतदत्यर्यः | (गा०) २ प्रमथ- 
एला | , गे ) 


बविश सर्ग १४५३ 


ते राम पशंशालायापुपत्रि्त सहायलम्‌। 
दरशु) सीतया साथ वेदेहया लक्ष्मणेन दे ॥शा। 
उन राक्षसो ने पर्णकुटी मे महाबली श्रीराभ को सीता और 
लक्ष्मण महित बेठे हुए देखा ॥रा। 
तान्‌ दृष्टा राघवः श्रीमानागतां तां च राक्षसीम्‌ | 
अबव्रवीदृध्रातरं रामो लक्ष्मणं दीप्रतेजसम ॥३॥ 
श्रीरासचन्द्र जी ने उन राक्षमों को और शूप॑त्सता को वहाँ 
देख, तेजर्त्री लक्ष्मण से ऊहा ॥३॥ 
गुहतें भव सौमित्रे सीताया; प्रत्यनन्तर*३ | 
इमानस्था वधिष्यामि पदचीमागतारनिह ॥४॥ 
हे लक्ष्मण ! थाडी देर तुम सीता के पाल रह कर, इनकी 
रखवाली करो । इसने में में इस राक्षसी के इन हिमायतियों को 
मार डालूँगा ॥श॥ 
वाकयमेतत्ततः श्रुत्वा रामस्थ विदितात्मनः । 
तथेति लक्ष्मणो बाक््यं रामस्य प्रन्यपृजयत्‌ ॥॥५॥ 
लक्तमस जी ने बिद्वितात्मा श्रीरामचन्द्र फे चचन सुन कर और 
उनके कथन जो स्त्रीकार करते हुए, ' वहुत अच्छा” कहा ॥४॥ 
रापबो5पि महच्चाप चामीकरविभूषितम्‌ | 
चक्चार सज्यं धर्मात्मा तानि रक्षांसि चाव्रवीत्‌ ॥६॥ 
तब श्रोरामचन्द्र जी ने भी, सुपर्णमूषित अपने बड़े घठुघ पए 
रोदा चढा, उन राक्षमों से कहा ॥क्षी 
१ प्रत्यनन्त- .--रक्षणारय समोपबर्ती भव | (श०) २ पदवीमायतान-- 
सत्सहायत्मन प्राप्लान्‌ | (शि ०) 
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पुत्रो दृशर्वस्याँ प्रातरो रामलक्ष्यणो | 
प्रविष्ठी मीतया सा दुअर दष्दकाबनम ॥७॥ 

देखो हम दोनो महारात दशरब के पुत्र, साता यो अपने 
साध ते, इस दुगम दृ्डक्पन में आए दें ॥ड॥ 

फलप्रनाशनो दावों तापसा धर्मचाग्णि । 
कप ९ .» 
बसन्ता दण्डदझारणये क्िमयपुपहिंसय ॥ढ॥ 

हम फलमूल सामे पाले, जितेन्द्रिय, तपस्थी ओर धर्मघारी 
हो, इस दश्डझयन में रहते हैँ सो तुम हमारे उपर क्यों चढ़ कर 
आए हो अथवा हम मारने आए हो ? ॥झ॥ 

युप्मान्‌ पपात्मदान्‌ हस्तु प्रिप्रक्रान्‌ महाहवे | 
ऋषीणां तु नियोगन प्राप्त सशगथुतः ॥६॥ 

( हम तपस्वी वा हैं, किन्तु हम लोगो के धनुप धारण ष्रने 
वा कारण यह है फि, ) हम इस महावन मे, नुग्हारे जैसे पापिष्ट 
को, जो ऋषियों को सताया उरते हैँ, झपियां थी आजा से, मारने 
के लिए, धनुप पांणु पी कर आए है । ६॥ 

तिएनेबात्र मन्तुष्ठा! नोपावर्तितुमहथ' । 
यदि प्राएंग्शिर्थों वा मियतेश्य निशाइगः ॥१०॥ 
इसलिए तुम निर्मय जहाँ फे तहाँ पढे रहनां--भागना मत । 
ओर यदि अपने प्राण बचाने हें नो, है गक्षमो ' तुम यहाँ से 
लौट जाओ ॥१०॥ 





अली बल 
१ सल्तुद्धा-अमी वे। ( या० ) २ नेपार्वतितुमा[द--मा परलायल 
मिन्यर्थ: | ( रो० ) 


विश सर्ग श्श्रश्‌ 


तस्य तद॒चच थ्रुत्ा राक्षसास्ते चतुर्दंश । 
ऊचुर्बाच सुसक्रद्धा ब्रह्मम्रा: गलपाणयः ॥११॥ 
श्रीरामच द्र के ये यचन सुन, वे जह्मघाती और शूलघारी 
चौदह राक्षस, महाक्रुद्ध हो याल्ले ।१९॥ 
सरक्तनयत्ता घोरा गम सरक्तलोचनम्‌ । 
परप मधुराभाष॑ हुए। दृष्परात्र मम ॥१२॥ 
थे लाल लाल नेज कर ल्ञाल लात्न नेतो बाले, मधुरभाषी 
सदा परम प्रसन्न रहने बाले और दृढ परात्मी क्षारामचन्द्र से 
कठोर बचन बोले ॥१९॥ 
ऋोषमुत्पाय नो भतः सरस्य सुमहात्मनः | 
स्वसेव हास्यसे प्राणानय्रास्मामिहतों युधि ॥१३॥। 
देखो, तुमने हमार श्रीमान्‌ खबर को अपने ऊपर प्ुद्ध रबय 
क्द्या है |।अत तुम आज़ लड्टाई ग्रे हमारे हाथ से मारे 
जाओगे ॥१३॥ 
का हि ते शक्तिरेकस्प वहुनां रणमूथनि | 
अस्माकमग्रत, स्वातु कि पुनयेद्धमाहवे ॥१४॥ 
तुम्हारे अकेले का कया ताय है, जो हमारे सामने रख मे खड़े 
भी रह सको | हमारे साथ लडना तो वात ही निराणी हे ॥१छ॥ 
एहि बाहुपयुक्तेन/! परिये। शूलपहिशे:२ । 
आणांस्त्यक्ष्यस्ति वी च धमुश्य करपीडितम ॥१५॥ 





१ परिधे --गदाभेद॑ । (गो०) २ पद्डिश्ष --अिमदे ॥ ( गो० ) ३ 
करपीडितम्‌-करेण दृढ झहौतम्‌ ( शि० ) 
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हमारी चज्नाई इन गद्ओं और तलवबारों से घायल हो. 
तुमको केवल अपने हाथ का यह घनुप ही नहीं त्यागना पढ़ेगा, 
किन्तु तुम्हें अपने बलबीर्य और ग्राणो से भी हाथ घोने पड़ेगे॥१४ 
इत्पेबमुक्त्या संक्रृद्धा राक्षमास्ते चतुदंश । 
उद्यतायुवनिस््िशा राममेबामिदुद् व! ॥१९॥ 
यह कह वे चौदहों राक्षस कद हो और अपने आयुध्ों को 
बैठा एक साथ श्रीरामचन्द्र जा को आर मकपट ॥१६॥ 
चिश्षिपुस्तानि गलानि रायवं प्रति दुर्जयम । 
तानि शलानि काऊुत्स्थ ममस्तानि चतुदश ॥१७। 
तावद्रिरेव चिच्छेद शर। काश्वनभूपएः 
ततः पश्चान महातेजा नाराचाशन सयसन्निभान ॥१८ै॥ 
जग्राह परमक्रद्धभतुदंश शिलाशितानर । 
ग्ृहौत्वा पनुरायस्य लक्षयामुदिश्य राक्षमान्‌ ॥१६॥ 
मुमोच रापवों वाणान्वजानिव शतकतुः । 
ते भिक्ता रक्षमां वेगाइक्षांसि रुविराप्तुता; ॥२०॥ 


दुर्जेय श्रीराम घन्द्र जी पर उन लोगों ने ि्ल फेफे। तय 
श्रीगमचन्द्रजी ने उन समस्त चादहो तिशुन्रों को खुर्ण भूषित उनने 
हो ( १४) बाण से बार ढाला | तदनस्तर महाते उग्र प्री राम चद्ध 
जीने अन्यम्त क्ुद्ध हे, सूर्य के समान चमचमराते, बिन। फरफे और 
मिली पर पैनाये हुए चौटह बाण ले, उनसे धनुष्र पर रसा और 
गन्नसों पो लद्य कर उमी प्रशार उन्हें छाडे, जिस प्रकार इन्द्र वश 


नाराचानू-अपलकन्‌ बागान्‌ (गा०) २ शिलाशितान>-शाणेप्त 
निपूष्टान । शिक्षानिर्भेद्षमानिषर्थ, । ( गो०्या० )... ४ 
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को चलाते हैँ | वे सर वाण, बडे वेग से राक्षत्रों का छाती फोड, 
रघिर मे सने, ॥ १७॥ १८॥ १६ ॥ २०॥ 
विनिष्पेतुस्तदा भूमो म्यमज्जन्ताशनिसखनाः । 
ते मिश्नहव्या भूमों च्थिन्नमूला इच द्रुमा: ॥२१॥ 
बज का तरह घदहरात हुए एथिया पर जा गिरे। बाणो के 
आधात से वे चादहा राक्षस भा विद्याण हृदय हा, जब से कटे 
हुए वृक्ष का तरह भूमि पर विर पड (रह 
निपेतुः शोशिताद्ांड्वा विकृता विगतासब! । 
तान्‌ दृष्ठा पतितान्‌ भूमों राक्षत्ता ऋापमूदिता ॥२२॥ 
थे राक्षस खूत से लथर पथर थ उन+। शक्ल विगड गई थीं 
ओर वे निर्शीद हा गये थ। उनका जमान पर गिरा हुआ देस, 
शुपनया क्ाघ से अधार हो गई ॥श्थ। 
परित्रस्ता पुनस्तत्र व्यासजद्गेरबखनान्‌। 


सा नदन्ती# महानाद जयाच्छुपणखा पुन ॥२३॥ 
ओर मयभात हो, उसने वहाँ पुन वा भयह्ूर शब्द किआ 
और महानाद करता हुई बह शूप॑नसा, ॥२श॥ 
उपगम्य खरं सा तु क्रिखित्संशुप्फशोणिवा । 
पपात घुनरेवार्ता सनियासियवल्लरी| ॥२४॥ 


जिसके शरार का खून सूस गया धा-खर के पास पहुँची 
ओर कातर हो सूखी हुई लता की तरह फिर गिर पडी ॥२४॥ 





१ विगताखद -- वसतप्राणा | (मो० ) 
* पाहान्तरे ४ पुनर्नाद” । | पाउन्तरे--/उल्लकी? । 


इन अस्य्यक्षाण्डे 


त्रातु; समीपे शोकाता समझ निनद' मुहुः। 
सखर मुमुचे बाष्प विषएणवदना त्तदा ॥२३॥ 
भाई के पास ला, बह शोकातुर हो बहुत चीसने छगी और 
खिल्‍्ला चिल्ला कर रोने लगा। तय मारे शोक के उसका चेहरा 
फगा पड गया ॥२५॥ 
निपातितान्‌ दृश्य रणे तु राधतानू 
प्रवाविता गूबशंसा पुनत्तता । 
बंध च तेपा निखिलन रक्षा 
शणम स्व भगिनी खग्म्य सा ॥२६॥ 
इति बिश संग ॥ 
बह सर का बदिन शूएनसा, बुद्ध म राज्ञसों को मरा हुआ 
देख, दीडा दौडी सर के पाप्त गई आए दाला कि, मंत्र राकेश 


मारे गए ॥?६॥ 
श्रएयकाए्ड का बीमवाँ संग पूरा हुआ । 


>> >> 
एकबिश: सगे: 
बम 2६ 
मे पुनः पतिता हृष्ा ओपाच्टूपणया सरः। 
उदाय व्यक्तया यांचा वामनर्वाय मागवाम्‌ ॥१॥ 
सत्र राचसों का सथ्यानारा करमाने पो ड्यत शूपदखा | 
फिर जमीन पर पड़ी हुई देख भीय में भर, सर ए्रि चिहआ कर 
चाहा ॥ शा 
१ अ्रर्थाप-सर्वगत्तम विनाशाये । ( गा० ) * 


एकविंश सर्ग श्श् 


मया ल्विदानी श्रास्ते राक्षसा रुधिराशनाः । 
खत्ियार्थ विनिर्दिष्ठा: ऊिमर्थ रुचते पुनः ॥२॥ 
मेने हुक प्रसस्त करने के लिए रुधिर पीने वाले ओर शुरवीर 
चोदह राक्षस भेज दिए--अब तू फिर क्यों रो रही है ॥२॥ 
भक्ता थअवानुरक्ताथ हिताश्व मम्र नित्यण; 
प्रन्तोईपि न निहन्तव्या न न छुय बची मम ॥३॥ 
जिन राक्षमा को सेन (दांट कर) भेज है ५ नेरे विश्वासपात्र 
हैं ओर उसका मुममे पूर्ण अनुराग होने ये कारण, बे मेरे सदा 
हित चाहने वाले हिरतैपा हू । व किसी के मारते पर भी, मारे नहीं 
जा सकते ओर न मेरा आजा टाल सकते है ( अर्थात्‌ न तो उनके 
मारे जाने « सुझे शा है और न मुझे इनक वहाँ ने जाने का 
सन्देह ही हे ) ।३॥ नि 
स्मितन्छातुमिन्दामि कारण यल्कृते पुनः । 
«६ हे तक 5 ि 
हा नाथेति बिनदन्ती सपवद्व 2क क्षितों ॥४॥ 
अत यह क्या वान है ओर इसका क्‍या कारण है, जो तू 
फ्रि “हा नाथ कर चिल्लाती हुई सॉप की तरह जमान पर 
लांट रहा है. । में इसका कारण सुनना चाहता हूँ ॥७॥ 
अनाथवद्धिलप्ति नाथे हु मयि सम्पिते । 
उत्तिष्टोत्तिष्ठ मा भेपीबेकब्य * त्यन्यतामिह ॥५॥ 
अरे जच में तेरा रचक मोजूद हैं, तर तू अनाथिती की नाई 
प्िलाप क्यों कर॒टी है| ? उठ ! उठ ' डर सत ७ कातरता त्याग 
दे अर्थात्‌ अबार सन हो ॥श॥ 
१ भन्त -- वश्वासभाज ।। (गो० ) २ बैक्लब्य--कातर्य । (गण) 
अए ठानवर-- सर्पवहलुठ लि । 
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हत्पेबमुक्ता दुपा खरेश परिसान्खिता । 
विमृज्य नयने सास खरं भ्रातरमत्रवीत्‌ ॥$॥ 
जब सर ने इस प्रकार इस दुवर्षा को धीरज वेंधाया, तब पह 
आँपुओं का पद्ध कर, अपने भाई फ़र से कहने लगी ॥5॥ 
अस्मीदानीमह पराप्ता हृतभवशनामिका | 
शोणितोधपरिक्लिन्ना लया च परिसान्त्रिता ॥॥॥ 
दे सर ' नाक ओर कानो से होन और लोहू से तरपतर, में 
जब ( पहले ) तेरे पाप्त आई थी, तब तूने धीरज देवा कर ॥७) 
प्ंपिताश्व तवया बोर गश्षसास्ते चतुर्दश । 
निहन्तु राघव क्रोधान्‌ मत्तियार्थ सलक्ष्मणम्‌ ॥4८॥ 
ओर जुद्धहो कर, चादह राक्षस मेरे सन्तोपा्थ, शदेमण 
सहित श्ोराभचन्द्र का चघ फरने को भेजे थे ॥८॥ 
ते तु रामेश सामर्पाः शूलपद्चिशपाणय: । 
ममरे निहता: सर्चे सायकैपमेदिधिः ॥६॥ 
शरामचन्द्र ने मर्मभेदी पने बाणों से शूल पटा आदि हाथों मे 
लिये हुए और ब्रोध में भरे हुए, इन चौहडी राहमों फो बुद्ध में 
मार डाला ॥घ॥ 
दाम दृह्ठा पतितान्‌ भूपरों क्षणनेव महावत्तान्‌। 
रामम्य च महत्कम महांघासोमवन्‌ मम ॥१ण। 


।" कक 382 राक्षेमों का एक लग ही में परथियों पर गिरना 
नरम ) तथा श्रोरामचन्द्र के इस महत्‌ कर्म फो देख 
मुझे बड़ा ढर लगा ॥१५॥ 3७8 


एकविश सर्ग श्द्व१ 


अहमस्मि समुद्िमरा' विषएणार व निशाचर | 
शरण सवा पुनः श्राप्ता सवतोमयदर्शिनी ॥११॥ 
है निशाचर | मैं भतभीत और दुखी हूँ और हर ओर मसुफे मय 
ही भय देख पडता है | इसीसे पुन तेरी शरण में आई हूँ ॥१श॥ 
पिपादनक्रा ध्युपिते परित्रासोर्मिमालिनि | 
कि मां ने त्रायसे मर्मां बिपुले शोकसागरे ॥१२॥ 
निषाद रूपी मगरों से पूर्ण और त्रास रूपी लहरों से लहदराते 
हुए भहासागर मे, में छूब रही हैँ। सो मुमे लू क्‍यों नहीं 
बचाता ? ॥१२॥ 
एते च निह॒ता भूमों रामेण निशितेः शरेः । 
येअप में पदवीं प्राप्ता राक्षताः पिशिताशना: ११॥ 
जो नालभक्ती हिसायती राकृस तूने मेरे साथ भेजे थे वे 
गरम के पैने बायो से सारे जा कर जमीन मे पडे है ॥१२॥ 
मयि ते यथबुक्रोशो यदि रक्ष/सु तेपु च। 
रामेश यदि ते शक्तिस्तेजो वारित निशाचर ॥१४॥ 
यदि मेरे ऊपर और उन राक्षसों के ऊपर तुझे दया हो और 
श्रीराम के साथ युद्ध करने की तुकम शक्ति और तेज अर्थात्‌ 
पराज्म हो, ॥१४॥ 
दण्डकारएयनिलयं जहि राधक्षसकण्टकम्‌ | 


यदि राम॑ ममामित्रं न खमय वधिष्यप्ति ॥१४॥ 
तो दस्डकारण्यबासी राक्षसों से इस कटक अथोत्‌ श्ु को मार 
। णे। यदि आज ही तू मेरे शत्रु राम को नहीं मार डालेगा ॥१५॥ 





१ (६ समुद्वि्ता--मोता | ( गा० ) २ विपएणा--दुःखिता । ( गो० ) 
बा० रा० अ०--११ 


१६ अग्प्यकासडे 


तब चेबाग्रतः प्राणस्यक्ष्यामि निरफ्नपा। 

युदृध्याहमनुपश्यामि न ल॑॑ रामस्य संयुगे ॥१६॥ 

स्थातु प्रतिमुखे शक्तः सवलश्च सहात्मनः । 

शरमानी न भरस्ल मिथ्यारोपितविक्रम: ॥१७॥ 

तो में तेरे सामने ही लाज् छोड़, अपने प्राण दे दूँगी। क्योंकि, 

में यह जानती हूँ कि, तू श्रीरामचन्द्र के साथ युद्ध में बड़ी मौसी 
सेना के! साथ ले कर भो नहीं ठहर सकता। तू अपने को शुर 
ममके हुए वेठा है, पर वास्तव में तृ शुर है महीं और ते अपने 
पराक्रम की जो डींगे मारता हे, पे सब्र कूठी हू ॥१६॥१७॥ 


मालुपा यो शकनोषि ह्तुं तो शामलक्ष्मणा । 
रामेण यदि ते शक्तिस्तेनो वास्ति निशाचर ॥१८॥ 
क्योंकि त्‌ उन्त दो मलुष्यों अर्थात्‌ श्रीराम भर लच्मण षो्‌ 
भी नहीं मार सकता । अगर तुममें औराम के साथ युद्ध करने 
की शक्ति थार तेज नहीं हे; ॥१८॥ 
दण्दकारण्यनिलयं जहि त॑, झुलपांसन | 
निःसचस्यास्पवीर्यस्प बासस्ते कीदशस्तिह ॥१६॥ 
तो है कुलाथम ! त्‌ दश्डकारश्य में वसना छोड़ पर, चला 
ज्ञा। क्योंकि तु जसा निःमत्व और मिर्वल यहाँ फैसे रह सकता 
है ॥१६॥ 
अपयादि जनस्थानाक्रितः सहवास्थवः 
गमतेजोमिभूतो हि ला क्षिप्रं बिनशिप्यसि ॥२०॥ 
तु शीत्ष अपने कुठुम्ध को साथ ले, जनस्थान से चला जा। 


नहीं तोतू श्रीरामचन्द्र के पराक्रम से पराजित हो, शी्र दी 
मारा जायगा ॥ रण) 


इविश. सर्ग श्द्व३ 


स हि तेन:समायुक्तों रामो दशरवात्मजः । 
भ्राता चास्य महावीयों येन चास्मि विरूपिता ॥२१॥ 
क्योकि दशरथनन्दन श्रीरामचन्द्र एक तेजस्वी पुरुष हें और 
उनका भाई भी, जिसमे मेरी नाक और कान काटे, बडा पराक्रमी 
है ॥२१॥ 
एवं विलप्य बहुशा राक्षसी घिततोदरी? । 
पु ॥ 5. 
आ्रातु सम्राप दुःखाता नष्ठसनज्ञा वभृत्र ह। 
कराभ्यापुद्रं हला रुरोद्‌ भूशदुःखिता ॥२२॥ 
इति एक्विंश, सम, ॥॥ 
इस प्रकार वद्द बडे पेटवाली राक्षसी बहुत भाँति विलाप कर, 
/भाई के निकट, शोकाकुल हो, सृछित हो गई और फिर होश में 
आ, अत्यन्त दु खी हो, दोनों हू था स्रे अपना पेट पीट कर, रोने 
लगी ॥रश॥। 
अरणए्यकाएड का इक्तौसतवा सर्ग पूरा हुआ । 
--88-- 
छाविशः सर्गः 
॥' प्रजा 
एवमाघर्पितः शरः शर्पणरूया खरस्तदा । 


उवाच रक्षसां मध्ये खर! खरतर वचः$ ॥१॥ 
जब शूपनखा ने खर को बुरी तरह धिक्कारा, तब वह शूर, 
राक्ष्सों के बीच ( शूर्पनखा से ) ये कठोर बचन बोला ॥१॥ 


बढ 





१ विततोदरी--विस्तृतो सी | ( गो० ) 


१६४ अरण्यवाण्डे 


तवाबमानप्रभवः क्रोधोज्यमठुलो मम । 
न शक्यते धारयितुं लवणाम्भर स्ोत्पितम्‌ ॥२॥ 
हे शुर्पनसे ! तेरा अपसान होने से मेरे सन मे ज्ञो क्रोध वंसन्त 
हुआ है, वह अतुल प्राध मुझसे वैसे ही नहीं सम्हाला जाता, 
जैसे पूर्णमासी के दिन समुद्र अपने जल के वेग को नहीं सम्दाल 
सकता ॥ण। 
न राम गणये बीयन मानुप प्लीणजोवितम्‌ | 
आत्मद्थरितः प्राणान्‌ हतो योज्य विमोध्यति ॥रे॥ 
में अपने बल के मामने मरणोन्युस मनुष्य शर्रीरधारी श्रीराम 
मो कुछ भी नहीं गिनता । उसने जो कुऊम फिआ है, उससे 
आत ही अपने प्राण त्यागने पडेगे ॥३॥ 
बाप्पः सहियतामेप सम्प्रमश्न पिमुच्यताम | 
अह् राम सह प्रात्रा लयामि यमसाइनम्‌ ॥७॥ 
अब त व्यपना रोना घोना बद कर, ब्याकुलता को त्याग दें। 
औराम का, इसके भाई मद्दित ने बमपुरी भेजता हैं ॥श। 
पररुयध “हतस्याद्य मन्दम्ाणस्य सयुगे | 
रामस्य रुपिर रक्तशुप्ण पास्यमि राक्षप्ति ॥१॥ 
हे राक्षसी ! युद्ध मे कुडार ने काटे गए आर अधमरे शीराम 
के गर्मागर्म और लाल सप्छ लोट फा त पाना ॥श] 
सा महष्ठा बचः श्रुता सरस्य ददनाच्च्युत्मू | 
मशशस एसपग्राम्याद्रश्नाठर गस्क्षों बरम्‌ ॥६॥ 
77 ३ लबशास्प्त दर्बा पतम-लबश सपुद्र:उल्वए पर्दाष्यित सपेगमित |] 
( शि९ ) २ परशदव,--बुदाए: । ( गा ) ५ 


हाबिश सर्ग श्द्रश४ 
खर के सुस् से निकले हुए इन वचनों को सुम, शूपनसा 
बहुत प्रसन्न हो गई और मूर्सतावश राक्षसश्रेष्ठ खर की पुन 
अशसा करने लगी ॥६॥ 
तया परुपितः पूर्व पुनगेव प्रशंमितः । 
अव्वीदपण नाम खबर: सेनापरतिं तटा ॥७॥। 
इस प्रकार पहिले घिक्कारा हुआ ओर पीछे अशसित सर, 
अपने सेस्ापति दुषण से बोला ॥जञी। 
चतुदश सहस्लाणि मम्र चित्तामुवर्धिनाम्‌ । 
रक्षसां भीमदेगानां समरेप्वनिवर्तिनाम्‌ ॥८॥ 
नीलडीमू तबणानां घोराणए ऋग्कर्णाम्‌ । 
लोकहिसापिहाराग्एं बलिनामु॒ग्रतेजसाम ॥६॥ 
तपा शादूलदपाण  महास्यानों महाजसाम्‌ । 
सर्वोग्र | 
ब्ोगमुदीणानां! रक्षसां सोम्य कार्य ॥१०॥ 
है सोम्य | मेरे सन के अनुसार काम करने चाले, अति वेग 
बान्‌ युद्ध मे कम्मी पीठ न दिसाने बाले, फाले सेघों के समान 
चणयाले घोर रूपधारोी, ऋशकर्मा आर लोगा को हत्या कर के 
सदा खेलनेवाले बलबाव , उम्रतेशधारी, शार्दूल की तरेह दूपे 
वाले, विकृत मुणवाले, बडे पराक्रमी, युद्ध के सब कार्या मे सर्बीत्े 
चोदह हजार राक्षसो को लडने के लिए तैयार करो ॥८॥६।१०॥ 
उपम्धापय मे प्षिप्रं ग्थं सोम्य धनंपि च । थे 
शरांभ्रित्रांश्च खद्श्च शक्तोश्व विविधाः शिता:॥१ १॥ 





* उदी्णाना-गतिताना | ( गो० ) 


श्र अरमण्यकाण्डे 


ओर है मौम्य | मेरे रथ को धनुष को, विचित्र वाशों को 
देसी पैदी अनेक तलवार तथा शक्तियों को लाकर, शीघ्र उपस्थित 
करो ॥११॥ ै 
अग्ने नियातुभिच्दामि पोलस्यानां महात्मनामू | 
बयार्थ टुर्विनीतस्प रामस्य रणकोविंद! ॥१श)॥ 
हे स्णपणिदत ! में, इन पुलरत्य कुक्ोद्भधव महानुभाय गात्तसों 
के आगे आगे, उस दुष्ट राम यो मारने के लिए, प्रस्थान करना 
चाहता हूँ ॥१२॥ 
इति तस्य ध्रुवाणस्थ सयवण महारथम्‌ | 
सदश्व! शयलय क्तमाचच्षेज्य दूषण। ॥१३॥) 
खर के ये बचन सुन, दूपण ने, सूये बी तरह चमचमाते 
रथ में, चितकररे घोड़े जोत कर, उसे सर के साममे ला खड़ा 
किया ॥११॥ है > 
त मेरुशिसराफारं तप्काश्वनभूषणम्‌ | 
हेमचफ्रससंबाध॑ वेह्यमयक्ृव ग्पू ॥१४॥ 
यर के रथ का आफार, भेर पर्वत जेसा था, विशुद्ध सरे 
सोने के सामान से बहू रथ सजाया गया था, रथ के पहिये भी 
सोने ही के ये और उप्तके जुए में बै्ट्य मणि ( पसने ) जड्ढे हुए 
थे ॥$ 
मत्त्पः पृष्पद मं; भलर चनद्रस पथ काञनः | 
महले/? पश्षिसमह श्व वाराभिरभिसंश्तम्‌ ॥१५॥ 
उस रथ के भीतर माने की मलियाँ, पुष्पित वृक्ष, पंद्ठाड 
घन्द्र, सूयं, तारागण और सरहद तरह के पत्तियां के आराझार की 
महलवारी प्रतिमाएँ यधास्थान उड़ी गई भी ॥१५॥ 
१ मद्ते -मग्नलारे श्रल्ट्ारे | ( भो० ) 


द्वाविश सर्गे १६७ 


परमनिद्धिश पसम्पन्न किड्टिणीकविराजितम्‌ | 
सदश्चयुक्त सोअ्मपदारुरोह खरो रवम ॥१६॥ 
रथ पर ध्यजा फहरा रही थी | उसके भीतर यथास्थान खन्डादि 
अल्न श्र रल्ले हुए थे ओर छोदो छोदा धटियाँ उसके चारो ओर 
लटक रही थीं। उस रथ में अन्छी जाति के घोडे जुते हुण थे। 
ऐसे जक्तम रथ पर सर अत्यन्त कुपति हो, सवार हुत्पा ॥१६॥ 
निशाम्प तु ग्थस्य ते राक्षसा भीमविक्रमा। । 
तस्थृ: मम्परिवायेन दूषण च महावलम्‌ ॥१७॥ 
सर का रथ से बेठा देस, महापराक्रमी राक्षमों वी सेना सहित 
दूषण भा, पर को घेर कर, जाने की तेयार हो गया ॥१७॥ 
खररतु तान्‌ महेप्वासान' घोरवमायुपन्वजान । 
नियतित्यव्रवीद्धु्लो स्थस्थः सबराक्षसान्‌ ।१८॥ 
खर ने, रथ में बैठ हुए महाधज्ञप लिए ओर वड़े मलबूत 
जिरह घरतर पहिने तथा तल्षवार ढाल ध्वजा आदि अनेक प्रकार 
के आयुधों से सबल्लित सन राक्षसों से प्रसन्न हों कर, आगे पढने 
की कहा ॥१८॥ 
ततस्तद्राक्षत सनन्‍्य परोरवर्मायुधध्वजम्‌ । 
५ 
निर्भगास जनस्थानान्‌ महानाद महाजबम ॥१६॥ 
तब चह अख् शघप्त से सजी हुई राक्षसों की सेमा, मदामाद 
करती हुई, बडी तेजी के साथ जनस्थान से रवाना हुई ॥१धा 
मुदगरः पश्चिम: झूछेः सुतीक्ष्णेश्य परश्वधः । 
खड्डभक्रश्य हस्तस्थश्रांजमानेश्व तोमर: ॥२०॥ 
१ निन्निशे --खक्लादिभि ।( शि० ) _ 





१८ आरण्यकाणएड 


» उप्त राक्षस सैस्य के योद्धा, मुद्गर, पट्टा, पेने वरिशृक्ष, फरसे, 
ततवार, चक, वल्तम आदि हथियार हाथों में लिए हुए थे श्र 
उन्हें घुमाते हुए, शोभायमान हा रहे थे ॥२० 

शक्तिभिः परिधेयरिरतिमाश्रेश्व कामुक! । 
७ है ०. ९ ७ ५ (< 
गदासिमुसलछवजेगृहीतमीम दश न ॥२१॥ 
शक्ति, परिघ महाभयरद्भर धतुप, गदा, तलवार, मूसल, वर, 
आदि मयडर अश्व शब्रो को धारण कर, ॥२१॥ 
गक्षसानां सुधोराणां सदस्राणि चतुदश | 
निर्यातानिं जनस्वानात्यरचित्तानुवर्तिनाम ॥ रस 
चोदह हजार भयद्वर रास, जो सर के मन ये' अनुसार काम 
किआ करते थे, जनर्थान से चद्दे ॥२२॥ 
वांस्वभिव्यतों द॒ष्ठा राक्षतान्‌ भीमविक्रमान_। 
खरंध्यापि रथः किख्िज्जगम तंदनन्तरम्‌ ॥२३॥ 
जब वे भाम यिक्मी राक्षम महावेग से चल दिए, तब उनको 
जाते हुए देंग, सर का रव भी कुछ अन्तर पर, उनके साथ माय 
चला ॥०३॥ 
ततस्ताज्यवलानशयास्तप्रकाश्वनभूषितान_। 
समग्स्य मतिमाज्ञाय सारविः समचोद्यत्‌ ॥२४॥ 
सारथी ने सर का आज्ञा से उन चितस्तरे घोडों को जिन पर 
सोने वा साक्ष फ्सा हुआ था, दाँका ॥+९॥ 
मे चोदितों रथ: शीर्घ सगस्य रिप्रुवातिन! | 
शब्ठेनापूर यामास ठिशश्च प्रदिशम्तदा ॥२५॥ 


जयोबविश सगे श्द्टध 


उस समय शजुघानी सर का चलता हुआ रथ, अपने घत्से 
के शब्द से दिशाओं ओर बविदिशाओं को नादित करता हुआ, 
चज्ञा ॥7॥ 
प्रदृद्धमन्युस्तु खरः खरस्वनो 
रिपोवयार्थ लवरितों यधाओस्तकः | 
अचूचुदत्साग्थिमुत्नवन्धन 
महावलो मेथ ज्वाश्मवर्पधान_॥श्छ्षा 
इति द्वाविश सग॑ ॥ 
वह अति बलवान उच्च रबर यात्रा सर, अत्यन्त ऋुद्ध हो, यम 
राज की तरह, शत्रु के वध बे' लिए शीघ्रता के साथ, ओले वरमाने 
वाले मेघ की तरह गरजता हुआ, सारथी से बोला कि, रथ शीघ्र 
होको ॥स्क्ष 
आअरणयकाएल का बार्टखवा सगे पूरों हुआ । 
मु] छठ +-+ ९ 
त्रयोब्रिशः स्ग:ः 
पु [| ज्क्न्न्र्‌ 
# ते प्रयान्त जनस्वानादशियं शोणितोदकम्‌! । 
5 नम ४ 
अभ्यवर्पन्महामेथस्तुमुलो मठभारुणः ॥१॥ 
जब जनस्थान से वह राक्षससेना युद्ध के लिए रवाना हुई, 
सब गधे के शरीर जैसे धूसतर रग के सहामेघों ने खन जैसे जाल 
रा का अमद्ञ लसूचक जल बरसाया ॥१॥ 
१ शोशितोदचल्मू--रक्ततर्ण नल । ( गो० ) 
* पाठान्तरे--- तस्मिन्याते ” 





श्ऊ० अरणए्यकाण्ट 


निपेतु 'रतुग्गास्तस्य रवयुक्ता' महाजया! । 
ममे पुृप्पचितेर दशे राजमार्ग य”च्छया/ ॥श) 


पर के रथ मे नो तेज चलने बाल घोड़े जुते हुए थे, थे चदते 
चलत राचमाप पर लचिस पर फूल प्रिध हुए थ ओर नो समग्र 
था देवयोग से गिर पडे ॥०॥ 


श्यास सपिसपयन्त+ यभूय परियेषणम ) 
अलातच प्रतिम परियृदय*ं दिवाकरम ॥३॥ 
सूथ क चारों आर श्याम बण का घैरा बन गया, इस परे का 
चाहिरा भाग लाल रह्न का था ॥श॥ 
तता यजप्लुपाग्म्य ह्मदए/ सम्नच्छितस" । 
समाक्रम्य महाकायस्तस्वी श्र, सुदारुणम ॥ह॥ 
एक बढ़े टालहोल का ओर भयद्भगर गीघ, रध वी ऊर्ची ध्वता 
पर विसफा #ड़ा सोन की थी चक्र लगा फर, बैठ गया ॥0॥ 
नस्वानममीप तु समागम्प सग्स्यना; | 
पिलरान ६ पिध्िवा्चतुमामादा मगपतिएणः ॥ै। 


चनस्थान के निकत भा, मास भक्षा एप विकेट दाब्दकारी 
पशुपता भयइर श 7 कर चि“लान लग ॥५॥] 
"पल हित लि आ 
१ विपतु -- खालता | (गो) २ सघयुछ्ता --स्यत्रद्ा (गा) रे 
पुप्वाचतै--प दानाबड़ । ( गो5 ) ४ यदब्हेप--लबंग या। (०) 
परयौत--परा ते । (ग०) ६ प स्फश्य--०रिवाब्या प। (गाल) ७ समुश्खित- 


ड़ । ( गा० ) झे सरसवा -रबपछना । (सोनू ) ६ विधादत 
विद्तस्ररात्‌ ( चा० ) 


तयोविंश सर्गे हर १७१ 
व्याजहुश्च परीप्तायां दिशि वे मेरबस्वनम्‌ ! 
अशिव॑ यातुवानानां शिवा 'घोरा महास्वना£ ॥६॥ 
भयानक सियार सूर्य की ओर सुस पर; राक्षसों के लिए 
अभद्ञल सूचक भयक्लर शब्द कर, चिह्लान लगे ॥६॥ 
प्रभिन्नगगिरिसड्टाशास्तोवशो खितधारिण: । 
आकाश तठनाकाश चक्रर्भीमा बलाहका: ॥»॥ 
इन्द्र द्वारा काठे हुए पर बाले पबतों का तरह बडे-बडे मेघ, जिन 
में लाल रग का जल्न भरा हुआ था, आकाश में छा गए । अर्थात्‌ 
जाल लाल रग के बडे बड़े वादलों से आकाश छिपगया ॥७॥ 
न प 3 ६. 
बभूव तिमिर थधोग्मुद्धएंं रोमहपंणस्‌। 
दिशों वा पिदिशों बाउपि न च व्यक्त चकाशिरे ॥८॥ 
उस समय ऐसा रोमाखकारी ओर घोर अन्घकार दा गया 
कि, समान दिशाएँ ओर दिदिशाएँ ढक गई थीं ओर कुछ भी नहीं 
सूझ पडता था ॥८॥ 
ा 
क्षतजाई ससबर्णामा सन्‍भया काल विना बभो | 
खरस्पाभिशुखा नेदुस्तदा घोरणगाः खगाः ॥६॥ 
सूर्यास्त का समय न होने पर भा खून से भींगे कपड़े की तरह, 
लाल सन्ध्या हुई जान पडने लगी | भयड्डर पशु पक्षी पर का ओर 
मुँह कर भयक्कर रवर से चिल्लाने लगे ॥६॥ 
रे 2. 
कड्ड“गोमायुग्रथाश्च चुक्रशुभेपशसिनः | 
नित्याशिवररा# युद्धे शिवा घोरनिदर्शनाः ॥१ गा 
१ शिवा --थ्ूगाला । ( गे० ) २ प्रलिया ३ न्द्वाब्छुन्नपक्षा (गे।०) ३ 
जतजाद्रं--च्॒ततनेन रक्तेनाद्रं ससिक्त यत्‌ पटादिक तत्तुल्याभा | ( गेल) 
४ क्ड्ढा --स्थूलकाया , मयड़्रा | (गे।०) * पाठान्तरे---शुभकरा” । 





श्ड३ अरंण्यकारडे 


भझछर सियार और गीघ, सर के हृदय को दहलाने वाले उव 
सर से शाद करने लगे। युद्ध मे जिनका बोलना सदा अपशबन 
सूचक माना गया है, ऐसी सियारत मो भय उपज़ाती हुई ॥शी 
नेदुबलस्पाभिमुख ज्वालोदगारिभिरानने: । 
कवन्व! परिधामासोर दृश्यते भास्करान्तिके ॥११॥ 
सेना के सामने मुख से आग डगलती हुई घोर चीत्शार करने 
लगीं | सूर्य के निकट परिष (लोहे का डडा ) की तरह एक 
पुच्छल तारा देस पडा ॥११॥ 
| अं 
जग्राह मूर्य खर्भावुरपणि महाग्रहः 
प्रवाति मास्तः श्ीघ्रनिष्भोज्यूदिबासर। ॥१ैथे। 
अहण लगने का समय न होने पर भी राहु ने सूर्य को प्रम 
लिझा । हवा भी पढ़े येग से चलने लगी। सूर्य प्रभादीव ही 
गया॥श्शा 
उत्पेतुश्य बिना गत्रि तारा: सबोतमप्रमा: । 
सलीनमीनविहगा नलिन्यः शुप्फपड्टूजा। ॥१३॥ 
रात न होने पर भो जुगुन्‌ की तरह आराश में तारे चमकने 
लगे। मचलिया जल के भीतर झोर पद्दी पेडा के पत्तों में या 
छिपे | नालावा के कमल सूस गए॥१शा 
तस्मिन_क्षण यभूथुश्च॒ गिना पुष्पफलेद्र माः । 
उद्धृतश्च बिना यात रेणुजलघरारणः ॥१४॥ 
उस समय वहाँ के पेड़ों के पूल और फल अपने आप गिए 
पढ़े। ज्िना पवन के अथड़ उठा। बादणों का रग लाल ही 
गया ॥१४७९ 


२ कप घा--धूमसदु । (राग) < परिष-»आदपीरोप । (ए०) 


प्रयोविश सर्ग १७३ 


वीचीकूचीति वाश्यन्त्यो व्श्वस्तत्र शारिकाः । 
५. हे निपेतु: चर 
उल्काश्चापि सनिधांता निपेतुधारदशमा: ॥१५॥ 
सैना (फक्षी) चीचीं चू चू करने लगों कड कद शब्द के साथ 
भयद्डर उल्कापात होने लगे ॥१श। 
प्रचचाल मही सर्वा सश्चेलवनकानना । 
खरस्य च्‌ रथस्थस्य नदमानस्य घीमतः ॥१६॥ 
, मेंव घीमान्‌ सर रथ में वेठा हुआ, गरजने लगा तब घन 
आर पबेतो के सहित प्रथिवी काप बठा ॥१६8॥ 
प्राकश्पत ध्रुज) सव्य; स्व॒रश्चास्याधसज्जत । 
< छः 
|. साख्रा सम्पयते दृष्टि: पश्यमानस्य सबंतः ॥१७॥ 


तव उसकी वाम भुजा फडकी। उसका स्वर बरिगड गया। 
इथर घबर देखते हुए खर के नेगरों से आखू निकल पडे ॥१७॥ 


ललारटे च रुजा जाता न च मोहान्न्यवरतत | 
तान_समीक्षय महोत्पाताजुत्थितान रोमहरपणान ॥१८॥ 
उसऊे माथे मे दद होने लगा।तो भी मोहबश चह युद्ध- 

क्षेत्र मे जाने से न रका । प्रत्युत इन सब रोमाझ़कारी महाउत्पातो 
को देख कर भी, ११८) 

अब्रवीद्राक्षसान_सर्वान_अहसन्स खरस्तदा । 

महोत्यातानिमान_सबवानुत्वितान्योरदर्शचान_॥१६॥ 

न बिन्तयाम्यह वीर्याद्वलवान_दुर्बलानिव । 

तारा अपि शरेस्तीक्ष्णे! पातयामि नभ/स्थलात ॥२०॥ 


श्ड्छ अरण्यकाण्ड 


बह सर हँसता रहा ओर सब रा्सो से बोला-ईन सर 
भयद्ूगर इत्पातों को में अपने पराकम के सामने यैसे हो कुद् भी 
नहीं गिनता जैसे बलवान पुरुष अपने सामने निर्यल पुरुषों 
कुछ भी नहीं सममता । में ता अपने पैने तीरो से आकाश से तारों 
को मिरा सकता हूँ ॥१६॥२०॥ 
मृत्व॑ मग्णधर्मण संक्रुद्धों योजयाम्यहम्‌ | 
राघव॑ त॑ बलोत्तिक्त प्रातरं चास्प लक्ष्मणम ॥२१॥ 
और कद्ध होने पर झुत्यु को भा मार सवा हूँ। अब तो में 
अपने की बलवान सममने वाले आरामचन्द्र और उनके भाई 
लच्मण को ॥२१॥ 
अहला सायऊस्तीक्ष्णनेपायर्तितुमुत्सहे । 
सकामा भगिनी मेस्तु पीला तु रुपिरं तयो; ॥२३॥ 
__पने बाणों से बिना मारे में ज्ञौट नही सकता । मेरी यद्विन इन 
दोनो का रक्तपात कर, सफल मनारथ होवे, ॥२२॥ 
यत्रिभित्तस्तु रामस्य लक्ष्मणस्य विपरययः | 
न क्चित्याप्तपूवों में संयुगेपु पगभयः ॥२१॥ 
जिमफे लिए श्रीरामचर्द्र और लक्ष्मण दो बढ्धि उल्टी हा 
गयी। आज तक में कभी डिसी युद्ध में पराजित नहीं हुआ॥२३॥ 
युप्माकमतत्मत्यक्ष नाउते कथयाम्पहम्‌ | 
देवगनमपि क्रुद्धों म्तेगवतयायिनम्‌ ॥२४॥ 
अजदरसत रणे हन्यां कि पुनस्‍्ता कुमरानुपों ! 
या तस्प गर्मितं थरुला रा्षसस्य महावमः ॥१५। 


जयाबविश सर्गे १७५ 


यह तो तुम सब लोग अपनी आप से देखे हुए हो | सर मिथ्या 
कुछ भा नहीं कह रहा हूँ । में तो हुद्ध हो, मत्त एराबत पर सवार 
होरूर चलने वाले आर वज़धारी देवराज को भा युद्ध मे मार 
सकता हूँ। फिर इन दो दुष्ट मनुष्या का मारता मेरे लिए कान 
बडा वात हे। इस भकार सर का ग्जन सुत्त कर, वह राक्षसों 
की बडा सेना ॥रशन्र। 
प्रहपमतुल लेभे मृत्युपाशावपाशिता । 
(६ च, (ः हि 
समीयुश्च महात्मानों युद्धदशनकाइ लझिण; ॥२६॥ 
जो मरणोन्मुखी था अत्यन्त हर्षित हुई। उधर युद्ध देखने के 
लिये महात्मा लोग आए 3) 
ऋआपयो देवगन्यवाः सिद्धाश्व सह चाग्णें)। 
2. समेत्य चोंचु सहितास्तब्न्यान्य पुएयकमण: |॥२७॥ 
उन आने बालों मे ऋषि, दबता, गन्धय, सिद्ध आर चार 
णादि के ऋतिरिक्त और भी अन्य पुस्यात्मा जन बहाँ एफ्ज हो 
क्र, कहने लगे ॥०७॥_ हि 
स्मृति गोव्राह्मणम्ये|स्तु लोकाना येज्मेसड्रता।? । 
जयता राधवः सख्ये पोलस्त्यान_रजनीचगन_॥२८॥ 
चक्रहस्तो यथा युद्धे सवोनसरपुह्धधान_। 
एतच्नान्यञ्व बहुशो ब्रुवाणा: परमपयः ॥२६॥ 
जिस प्रकार सुदशन चक्र से भगवान्‌ पिष्गु ने समस्त बडे 
, बडे नामीदेत्या का बध किया था--उसी प्रकार ओीरामचन्द्र जी 
इन पुलस्त्य छुलोड्वव राक्षसो को जीत कर, गोओ, ब्राह्मण तथा 
भगवद्धरों का सद्डल करे । परमर्पियों ने ऐसे तथा और भी 
अनेक प्रकार के धचन आपस मे कहे ॥२८॥२६॥ 
& अभिसज्नता --अनुकूला । (गा> ) 





१७६ अरण्यकाण्डे 


जातकोतृहलास्तत्र विमानस्थाश्व ठेवता:। 
दहशुवाहिनी तेपां राक्षसानरां गतायुपाम्‌ ॥रैणे। 
फूतृहलबश यिमानों में बैठे हुए देवता गण, गवायु राहत | 
की सेना को देसने लगे ॥३५! - 
रथेन तु खरो वेगादुग्रसेन्यों विनिःछताः । 
व हटा राक्षस भूयों राक्षता रिनिःवा: ॥ह९ै॥ 
सर अपना रथ सेना ये आगे से गया। उसको आगे जाएं 
देस, उसके अव्नरक्क्ष घारह राक्षस भा इसके साथ आगे 
बढ़े ॥३3१॥ 
श्येनगागी पृथृमीवों ययशतरुकिद्गध मः । 
[४] न (ः 
दुनयः करवीराक्षः परुषप: बालकामुबः ॥३श॥ 
मेधमाली महामाली सर्पास्यों दधिगगनः | 
5 + 
इादगते महावीया: प्रतस्थु गभितः सरय्‌ ॥र३॥ 
उस समय उसको घेर कर बारह बडे पराक्रमी राक्षस चले। 
उन राक्सों के नाम थे १ स्येनगामी, २ इशुप्तीय, हे बशशठु 
2 विहृद्ठम ५ दु्जय, ६ करयाराक्ष, ७ परप, ८ फालगामुक, ६ मेन 
माली, १० महामाली, १६ सर्पास्य ओर २२ र्थिराशन ॥३१॥२३॥ 
महाकपालः थरूलाक्षः प्रमावी त्रिगिगस्तवा | 
चत्वार एते सेनान्यों दूषण पृष्ठतों ययुः ॥३२४॥ 
महाक्पाल, स्थृलाच, प्रमाधी ओर प्रिशिरा, ये चार सेनापति 
दूपण + पीछे पीछे चल्ले जाते थे ॥३श। 
सा भीमरेगा समगभिकामा 
महायला राधमप्रीग्सेना । 


चतुर्विशः सर्ग: श्छ्ऊ 


तो राजपुत्रों सहसाउभ्युपेता 
माला ग्रहाणामिवचन्द्रसयी ॥३५॥ 
इति ग्योविश सर्ग ॥ 
जिप्त प्रकार ग्रहो वी माला सूर्य और चन्द्रमा को घेरती हैं. 
उसी प्रकार भवद्भर वेगवाली और युद्ध की अभिल्ापा रखने वाली 
राक्षस्तों की महायलृबर्ती बीर सेना ने सहमा जा कर राजकुमारों 
को घेर लिझ ॥३४॥ 


अरण्यकाएड का तेइतयाँ सर्ग पूरा हुआ। 
ज-+ की -+ 
चतुविश: सी: 
न-+ (3 न 


आश्रम प्रतियाते तु खरे खरप्गकमे । ४ 
तानेबोत्पातिकान्‌ राम; सह ब्रात्रा ददश है ॥१॥ 
ज्ब कठोर पराकमी ग्वर श्रीरामचन्द्र जी के आश्रम की ओर 
चला, तव उसके चलने के समय जो अपशइन अथवी अमड्गल 
सूचक उत्पात हुए थे, उन्हें श्रीरामचन्द्र और लक्ष्मण ने देखा ॥१॥ 


तानुत्पातान्‌ महाघोरानुत्यितान्‌ रोमहर्षग्यान्‌ 
प्रजानामहितान्‌ दृष्ठा वाक्य लक्ष्मणमत्रवीत्‌ ॥२॥ 
उन रोमाञ्चकारी घोर उप्पातों को, जो प्रजाजनों के लिए अहि- 


तकारी थे, देख कर, श्रोरामचन्द्र सी ने लद्मण जी से कहा ॥शा 
बा० रा० आ०--१२ 


श्क्प अरण्यकारडे 


इमान पश्य महावाहों स्वभूतापहारिण! | 
कक 53 
ममुस्थितान महोल्यातान्‌ सह्तु सबराक्षतान ॥रे॥ 
है महाबाहो | देगो, ये सब्र प्राणिनाशक उत्पात, राघूसकुल की 
सहार करने के लिए रो रहे हैं ॥श। 
अमी रुधिरधारास्तु विसजम्तः खरखनान्‌ ॥| 
व्योज़ि मेथा विवतेन्तेश परुपा गदभारुणाः ॥8॥ 
गधे के समान, मटमैले रण वाले वादज, औकाश में इधर धर 
दौड़ कर, भयझुर शब्द के साथ, रुधिर बरसा रहे दें,॥ ४॥ 
सधृमारच शरा। सर्वे मम रुद्धामिनन्दिनः 
रुमभपृष्ठानि चापानि' विवेएन्ते# व लक्ष्षण ॥४॥ ५ 
हे लक्मण | देसो मेरे बाणों से घुप्राँ निकल रहा है, मानें यु 
दोने का ये आनन्द मना रहे & और सुबर्ण से भूपित पीठ बात 
मेरे धनुष चलायमान हो रहे हैं ॥ ५ ॥ 
यादशारे इह फृ्जन्ति पशक्षिणो वनचारिण: | 


अग्रतों नो भय॑ प्राप्त संशयो जीवितस्य थे ॥६॥ 
इस बमचार् पत्तियों के इम प्रकार बोलने से, ऐसा जान पहुता 
है कि, छीत है। भय उपस्थित होने चाजा है। यही वर्षो, पत्पुत 
प्राश-सझुट मालूम होता है ॥ ६॥ 
सम्महारस्तु४ मुमहान्‌ भविष्यति नसंशयः) 
___भयमास्याति में याहः सफृरमाणों मुहुईंदः ॥» 
१ वर्वन्ट--अंचरान्त | (गेल) २ विवेष्टनी--चल॒न्ति। ( गे ) 


है झब्शाउ--प्रणिदधा: । (गे ०) ४ छंप्रशर:--युद्धव । ( भोर ) 
# पाठालरे--- बिकेले/ । 


चतुर्थिश सर्ग १७६ 


निस्संन्‍्देह महासमर होगा । किन्तु मेरे दक्षिण बाहु का बार 
भबार फडकना यह वतलाता है कि, ॥ ७ ॥ 
सकबह्निकर्ष तु नः झूर जय शत्रो: पराजयम्‌ । 
सप्रभ च असन्न च॒ तव बक्‍न हि लक्ष्यत ॥८॥ 
है शूर ! शीघ्र हवा मेरा विजय ओर शयुओं का पराजय होने 


बाला है | (इस अनुमान की पुष्टि इससे भा हो रही है कि, ) 
तुम्दारा मुझ कान्तिमय ओर ह॒र्पित देख पडता है ॥ ८॥ 


उद्यतानां हि युद्धार्थ येपा भवति लक्ष्मण । 
निष्पभ बदन तेपा भवत्यायुःपरिक्षयः । ॥॥ 
है लक्ष्मण | युद्ध के लिए उद्यत पुरुषा का मुख यदि प्रभाहीन 
देख पडे, तो जानना चाहिए कि, उनका आयु क्षाण हो चुका है 
अथांत्‌ युद्ध मे वे अवश्य मारे जायेंगे ॥६॥ 


रक्षसां नदतां घोर। श्रूयत्ते च महा वनिः । 
हताना च भेरीणा राक्षस: क्ररक्ममिः ॥१०॥ 


राक्षसों के गजने की ध्यनि भी सुनाई पडती है ओर ऋरकर्मा 
राज्षर्सो के मारूबाजों की भा कैसी महाध्वनि सुनाई दे रहा है 0१०] 


अनागतविधान तु कर्तव्य शुभमिच्छता | 
आपद शहमानेन पुरुषेश विपश्रिता ॥१ | 
परिडत और आपत्ति की शझ्ढका झरने वाले पुरुष को, अपने 
कल्याण की कामना के लिए, पहिले ही से विपत्ति का प्रतिकार 
करना चाहिए ॥१५॥ 


श्६्० अरश्यकास्डे 


तस्मादुगहीलया बेदेही शरपाणिधेनुषरः । 
गुहामाश्रय शल्तस्प दुगा पादपसडूलाम ॥१श॥ 
अतएब हाथ में धमुप बाण ले तथा सीता जी को साथ ले 
तुम वृक्षों की कुस्मुट में छिपी हुई किमी दुर्गम परयेतकटरा में 
शीघ्र जा बेड ॥१ था 
प्रतिकूलितुमिच्छामि न हि बाक्ग्रमिदं लगा | 
शापितों मम पादाभ्यां गम्यतां वत्स मा चिरम्‌ ॥१३े। 
में यह नहीं चाहता कि, तुम मेरे कथन के प्रतिकूल कुठ कही। 
है बत्म | तुम्हें मेरे चरणों का शपथ है । तुम शीघ्र जानकी 
से कर , णिरिकन्दरः सें चन्दे झझो ॥१७॥ 
ल॑ हि शग्श्व बलवान हम्या धेतान्न संशय । 
स्यं तु हन्तुमिन्छामि सत्रनेव निशाचरान.॥१४॥ 
इसमें सन्देह नहीं कि, तुम शूर दो और बलवान हो भरी 
(तुम अकेले ही ) इन सव गछसों वा बच कर सकने हो। हिल 
में स्वय हू इन सब राक्षसों को मारना चाहता हूँ ॥१४। 
पएयपुक्तस्तु रामेण लक्ष्मण: मह मीतया। 
बे 
भंरानादाय चा च गुहां दंगा समाथ्र॒यत्‌ ॥६१॥ 
जप औराम ने यह फद्दा, तथ लच्मण भी अपने साथ सीतर्म 
को ले और हाथ में धमुर्राश धारण कर, पर्वत की एक दुर्गम गुफा 
में घने गए ॥१शा| 
तस्मिन म्रषिष्टे तु गुहां लक्ष्मण सह सीतया | 
नियक्तमिन्यक्या 
इन्त नियक्तमित्यक्या गम कयचमाणि ते ॥5॥ 


चतुर्विश सर्गे श्ष्श्‌ 


जब सीता जी को साथ ले लच्मण जी गिरिशुद्दा में पत्ते गए 
तब श्रीराम्चन्द्र जी इस बात से. कि, लक्ष्मण ने उनका कहना 
मान लिआ, प्रसन्न हुए और उन्होने कबच (जिरह वरूतर) घारण 
किआ ॥१६॥ « 
से तेनामिनिकाशेन कवचेन विभूषितः ) 
वभूध रामस्विमिरे विधृमोडग्रिरियोत्यितः ॥१७॥ 
अम्नि का तरह चमचमाते कबत्रच हो धारण करने से, श्रीराम- 
चन्द्र जी उसी प्रकार शोमभित हुए, जिस प्रकार अन्घआर में 
अज्ज्वलित अप्नि की ज्वाला शोभित होती है ॥१७॥ 
से चापमुद्यम्य महन्छरानादाय पाधंघान । 
बभूवावस्थितस्तत्र ज्यास्वनः पूरयन्दिश। ॥१८॥ 


नद्नन्तर बीयबान्‌ श्रीरामचन्द्र जी धनुष को उठा, बाणों को 
के, धनुष के रोदे की टकार से दशा दिशाओं को प्रतिध्वनित 
करते हुए, पड़े हो गये ॥१८॥ 


ततो देवा; सगन्धरां: सिद्धांथ सह चाग्णे | 
समेयुश्च महात्मानों सुद्धशशनकाइक्षिण! ॥१६॥ 
इसके अनन्तर युद्ध देखने की इच्छा से देवता, गन्धव, सिद्ध, 
चारण ओर महात्मा लोग एकय हुए ॥१६॥ 
' ऋषयश्र महात्मानो लोके ब्रह्मर्पिसत्तमाः । 
समेत्य चोचु) सहिता अन्योन्य परएयकरमेण: ॥२०॥ 


महात्मा ऋषि तथा लोऊप्रसिद्ध अह्मर्षि तथा अन्गम पुख्यात्था 
जन एकन्न हो आपस मे कहने लगे ॥२०॥ 


शघर अरण्यकाण्डे 


स्वस्ति गोत्राह्मणेभ्योज्स्तु लोकानां येजमिसडूताः 
जयतां राघब्रो युद्धे पोलस्त्पान रणनीचरान ॥२१॥ 
गौ, ब्राक्षण और साधुओं का मड्ल हो और श्रीसमच्॑द्ध जे 
युद्ध में पुनस्यवंशी निशाचरों को ( उसी प्रकार ) जोतें ॥२५॥ 


चक्रहस्तो यथा युद्धे सवानसुरपुद्धगान_। 
एवप्रका पुनः प्रोचुरालोक्य च परस्परम्‌ २१॥ 
जिस प्रकार हाथ में चक्र ले, विष्णु भगवान्‌ ने सब्र श्रेप्ठा 
असुरों को जीता था। यह कद कर और आपस में एक दूसरे को 
देख, वे लोग फिर कहने लगे ॥२२॥ 
चतुर्दश महस्ताणि रक्षसां भीमकर्मशास्‌ । 
एकश्च रामो पर्मात्मा कय युद्ध भविष्यति ॥२३॥ 
इन चौदद हजार भीमऊर्मा राक्षसों के माथ, अफेले श्रीराम- 
“अन्द्र कैसे युद्ध कर सकेंगे ?॥२शा 
इति शजपयः पिद्धाः सगणाश्र ढिजपभाः । 
जातकौतहलास्तस्थुर्विमानस्थाश देवता: ॥२४॥ 
». राजर्षि, सिद्ध, परिकरसहित म्राद्मण श्रेष्ठ और विमानों में 
चैठे देवतागण, कोतृहलाक्रान्त हो, वहाँ उपस्थित थे ॥२४॥ 
भाषिष्ट तेजसा राम संग्रामशिरमिर स्थित । 
हृष्टा सवाणि भूतानि भयाडिव्यधिरं तदा ॥२४॥ 


उस समय तेजस्वी और संप्राम के लिए तैयार श्रोगमचन्द्र जी 
गड़ढा देख, प्राशिमात्र दी तरल हो, दु सी हुए ॥रशा 


३ संग्रामशिरति--सुद्वा्र । ( मो लि 


चतुर्विश* सर्ग श्यर 


रूपमपितिम तस्य गामस्याझिए्कर्मणः 
बभूव रूप क्रद्धस्य रद्रस्येव पिताफित। ॥२६॥ 
स्योकति इस समय अक्िष्टकर्मा श्रीरामचन्द्र जी का अनुपम 
रूप ऐस। देख पडता था, जैछा क्रद्ध और घनुपधारी रुद्र का 
होता है ॥२६॥ दि 
+> 
इति सम्भाध्यम्राणे तु देवगन्धव चारण; | 
ततो गम्भीरनिर्दा्द घोरवर्भायुधध्वजम ॥२छा। 
अनीक यातुधानानां समन्तात्मत्यहश्यत | 
० ॒ न रू 
सिंहनाद विसनतामन्योन्यमभिगजतामू! ॥१८॥ 
देवता, गन्धव और चारण इस प्रकार आपस में बातचीत 
कर ही रहे थे कि, इतने में महागम्भीर शब्द करती तथा कबच 
आयुध धारण किए तथा ध्चजा फ्हराती हुई राक्सों की सेना, 
चारो ओर से आती हुई देख“पढ़ी। उस सेना में राक्षस घीर 
सिंहनाद कर रहे थे और आपस में कह रहे थे कि, हम श़्ु को 
मारेगे, हम शत्रु को मारेगे ॥२०॥२ण॥। 
चापानि विस्फाग्यतां जम्भतां चाप्यभीएएणश 
विप्रचुएसनानां च दुन्दुभीश्रापि निम्नताम्‌ ॥२६॥ 
है उनमे से फोई कोई अपने घलुपों को घार बार ढकोरते थे । 
कोई कोई जमाई लेते थे और कोई कोई उच्च स्वर से चिल्लाते थे 
ओर कोई कोई नगाडों को बज्ञाते थे ॥२६॥ 
तेषां सुतुमुल्न: शब्द: पूरयामास तदनस्‌ | 
तेन शब्देन विच्वस्ता। श्वापदा दनचारिणः ॥३६०॥ 
१ अन्योन्यमभिगर्जेद --अहमेव शमुहनिष्वासि इति अल्पताम्‌ । 
( गो० ) 





श्प्छ अरण्यकास्डे 


उन राक्षसोी ने ऐसा पोर कोलाहल किआ कि, वह समस्त बन 
उस कोलाइल से ण्तिध्यनित होने लगा ओर उसे सुन कर, बनचारी 
जीव ढर गए ॥३५॥ 


टद्बुयत्र निःशब्दं पृष्ठतो न व्यलोकयन_। 


तत्वनीक महावेग राम संम्मुपसपंत ॥३े १॥ 
ओर जिम ओर छोजाहल का शब्द नहीं सुन पढ़ता थां, उस 
ओर भागे जाते थे और उनमे से कोई पीछे मुड कर नहीं देसता 
था। उस ओर बह राक्षसा सेना वडे वेग के साथ श्रीरामचद् जी 
के'समीप 'आ पहुँची ॥३१॥ 
धृतनानाप्रहरणं गम्भीर सागगेपमम | 
गमो5पि चारयंथप्तुः सवंतों रणपण्डितः ॥३१॥ 
उस सेना ऊे योद्धा तरह तरह के हथियार लिए हुए ये 
बह सेना गम्भीर समुद्र का तरह उफनाती हुई आ पहुँची। तव रण* 
विद्या में निपुण श्रीरामचन्द्र जी मे अपने चारों ओर देसा ॥रश॥। 
| अ दे 5 
देश खरसन्य तद॒द्धांभिमुखप्ु त्वितम्‌ | 
वितत्य च धनुर्भीम तृण्योश्रोद्धत्थ सायकान ॥३३॥ 
क्रोधमाहरयत्तीत्रं बघायथ सबरक्षसाम्‌ | 
दष्पेक्ष: मोध्मयत्कुद्धों युगान्ताभिरिवर ज्वलन_३४७॥ 
श्रीयमचन्द्र जी ने देखा डहि, सर का सेना, लड़ने के लिए, 
सामने चली आती है| तय श्रीरामचर्दर जी, अपने मदुयर भनुप 
को उठा और तरकस से वाणेः को निफाल, सब राज्षसो का पथ 
फरने के लिए अन्यन्त प्रद्ध हुए । उस समय ओोध में भरे श्रीराम- 


ऋद्र जी का ओर देखता, उमतो प्रकार दुष्फर था, जिस प्रकार 
अलयकाल'न 'अप्रि को देखना दुष्कर होता है ॥3३॥३४॥ 


चतुर्विश सगे श्ड४्‌ 


ते दृष्ठा तेममा55विष्ट प्राद्वन_वनदेवताः । 
तस्य क्रुद्धस्थ रुप तु रामस्य ददशे तदा । 
दक्षस्पेव ऋतु हन्तुमुयतस्य पिनाकिन) ॥३५॥ 
तेजोयुक्त श्रीरामचन्द्र जी को देख, ननदेवता भाग खडे हुए । 
उस समय क्रद्ध हुए श्रीरामचन्द्र चा का रूप एला जान पडता था, 
भानो दक्षयज्ञ को निब्यस करने का उद्यत, शित्र जी का रूप हो 
गया था ॥३५॥ 
आधविएं तजसा राम सग्रामशिरसि स्थितम्‌ । 
हृष्ठा साणि भूतानि भयातानि प्रदुद्रवु! ॥३६॥ 
तेज से आविए्ट श्रारामचन्द्र जी को, युद्धाथ पडा देस, सब 
। डर कर इघर उधर भाग गए ॥१६॥ 
तत्कार्ुकैगभरणेभ्यमेथ 
5 पा ःि हक 
तेयममिश्वाम्िसमानवर्ण: । 
वभूव सन्‍्य पिशिताशनानां 
सयोदये नालमिवाम्रइन्दम्‌ ॥३७॥ 
इपि चतुविश संग ॥| 
जिस प्रकार नीले बादल सूर्येद्य काल मे शोभित होते हैं. 


प्रकार राक्षससेना भी, अग्नि सप्तान चमकते हुए कबच, 
प, आभरण ओ र ध्वताओ से युक्त हो कर, शोभित हुई ॥३७॥ 


अरणएयकाएड का चौब सआ सर्ग पूरा हुआ । 


की 


.. पद्नविशः सा; 
न फ् >> 


अवषब्धधनु राम कुर्द च रिपुवातिमम्‌ | 
छा 
ददशाश्रममागम्य ख़रः सह पुर/सरे। ॥१॥ 
अपने साथियों सहित सर ने श्रीरामाश्रम में जा, शीरामचद 
जी को बुद्ध हो, हाथ में धनुप लिए और शत्रुओं वा वध फरने 
को इच्त देखा ॥१॥ 


त॑ रृष्ठा सशर चापपुथ्म्य खरनिःस्थनम्‌ । 
रामस्याभिप्नुखं छत योग्रतामित्यबोदयत्‌ ॥९॥ 
यह देख, उसने वा् सहित धनुप बढा, सास्थी से पच्चसर 
से कहा कि श्रीरामचन्द के सामने रथ ले चलो॥शगी 
से खरस्थाज्षया धतस्तुरगान_समयोद्यत । 
यत्र रामी महांबाहुरेका घुन्रन_ स्थितों पहु। ॥रे॥ 
खर का आज्ञा के अनुसार सारथी ने थोड़े हॉके और बह 
रथ वहाँ ले गया, जहों पर मद्रायाहु श्लोराम घन्रुप पो टणोर्ते 
हुए अपेले गड़े थे ॥श 
त॑ तु निषतित दृष्ठा सर्वे ते रजनीबग' । 
नदमाना महानाद सचिदाः पयवार्यन_॥शा। 
खर को धीशमचन्द्र जा करे सामने जाते देस, उमछे समशे 


सक्षम सैनिक शरीर सचिव गझेना परते इसके पास ज्ञा. और ३ 
घेर फर, से हो गए॥ाशा 


पद्मर्विश सर्ग, श्घछ 


से तेषां यातुधानानां मध्ये रथगतः सरः । 


बभूव मध्ये ताराणां लोहिताडु इबोदितः ॥४॥ 
तब रथ पर चढा हुआ खर, राक्षसों के बीच ऐसा देख पडता 
था, मानों तारों के बोच मद्जल का तारा हो ॥४५॥ 


ततः शरसहस्रेण राममप्रतिमोजसम्‌ । 
अदे यित्वा महानादं ननाद समरे खरः ॥६॥ 
सर ने एक हजार वाणों से श्रीरामचन्द्र जी को पीडित कर, 
बडे ज़ोर से गजना को ॥६॥ 
तसस्त भीमधन्वान क्रुद्धा: स्व निशाचरा! 
राम नानाविषः शद्नेरभ्यवरपन्त दुजंयम्‌ ॥७॥ 
तब तो सर राक्षस क्ुद्ध हो, महा पनुधेर एवं दुर्लेय श्रीसम 
जी के ऊपर तरह तरह के शब्बो की वर्षा करने लगे ॥७॥ 
मुद्गर; पश्िशिः शूलेः भासे; खड़े प्रश्वपेः । 
राक्षताः समरे राम निजंघ्नू गोपतत्पराः ॥८॥ 
रोप में भरे राक्षस उस युद्ध मे, श्रीरामचन्द्र को मुद्गर, 
पट, शूल, भाला, तल्बार ओर फरसे से मारने लगे ॥८॥ 
ते वल्ाहकसद्भाशार महानादा महोजसः । 
अम्यधावन्त काकुस्स्थं स्येयाजिमिरेव च ॥६॥ 
गन पतकूटाम राम युद्धे निधांसवः । 
ते रामे शरवर्षाएि व्यस्जन_रक्षसां गणाः ॥१०॥ 


अ्द॑यित्वा--प डबिस्वा । ( गो० ) २ अलाइकसद्भाशा'---सेबतुल्यः । 
(यों ) 





श्ध्८ अरण्यकाण्डे 


वे सब राक्षस जो बडे बलवान और सेघ के समान गजना 
कर रहे थे, रथों, घोड़ों और पर्वत समान हाथियो को दौड़ा कर, 
श्रीरामचन्द्र जी को मार डालने के लिए उन पर बार्खों की वर्षा 
कर, ब्ाक्र्मण करने लगे ॥६॥॥॥१०॥ 
शैल्ेद्रमिव धाराभिवपमाणा: बलाहकाः । 
हा कक आओ कु ० बे 
से हे; परिछतों धोरें गधम्रों रक्षमां गणा। ॥११॥ 
जैसे भेध, पर्वतों पर जल की वर्षा करते हैं, वैसे द्वी राजसों 
ने श्रीयमचन्द्र जी के ऊपर वार्णो की वर्षा की। उस समय उन 
भयड्डर राचमों ने श्रीरामचन्द्र जी को घर लिआ ॥११॥ 
तानि युक्तानि शत्राणि यातुथानेः से रायवः । 
विशिखेनद्रोव ( « 
प्रतिजग्राह! द्रोब्ानिवरे सागरः ॥१२॥ 
राक्षसों के फेंके हुए शब्मों को श्रारामचन्द्र (ज़ी ने उसी 
प्रकार अपने बाणों से रोका, जिस प्रकार भमुद्र नदियों की धारे 
को रोकता है ॥१२॥ 
ओ ० बरि् (थे को बन 
से ते पहरणयोारभिन्नगात्रो न विव्यथे | 
के 6३ 
गम; परदीक्रवहुभिबजरिव महाचलः ॥१३॥ 
उनके फेके शद्मों के प्रहार से घायल द्वो कर भी ओरामबर्द्र 
जी बैसे ही व्यथित न हुए, जैसे जाय्वल्यमान बहुत से बच्चों के 
गिरने से हिमालय पर्वत व्यथित नहीं हाता ॥११॥ 
स॑ विद्ध: क्षरर्र्दियः३ सरवगाजंपु रायवः । 
जा 
बभूव समः सन्ट्याम्र रिवाकर इ्वाइतः ॥१९॥ 
7 प्रतिस्यराइन-प्रतिब्तेध | ( ग्रा० ) नदयोपानू--नर्वकयवादान,। 
(गो ) >े लवभदिग्व, दिरालिप्त: | ( गो ) 


प्रण्चविश खर्ग श्घ६ 


डस समय श्रीरामचन्द्र के समस्त अगों के घायल हो जाने 
और घाथो से रुधिर बहने के कारण वे ऐसे ज्ञान पडते थे, जैसे 
सन्ध्या काल में भेघो से घिरा हुआ सूर्य हो ॥१४॥ 
विपेदुर्देवगन्यवाः सिद्धाश्च परमपयः । 
एक सहसयरहमि। 'तदा रा समाहतम ॥१४॥ 
अकेले श्रीरामचन्द्र जी को चादद हजार राक्षमा से बिरा 
देख, देपता, गन्ध, सिद्ध ओर सहर्षि गण छुसा हुए ॥१४५॥ 
ततो रामः सुसक्रुद्धो मण्डलीकृतकार्प्ुक 
संस विशिग्वान_ बाणाज्शतशोव सहस्रशः ॥१६॥ 
तब तो श्रारामचन्द्र जा ने अत्यन्त क्रद्धहों, अपने बनुप को 
मण्डलाकार कर, सेफडों हजारों पैने बाण छाड ॥१६॥ 
दुगवारान_दुर्विपह्दान कालदएडोपमान_रग्णे। 
मुमोच लीलया रामः कड्डपत्रानजिह्मगगान ३ ॥१७॥ 
रणक्षेत्र मे ये वाण कालदण्ड का तरह न तो किसा के रोके 
रुक हा सकत थ ओर न उनका सार बोर लह ही सकता था। 
श्रीरामचन्द्र जा न अतायास ( अर्थात्‌ खेल हा खेल में ) सुबर्ण 


भूपित ओर कह पत्र से युक्त तथा अपत्ती सीब पर जाने बाले 
हजारों वाण छोडे ॥१७! 


ते शराः शत्रुसन्येपु मुक्ता रामेण लीलया । 
आददू रक्षसाँ प्राणान »पाशाः कालकृता इध ॥१८॥ 


१ बहुमि रुइख््रे --चसुदश सहस्वो | (गो० ) २ दुर्विषदान-- 
डुसद्दानू | (गो०) ३ अजिल्गान---अवकगामिन । (गो? ) ४ 
आाशानददु --अ्रमारयत्रित्वर्थ ।( गो ) 








१६० अरस्यकास्डे 


श्रीरामघन्द्र जी के अनायास फ्रेक़े वाणों ने, कालपाश की 
तरह, राज्षसों के प्राण हरण किए ॥१८॥ 
भिक्ता राक्षप्देहांस्तांस्त शरा रुपिराप्लुता: । 
अन्तरिक्षणता रेजुदीप्रामिसमतेजतः ॥१६)॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के फेके घाश राज्षसा के शरीर को भेद और 
सून से तर हो, आऊाश प्रें जा, जाब्वल्यमान अंग्रि की तरह 
शाभायजान हुए ॥१६॥ 
असरयेयास्तु रमस्य सायफ्राश्वापमणंदलातू | 
पिनिष्पेतुरतीयोग्रा रक्ष|प्राणापहारिणः ॥२०॥ 
उप्त सभय श्रीरामचन्द्र जी के धतुपमण्डल से अगणित बाण, 
जो अत उग्रथे और राज्षसे! के लिए प्राशनाशक ये, घूंट 
रहे थे ॥२०॥ 
ते रयो साइदान_बाहुन_ सहस्ताभरणान_झुजान_॥# 
धनपि च भ्वजाग्राणि वर्माणिं। व शिरांसि च ॥२१॥ 
राक्षेतरी के बाजूयन्दों सहित बाहुओं ओर हाथ में पहिनने 
योग्य गदनें महित भुज्ञाओं, धलुपो, ध्यजाओं के अग्रमागों, फवचों 
और शिरों को श्रोरामचन्द्र के वाणों ने काट गिराया ॥२१॥ 
चिच्छिदृर्पिभिदुश्चापि रामचापगुणाच्यूता । 
पान सदस्ताभरणानूरुन_करिकरोपमाव_॥२श॥ 
श्रोशनचन्द्र जा के पमुष के रोदे से दूट हुए बाणों ने राचलों 
के द्वाथ में पहनने योग्य आमूषणो सहित बाहुओं श्र द्वाथी की 


तरह जधाओ्री को द्विन्न भिन्न कर डाला ॥+ग] 


“क++८++्> पा +प7555+++०७+-०००ह ५-0८ 
# पाठास्तरं--चमीख” | 


| २२ यें रलोक का बह पाठ कई रुसरणों में नहीं पाया छाता। 
कर 


पद्चविश- समे १६१ 


चिच्छेद राम: समरे शतवशोथ सहसशः । 
हयान काश्चनसन्नाहान_रथयुक्तान ससारथीन_॥रशशे। 
श्रीपमचन्द्र जी ने इस युद्ध मे सैक्ड्रों हज़ारों काहचन भूषित 
रथों मे जुते हुए घोडो को सारथी खहित काट कर गिरा 
दिआ ॥२३॥ 
गजांश्च सगजारोहान_सहयान_सादिनस्तथा । 
पदातीन_समरे हत्वा दनयध्मंसादनम्‌ ॥२४॥ 
श्रोरामचन्द्र जी ने द्ाथियो को डनफे सवारों सहित तथा 
घोडो को घुडसबारो सहित और पैदल सेनिकों को मार कर, 
यमालय भेज दिला ॥२४॥ 
ततो नालीकस्नाराचैरेस्तीक्ष्णाग्रेश्व विकर्शिमिः ४ । 
भीममात्तस्तर चक्रुरमिचमाना निशाचरा; ॥२४॥ 
नालीक, नार।च ( लोइ के बाण ) और पेनी नोंक के विकरशि 
(कान के आकार की नोक वाले) नाम के बाणो से जब राक्षस मारे 
जाते, तब थे घायल हो, बडा भयद्वर आततंनाद करते थे ॥२श॥ 


तत्सैन्यं निशितेवाणरदितं ममभेदिभिः । 
रामेण न सुख+ लेभ शुष्क बनमिवाध्िना ॥२६॥ 
ओरामचन्द्र जी फे मर्मभेदी पैने वाणों से मदित, वह राक्स 
सेना क्िर्स! प्रकार अपनी रक्षा वैसे दी न कर सकी जैसे सुखा 
जगल आग लगने पर आग से अपनी रक्षा नहीं कर सकता ॥शक्षा 





२ सादिन--अश्वागेदान्‌ | ( गो० ) २ नालीक --नालमानशरा+ । 
(गो० ) ३ नायचा --झायसशराः । (गो०) ४ जिक्शिन --कर्णश् सा: । 
( ग्रो० ) सुख--ढु.ख मिदृत्ति। ( गो० ) 


श्ध्र्‌ अररण्यकाएडे 


क्षेचिद्वीमवलाः भरा; गलान_खड्टान_पररश्पवान | 
रामस्याश्मिस गला चिश्लिपुः परमायुधान? ॥२७॥ 
राक्षससना क किसा किसा बलवान शूर योद्धा नं, श्रीराम 
चन्द्र जा के सामन जा, उन पर अपन बडे बडे आयुध-नयथा 
प्रिशूल तलवार आर फरसे चलाए ॥२७॥ 
तानि पराणमहायाहः शख्ाण्यावार्य रायव! । 
जहार समरे प्राणार्चिच्छेद चे शिरोपरान_॥२८॥ 
परन्तु आरमचन्द्र भा न अपने याणों से फेबल उनके फेड 
शर्तों को हा नहीं काट कर गिराया, प्रत्युत इन उन चल्ने बालों 
के सिरों को काट कर उनको मार भा डाला ॥श्द॥ 
ते बिन्नशिग्मः पतुश्दिन्नवमंशरामना, । 
सुपरणवातविक्षिप्ता जगत्या पादप यया ॥२६)॥ 
वे राक्षम मिरा + कट जाने से, कटे हुए फवचो ओर भमुयो 
को लिए हुए एसे गिर, जैसे गग्ड नी के पस्या की हवा के मोकों 
से बृत्त उपड कर, जमांन पर गिर पड़ते है ॥२६॥ 
अवशिष्टाश्व ये तन विपएणारश्च निशाचरा; | 
खरमेवाभ्यथावन्त शग्णाव॑* शरादिता। ॥३०) 
लो रा्मम मारे साने से बच गए थे दे बाणो फ्रीमार से 
पीडित हो रहा के लिए सर थी ओर दोडे ॥३५॥ 
तान सत्रोन_पुनगदाय समाम्वास्य च दूषणः । 
___ अभ्यधाउत काहुत्म्प कुद्धों र्रमियान्तर/र ॥३१॥ 
३ परमायुधानिति शूलादि विशपण । ( गा यु र्‌ फिकस्या 


दुलिता ( गा० ) ३ शरणाइ-- क्षण ( गा० ) ५ रद्धमिवात्तक 
रद्भपराश्ितोपम | (गो ) 


5 


पद्भविश: सर्गें: श्ध्र्‌ 


दूपण ने उन सब को धीरज बेंघाया और उनको अपने साथ 
ले, वद रुद्र से पराजित क्रुछ यमराज की तरह, श्रीराम चन्द्र ज्ञी 
की ओर दौड़ा ॥३१॥ 


निहचास्तु पुनः सर्वे दूषणाअयनिर्भयाः | 
राममेवाभ्यधावन्त सालतालशिलायुधाः ॥१२॥ 
दूपण का सहारा था कर वे सब भागे हुए राक्षस निर्भीक हो 
ओर साल, ताल (बृत्त विशेष) एव शिक्षा रूपी आयुधों को ले, 
फिर श्रीरामचनद्र जी के सामने गए ॥३२॥ 


शूुलमृहगरहस्ताश्च चापहस्ता महावला। | 
, 
सजन्तः शरवर्षाणि शसबर्पाए सयुगे! ॥३३॥ 
बे महायची राकम हाथो मे त्रिशुन्ो, मुगदरों ओर घलुपों को 
ल। शरामचन्द्र जी के ऊपर युद्धक्षेत्र में वाणों ओर श्त्रों की 
त्रपो करने लगे ॥३श॥ 
दुमवर्भाएि मुश्चन्तः शिलावपांशि राक्षमाः । 
4 हि सु ( 
तद्रवभूवाद्गत॑ युद्ध॑ तुमुलं रोमहपणम्‌ ॥३२७॥ 
राक्षसों ने इक्षों और शि्ाश्रों की ओरामचन्द्र जी के ऊपर 
वर्षा की। उस समय अपूर्ब, भयद्भलर और रोमाश्वकारी युद्ध 
हुआ॥३छ 
रामस्य च महाघोर॑ एुनस्तेपां च रक्षसाम्‌ | 
ते ममन्तादभिक्रुद्धा राधवं घुनरभ्ययु) ॥३५॥ 
श्रीराम चन्द्र और राक्षमों क फिर बड़ा भ्ॉपण युद्ध हुआ | 
राक्षत्ों ने क्रोधच में भर चारों ओर से श्रीरामचन्द्र जी पर 
आक्रमण किआ ॥३श॥। 
१ समुगे--संग्रामे ) ( शि० ) 
चबा० रा० अ०:-१ | 





श्ध् अरण्यकाएडे 


तैश्च सर्वा दिशो दृष्टा प्रदिशश्च समाहताः । 
राक्षसैरुबतमासे; शरवपोभिवर्षिमि! ॥३५॥ 
+ हे 
से कृत्ता भरव नादमस्ध परमभास्वस्म्‌ ॥ 
संयोजयत गान्वद् राक्षसेपु महावलः ॥३आ 
जब श्रीरामचन्द्र जी ने देखा कि. सब दिशाएँ और विदिशाएँ 
राध्ष्सों से भरी हुई दे और राज्मस मेरे ऊपर चारों ओर से, प्रास 
ओर बाएं का वपो करते को उद्यत हैं, तब उन्होंने बड़ा भ॑कर 
नाद कर, प्रश्यलित गान्थ्बाश्न को राचसों ०र छोड़ने के लिए 
घनुप पर रसा ॥३६॥३७॥ 
ततः शरसहस्धाणि निययुश्यापएडशातुर । 
सर्चा दग दिशों बाणेराबायन्त सम्ागते! ॥३८॥ 
उस समय गन्धर्षावन्र से हजारों बाण निस्त्ते, जिससे इर्सों 
डिशाएँ ढक गई ॥३८॥ 
नाददानं शरान्‌ घोरान्न मुखन्त शिलीमुसाम्‌ । 
विकपम! है. « 
कपमार्ण पश्यन्ति राक्षेमास्ते शरादिता। ॥३६॥ 
श्रीरामचन्दर जी ऐसी फुर्ती से याण छोड रहे ये कि यार्णी से 
पीड़ित राक्षर्मो फो यह मे मालूम पडता था कि, श्रीगमघरद्र जी 
कब भयंकर पैने वाणों फो दरफप्त से निकालते और फंय॑ छोड़ते 
थे ॥३६॥ * 
कर 
शरान्यकारमाकाशमारणी सदियाफरण्‌ । 
वभूयावस्थितों राम म्रवमन्निय ताब्यराम ॥४०॥ 
३ चापमणएइलातू-संहितगास्धव॑सात्‌ | ( गो० ) 


पश्चविशः सगे: १६४ 


उन बाणों ने आकश को ढक लिआ और सूर्य के ढक जाने 
से अंधकार छा गया | किन्तु तिस पर भी श्रीरामचन्द्र जी घीर 
भाव से सड़े हुए उन पर बाणों की वर्षा करते ही रद्दे ॥2०ा 
युगफ्थरमानैश्च युगपच्च हतैमंशम्‌ 
हक 
युगपत्पतितैश्नचैव विक्रीर्णा बसुधामबत्‌ ॥४१॥ 
उन बार्णों से कितने ही राक्षल एक साथ गिर पड़ते, किनने द्वी 
अत्यन्त आहत ( घायल ) होते और बहुत से एक साथ हीं मूछित 
हो गिर पड़ते थे । उनके शरदीरो से ( रखमूमि ) ढक गई॥४श॥। 
निद॒ता!! पतिता!  क्षीणारेश्छिन्ना भिन्ना*विदारिता। ९ । 
तत्र तत्र सम दृश्यन्ते राक्षसास्‍्ते सहस्नश। ॥४२॥ 
उस रणाइण में हजारों रात्तम जिधर देखो उधर ही युद्ध में 
मारे गए दिखलाई पड़े जो भयभीत हो भूमि पर पढ़े थे; और 
उत्तके प्राण कर्ठ मे अटके हुए थे; इनमें से क्रिखो किसी के तो 
शरीर के दो दो टुकड़े हो गए थे | अनेक ऐसे भी ये जिनके कट फट 
कर टुकड़े टुसड़े हो गए थे और जिनके पेट फटे हुए थे ॥४श॥ 
सोष्णीपैरुचमाकैरच साइद्वाहुभिस्तथा । 
ऊरुमिजांहुमिश्छिन्नेतानारूपविभुषण: ॥9३॥ 
कहीं पर राज्ष्सों के पगडी सद्दित कटे सिर, कहीं पर उनकी 
बाजूबन्द सहित फटी बाँहँ, कहीं पर उनके कठे हुए ऊरू; कहीं पर 
घनकी कटी हुई जॉघे और कहीं पर उनके तरह तरह के गहने 
पड़े हुए थे ॥४३॥ 
| शि+-नननीऊ-8७७००००-३ न शकक---00७७--४+--- 3. 33७७------.2284--तान---ाा नाक ...-ननन+-+-ननमनकऊक-नन--+न 
१ निहताइ--केबल प्रहताः | (गो०) २ पतिताः--अशनिषतइवभयेन 
मूमौपतिता: ) ( गो० ) ६ क्षीणाः--कण्डगतप्राणा:। ( गो० ) छिन्ना-- 
द्विषा कृता: | (गो> ) ५ मिन्ना--खण्डिताबयवाः | ( गो० ) ६ विश- 
रिता;-- बर्षिद्देव हिग्ण्यवदानाभिकएठमुद्धिन्रशरीयः । गो ) 
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हयेश्च द्विपम्ुख्येश्य रथेर्मिश्नेरनेकशः । 
.. ध्वम्नाना| विधैरपि 
चामरेवर्यजनेशलमेल ॥४५॥ 
इस रणक्तेत्र मे, अनेक मरे हुए घोड़े, द्वाथी तथा अनेक दढे 
हुए रथ और तरह तरह के छत्र, चंचर, पंजा तथा ध्वजाएँ' हूटी 
पड़ी हुई थीं ॥४४॥ 


रामस्य वाणामिदतेर्विचित्रे: शूलपद्टिश | 
खड़ें। खण्डीकृतः प्रासेर्विकीणेंश्च परश्वधेः ॥९४॥ 
प्रीरामचन्द्र जी के वा्णों से कटे हुए ब्रिशुल, पट, और तल- 
बारे, भालें, फरसे आदि शक्ल रणभूमि पर ब्रिसरे हुए थे ॥४५॥ 
चूर्णितामि। शिज्ञाभिरच शरेश्चित्ररनेरशः | 
विच्धिन्ने: समरे भूमिर्विकीणभद्रय्ञरा ॥४६॥ 
तथा टूटी शिक्षाओं और अनेक कटे हुए शर्सो के इधर उधर 
रणसेत् मे पढ़े रहने से, वहाँ फी भूमि यड़ा भयानक देस पढ़ती 
थी॥४६॥ 
तान्‌ दृष्ठा निहतान्‌ संख्ये रा्षताम्‌ परमातुरान्‌ | 
न तत्र सहितुं शक्ता राम परपुरज्ञयम्‌ ॥४७॥ 
॥एवि पञ्मरिश; ठगं;॥ 


बहुसंस्यक आतुर्‌ राह्र्सों को युद्ध में मरा हुआ देस, जे 
राज्षप्त जीते बच गए ये, वे शत्रश्नों फो जीतनेबाले श्रीसमरपद्ध 
जी के प्रहार फो न सह सके । अर्थात्‌ भाग पड़े हुए ॥४जा 
अरणएयकाएड का बाईएवां सर्ग पूरक हुआ | 


«- :8&88:-- 


पडूविंश' सर्गः 
--+६$-- 


दपणस्तु स्व॒क सैन्य हन्यमानं निरीक्ष्य सः। 

सन्दिदेश सहावाहर्भीमवेगान्‌ दुरासदान्‌ ॥१॥ 

राक्षसान्‌ पश्च सादसान समरेप्वनिवर्तिन! 

ते शूल्ेः पश्शिः खन्नेः शिलावर्पेंद्र मरपि ॥२॥ 

मद्दावाहु दूषण ने जब देखा कि, उसकी सेना मारी जाती हे, 

तब उसने भयंकर आक्रमणफारी, दुर्धष और रणक्षेत्र में कमी पीठ 
न दिखाने बल्ले पांच हज़ार राक्ष्सों को युद्ध करने की आज्ञा दी। 
दूषण कं। आज्ञा पा कर, वे सैनिक राक्षस शूलों, पटों, शब्नों, 
शिलाओं और बृक्षो की वर्षा करने लगे ॥शर॥। 


शरबवर्परविच्छिन्नं बहपुस्तं समन्‍्ततः । 
स॒ द्रमाणां शिलानां च व प्राणहरं महत्‌ ॥१॥ 


इनके अतिरिक्त उन्होंने श्रीरामचन्द्र जी के ऊपर अ्रविच्छिन्न 
रूप से ओर चारों ओर से वाणों की बृष्टि भी की। बृत्तों और 
शिलाशों की वह मदह्ग्रष्टि प्राणों की दरने बाली थी ॥३॥ 


प्रतिज्ग्राह* धर्मात्मा राघवस्तीक्णसायकै॥ 
प्रतिग्रद्य च तदर्प निमीलित इवर्षभः ॥४॥ 





१ प्रतिज्षग्राइई--प्रतिररोध | ( गो० ) 


श्ध्ष अरण्यकाण्डे 


धमात्मा श्रीरामचन्द्र जी ने अपने पैने बाणों से उस पृष्टि 

रोका। जैसे बेल ऑफ बन्द कर चर्षा को सहता है ( धर्थात्‌ 
जिस प्रकार बेल ध्रृष्टि की कुछ भी परवाह नहीं करता) पैसे ऐी 
भीराभचन्दे जी ने उस वृष्टि की डुछ भी परवाह न की ॥९॥ 


राम! क्रोध परं भेजे वधायं सवरक्षसाम। 


ततः क्रोपसभाविष्ठः प्रदीष्त इंच तेजता ॥५॥ 
फिर थ्रीरामचन्द्र जी अत्यन्त कद्ध हुए और उन सब राह्सों 
« फै मारने का हृढ़ निश्वय किआ । दस समय क्लोघ और तेज से 
प्रफाशमान हो उन्होंने ॥५॥ 


शरेरवाकिरत्सेन्यं सवंतः सहद्षणम ॥ 
रत; सेनधरति: कुद्यो रपणः शत्रुदूषण; ॥६॥ 
दूषण और उसकी सेना के ऊपर तीरों की वर्षो की। फिर 
शबुदूपण सेनापति दूपण क्ुद्ध हो फर,॥्षा। 


शररशनिषस्पेस्त राघर समवाकिर्त्‌। 
ततो राम; सुसकुद्धः शुरेणास्प मदन) ॥ण) 
वच्च तुल्य बाणों से श्रीरामचन्द्र के ऊपर ब॒ष्टि फरने लगा। 

सब भ्रीरापभचन्द जी ने करंद्ध हो छुरे पी घार के समान पने बाों 
से दूषण वा बड़ा घनुप ॥ज॥ 
,  चिच्छेद सभरे वीरश्चतुर्मिश्यतुरों हयान | 

इला चाश्वाष्शरंस्तीएएंरघंचम्द्रेण सारये। ॥८॥ 

शिरों जहार ठद्प्श्चिभिर्षिष्याघ वक्नसि । 


/ *, (अ विरियो दृताश्वों इतसारथिः ॥8॥ 


पड्विश सर्गे: श्ध् 


काट कर और धार वाण चला, उसके रथ के चारों घोड़ों को 
सार डाला । फिर घोड़ों को मार, ए७ अधेचन्द्राकार बाण से 
दूपण के सारथी का सिर काट गिराया, और दीन बाण दूपण की 
छाती में मारे। तब दृपण ने, जिसका धतुप काटा जा चुका था, 
ओर घोड़ों के ओर सारथी के मारे जाने के कारण, जो रथद्दीन 
हो गया था ॥5॥६॥ 
जग्राह गिरिशृड्भामं परियं रोमहरपणम्‌ )। 
पेष्टितं काने! पहुंदेंवसे्यप्रमदनम्‌ ॥१०॥॥ 
गिरिशद्ञ के तुल्य, रोमाचकारी एक परिघ को उठाया। यह 
परिध, सुधरण से मद हुआ था ओर देवताओ फी सेना को मर्दन 
करने बाला था ॥१०॥ 
आयसे! शहूुभिस्तीशणे; कौ्ण परवसेक्षितम्‌ः । 
बज़ाशनिसमस्पश परणगोंपुरदारणम्‌ ॥११॥ 
उसमे लोहे की पैनी तुकीली कीले जड़ी थीं ओर बह शत्रुओं 
की चर्बी भे सना हुआ था | वह बज्ञ के समान दृढ़ था और बह 
शत्रु के नगर के फाटक को तोड़ने वाला था ॥१४॥ 
त॑ महोरगसड्डूश् प्रशदय परिषं रणे | 
दृषणाअभ्यद्र॒वद्रामं ऋरकर्मा निशाचरः ॥१२॥ 
सहासप के समान डस परिध को उठा, युद्ध क्षेत्र मे, करकमों 
शाक्षस दूषण श्रीरामचन्द्र के ऊपर दौड़ा॥१श॥ 
तस्याभिपतमानस्य दूषणस्य स राघव:। 
द्वाम्यां शराम्यां चिच्छेद सहस्ताभरणों चुनो ॥११॥ 


१ परवसोह्षितम--शज्रुमेद्सिक्त | ( गो० 
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ठब्ष उसको अपनी ओर आते देख, ओऔरामचन्द्र जी ने हाथों 
सह्दित उसकी दोनों भुजाएँ, जो भूषणों से भूषित थीं दो बाण 
सार कर, काट डालीं ॥१श॥ 


भ्रष्ट/ पतस्यर महाकायः३ पपात रखमूपनि ! 
परिघच्छिन्नहस्तस्प शक्रध्वज इवाग्रतः ॥१४॥ 


भुजाओं के कटने से उसका वह चुहृदाकार परिष भी 
इन्द्रध्वजञा की तरह रणक्षेत्र में गिर पड़ा ॥१श॥ 


स्‌ फराभ्यां विकीणाम्यां पषात श्रुवि दूषण! । 
बिपाणाभ्यां विशीर्णाम्यां मतस्वीव* महागन! ॥१॥ 


हाथों के कटने से दूषणु जमीन पर उसी प्रश्ञए मित, शिस 
प्रकार, दांतों के टूट जाने पर धीर गजराज गिरता है ॥१५॥ 


त॑ दृष्टा पतित भूमी दूषणं निहतं रणे । 
साधु साश्चिति काकृत्स्थं सवभूतान्यपूजयत+ ॥१६॥ 
दूषण को युद्ध में मरा और जमीन पर पड़ा देख, सब लोगों 


ने (दर्शक लोग ) साथ साध फ्रह्द कर, श्रीराम चन्द्र जी फी प्रशंसा 
फी ॥१६॥ 


एवस्मिन्॒न्तरे क्रुद्धास्तय; सेमाग्रयायिनः । 
संहत्याभ्यद्रवन्‌ राम मृत्युपाशवपाशिता। ॥७॥ 
न पड 0224 पर ९: कक 4867 ४08 हित 2 
३ अएट-एलाचच्युत:। ( गो० ) २ हस्प-दूषशध्य। (गो? ) 
३ मषछफ्ाय:--मह्ठाप्रमाएः । (गो० ) ४ मनेछी-घीरः | (गो) 
-अपूषपन--अलुबन्‌ । ( गो ) 


पदबिशः समेः ३०९ 


इसी बीच में एकत्र दो, खर के तीन सेनाप्रगण्य ( सेनापति ) 
सत्यु के वशवतती होने के कारण, क्रोध में भर, श्रीरामघन्द्र जी 
का सामना करने को आगे बढ़े ॥१श॥ 
महाकपालः स्थृलात्षः प्रमाथी च महाबलः । 
महाकपालो विपुल शूलप्रुधचन्य राक्षस) ॥१८॥ 
उन महावत्नवान राक्षस सेना-पातियों के नाम महाक्रपाल, 
स्थृक्ञात्ष और प्रमाथी थे। इनमें से मद्धाकपांस एक बड़ा त्रिशूल 
उठा ॥१८॥ 


स्पृलाक्षः पहिशं गद्य अ्रमा्थी च परश्वधम्‌ । 
हृषरेयापततस्वृ्ण राघवः साय: शितैः ॥१६॥ 
तीश्णाग्रे: प्रतिमग्राह सम्प्राप्तानतिथीनिव । 
महाकपालस्य शिरश्निस्छेद परमेपुभिः ॥२०॥ 


और स्थूह्ञाक्ष पटा ले कर तथा प्रमायी फरसा ले कर, श्री गम- 
चन्द्र ज़ी की ओर मूपदे | इन तानों के फेंके हुए शक्षों को अपने 
अपर आते देख, श्रीरामचन्द्र जी ने पेने बाण से उन तीनों का 
बेसा ही स्वागत किआ, जैसा कि, आए हुए पाहहुने का किआ 
जाता है। भश्रीरामचन्द्र जो ने एक पने घाण से मद्माकपाज्ञ का 
सिर काट डाला ॥१६॥ २० 


असंख्येयैस्तु वाणोयेः प्रममाथ ! प्रमाथिनम्‌ | 
स पषात हतो भूमी विटपीव महाद्वुम/ ॥२ १॥ 


तदनन्तर अगणित वाणों से प्रमाथी का सिर घूर चूर कर 
दिआ | बह कटे हुए महावृक्त को तरह एथ्वी पर गिर पड़ा ॥रशा 








३ प्रममाथ--चूर्णीचकारेस्यर्थ: | ( यो० ) 


५०२ अरण्यकाएंडे 


स्पृलाक्षस्याज्षिणी तीह़ऐ; पूग्याभास साथके।। 
दृपणस्यानुगान्‌ पश्चसाइस्रान इुपितः क्षणात्‌ ॥२२॥ 
श्रीरामचर्द जी ने पैने पैने बाण से स्थूलाज्ञ की आँखे भर 
दीं, क्षण भर में श्रीरामचन्द्र जी से दूपए के पांच हजार ॥२श॥ 
बाणीयेः पश्चसाहखेरनयद्रममादनम्‌ | 
दषणं निहत हृफ्ठा तस्प चैव पदानुगान ॥२१॥ 
अनुयायी राक्षस सेनिकों को क्षोंध में भर और पाँच हजार 
बाण चला, यमालय को भेज्ञ दिख । दूपण और उसकी पैदल 
सेना को मरा हुआ देस, ॥शश। 
व्यादिदेश खरः ऋ्ुद्ध: सेनाध्यक्षान मद्ावलवान । 
अय॑ बिनिहत! संख्ये दूपणः सपदानुग! ॥२७॥ 
ख़र ने कोध में भर अन्य मद्दावलवान सेनापतियों को यह 
आज्ञा दी कि, यह दूषण तो अपने पेदल सेनिकों सद्दित युद्ध में 
माोण गया ॥२४॥ 
महत्या सेनया साथ॑ युध्वा राम झुमाशुपप्र 
शख्तनानाविधाकारहन्ध्य॑ सवेराक्षता: ॥२५) 
अब तुप्र सब लोग मिल फर और अपनी महृती सेना फो साथ 
के, विविध प्रफार के शर्दघों से मजुष्पाघप्त राम फो मार डालो ॥९॥) 
एवमुक्ला सरः ब्रद्धों राममेयामिदृद्रुये । 
शमेनगाप्ी प्रथुग्रीयो यज्रशत्रुविद्वमः ॥२६॥ 
दुर्जय/ करवीराक्त; परुप: कालकामुकः ) 
” मद्ामाली स्पास्यों रुधिराशन! ॥२७॥ 


घड्विश:ः सगे र्ष्र 


द्वादशते महावीर्या वलाध्यक्षाः ससैनिकाः । 
राममेबाभ्यव॒तन्त विरुजन्तः शरोचमान्‌ ॥२८॥ 
यह कह कर और क्रोध मे भर स्वय ही खर ने श्रीरामचन्द्र 
जी पर आक्मण कियआ । श्येनगामी, प्रथुत्ीव, यश्षशत्रु, विहद्नम, 
दुर्जय, करवीराक्ष, पुरुष, कालकामुक, मेघमाली, मह्ममाली, 
पर्पास्य और रुघिराशन नाम के १२ महावत्ी सेनाध्यक्षों ने 
अपनी अधीनस्थ सेनाओं को साथ ले और बडे पैने पैने बाण 
छोड़कर श्रीरामचन्द्र जी पर आक्रमण कि ॥२६॥र२७॥२८॥ 
ततः पावकसड्डाशैह मवजविभूपिते: । 
जाधन शेप तेजस्थी तस्य सेन्यस्य सायकेः ॥२६।॥॥ 
वब तेजस्वी श्रीरामचन्द्र जी अग्नि तुल्य तथा सुबर्ण और 
हीरों से भूषित वाणों से उस बची हुई सेना का माश फरने 
लगे ॥रूद।॥ा दर 
ते रुक्मपुड्डा बिशिखाः सथूमा इव पावकाः । 
निजघुस्तानि रक्षांसि बजा शव महादु्ान्‌ ॥३०॥ 
जिस प्रकार वज्ञ के आघात से बड़े घड़े वृक्ष गिए जाते हूँ, 
उसी प्रकार श्रीरामचन्द्र जी ने अपने सुवर्ण पुद्ध एव सघूम अग्नि 
के समान बाणों से राक्षसों को मार कर, गिराना आरम्म 
किआ ॥३०॥ 
रक्षसां तु शर्त राम शत्तनेफेन कर्रिना' । 
सहस्न॑ च सहस्लेण जघान ग्णमूर्थनि ॥३१॥ 
इस प्रकार श्रीरामचन्द्र जो ने यद्ध में एक सौ (कान के आकार 
के) बाण फेंक कर, एक सहस्र राक्रसों का एक एक बार में संहार 
का ॥३१॥ 
१ कर्शिना--कर्णाकारशरीरेय | ( गो० ) 
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तैमिन्सवर्माभरणाश्बिन्नमिन्नशरासना। | 
निपेतु। शेशितादिग्धा धरएयां रमनीचरा! ॥३श॥ 
उनके बाणों से राह्सों के कवच, आभूषण 'ओऔर घसुप टूट 
कर गिर पड़े । थे राक्षस स्वयं भी खून से तरबतर हो ओर मर 
कर जमीन पर गिर पढ़े ॥३२॥ 


तैप्रुकनकेशीः समरे पतिते! शेशितोधिते! । 
थआस्तीर्णा बस॒धा कत्त्ना महावेदि! कशैरिव ॥३३॥ 
खून में सने और ममरभूमि में मर कर मिरे हुए राक्षर्सो के 
खुले हुए वालों से, वह समस्त रणभूमि ऐसी जान पड़तो थी, 
मानों यज्ञ की बेदी पर कुश विछे हों ॥३१३॥ 
क्षणेन तु महाधोरं बने निहतरा कसम ) 
चभूव निरयम्रख्य॑ * मांसशेणितसदमम ॥३४॥ 
बात वो बात में उन राक्षसों के मारे. जाने से वहाँ भह्याघोर 
बन, मरे हुए राज्षर्पतों के माँस आर रक्त की कोचड से नरक के 
समान हो गया ॥३४॥ 
चतुर्दश सहस्ताणि रक्षसां भीमकर्मशाम्‌ | 
इतान्येफेन रामेश मानुपेणर पदातिना ॥३श) 
< औरामचन्द्र ने अकेले ओऔर पैदल ही चौदह हजार भयहुर 
कम करने बासे रामों को सहज ही में मार डाला ॥३५॥ 
तश्य सैन्यस्प सर्वस्य खरः शेपों मदारवा। 
राक्षसस्धिशिराश्रेद रामश्च रिपुस्दनः ॥३६॥ 
ह निस्यप्रस््य--नरकतुल्य । (गौ०) 
है न 


सप्तविशः सर्ग: २०५ 
इस राम-राक्षस-युद्ध में अब केबल तीन जन अथात्‌ शत्रुनाशक 
भ्रीरामचन्द्र, महारथी सर और त्रिशिरा राक्षस बच रहे ॥।३६॥ 
शेपा हता मंहासत्त्वा राक्षता रणमृधनि। 
घोरा दुर्विपह्ाः सर्वे लक्ष्मणस्याग्रजेन ते ॥३७)॥ 
इनके अतिरिक्त जो राक्षस थे उन सव को महाबक्ी श्रीरामचंद्र 
जी ने मार डाल्ला था। वे राक्षस बड़े भयकर ओर दुर्घ पं थे ॥३७॥ 
ततस्तु तद्गीमवर्ल महाहवे 
समीक्ष्य रामेण हत॑ वलीयसा | 
रथेन राम॑ महता खरस्तदा 


समाससादेन्द्र हवाद्यवाशनिः ॥३८॥ 
इति घडनिश* सर्गः ॥ 
उस महासम्राप्त में भयकर एथं बलवान्‌ समस्त राक्षसों को 
औरामचन्द्र जी द्वारा मरा हुआ देख, सर एक वड़े रथ पर सवार 
हो, बद्च उठाए इन्द्र की सतह, श्रीराम के सामने आया ॥३ेद॥ 
अरख्यकाणड का छुब्बीवर्षों सर्ग पूरा हुप्ना | 


--&४-- 
सप्सविश$ सर्गः 
++8:--- 
ख़रं तु रामाभिझुखं प्रयान्तं वाहिनीपतिः१ | 
राक्षतत्रिशिरा नाम सन्निप्पेसदमब्ररीत्‌ | १॥ 


३ बाहिनीयतिः->सेनापति: । ( ग्रों० ) २ सन्निपत्य--समीपमागत्ये- 
त्र्थ! | ( गो० ) 
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खर को भ्रीरामचन्द्र के सामने जाते देख, त्रिशिरा नाम के 
सेनापति ने, सर के समीप जा कर, यह वात कहो ॥१॥ 
मां नियोजय विक्रान्त सन्निवर्तेस साहसाद्‌ । 
पश्य राम महावाहुं संयुगे विनिपातितम)॥र) 
हे स्पामिन्‌ |! आप इस समय रामचन्द्र जी के सामने जने 
का साहस न कीजिए और ( अपने बदले ) मुझ पराक्रती को 
राम से लडमे के लिए नियुक्त कीजिए | देखिए, में इस महाग्रह 
रामचन्द्र को युद्ध मे मार कर, अभी गरिराए देता हूँ ॥र॥। 
प्रतिजानामि ते सत्यमायुधं चाहमालमे' । 
के ्‌ 
यथा राम वधिष्यामि बधाह सवरक्षसाम्‌ ॥३॥ 
मैं दृधियार छू कर, आपके सामने सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ कि, 
मैं इस राम को, जो समस्त राक्षतों के मारने योग्य हे, अवश्य 
साहूँँगा ॥३॥ 


अहं वाध्स्थ रणे मृत्युरेप वा समरे मम । 
पिनिहत्य रणेत्साहात्‌ मुहूर्त श्राश्नकोर भय ॥४॥ 
चा्दे तो में इसको मार्रु अथवा यह मुझे मार ढाशे। आप 
स्पय युद्ध में प्रवत्त न दो कर, मुहू्ते भर मध्यश्थ बन कर, दोनों 
ओर का युद्ध देसिए ॥ए॥ 
#भहष्टोरे वा हते रामे जनस्वान प्रयास्यत्ति । 
मयि वा निहते राम संयुगायो/पयास्यति ॥५॥ 
है आालम-पुणाम। (गा७) २ प्राक्ष८--अवावजपतिश वितः | 


( गो० ) ३ प्रदष्टे । ( गो० ) ४ संधुगाय--युदहठु ' | (गो) 
ब्वाठान्तरे--/ परहुफ्टे ? 





सप्तविश सर्ग श्०्ऊ 


यदि राम मारा जाय तो आप गे सहित जनस्थान को चले 
जाइयेगा और यदि केही में ही मारा जाऊँ, तो आप उससे युद्ध 
करने को ज्ञाना ॥श॥ 
खरब्विशिरमा तेन मत्युलोभातसादितः | 
मच्छ युध्येत्थनुज्ञातो राघवामिमु खे ययो ॥६॥ 
जब उस ( श्रीरामचन्द्र ) की मर यु का लालच दिखा, त्रिशिया 
नेसर को प्रसक्ष किआ, नय सर ने उससे कहा कि, अच्छा 
जाओ और लडो | यह आजा पा ऊर, जिशिरा श्रीराप्चद् जी 
के घामने गया ॥६॥ 
त्रिशिराश्च रथेनेद बाजियुक्तेन भास्वता । 
अश्यद्रबद्रणे राम त्रिम्श् इय पताः ॥»॥ 
यह तीज छसिरा बाल्या ( तिशरा ) घाड़ा के दंदीप्यमान रथा 
पर सबार हो, युद्ध फरने को श्रीराम के सामने ग़या-माना तीन 
शिसर बाला पवत जाया हो ॥७॥ 
शरधारासमृहान्‌ स महामेघ इपोत्सजन्‌ । 
ब्यसजत्सदश नाद जलादुस्य तु दुन्दुभेः ॥4॥ 
चह त्रिशिरा महामेघ की तरह, बायों की वर्षा बरने लगा 
और ऐसे गर्जा मानों जल से भींगा नगाडा बज रद्द हो ॥८॥ 
आगच्छन्त त्रिशिरिसं राक्षस प्रेहय राघव: । 
धनुपा प्रतिजग्राह विधुन्चन!सायकाज्शितान्‌ ॥8॥ 


शऔराम ने त्रिशिरा को आते देख, घन्प ले, उस पर तीखे 
बाण छोड़े #धा 





१ विधुन्बन:--मुखन्‌ | (मो०) 


श्‌व्प अरण्यकाण्डे 


स संप्हार? स्त॒मुलो रामत्रिशिरसेमहान्‌ | 
बमवातीव वलिनोः सिंहकुज्रयोरिव ॥१०॥ 
श्रीरामचन्द्र और त्रिशिरा का बड़ा भयंकर युद्ध हुआ; मानो 
अति बलबान्‌ सिंह और गजेन्द्र का युद्ध हो ॥१०॥ 
ततख्रिशिर्सा वाणेललाटे ताढिताद्निभिः । 
अमर्पी २ कुपितों रामः संरब्ब रमिदमब्बीत्‌ ॥१ १॥ 


त्रिशिर! ने तीन वाण ओ्रीरामचन्द्र जी के तलाट में भारे। 
तब ऋषियों के कप्टों को न सहमे वाले श्रीराम ने क्रोध में भर 
च्रिशिरा यो मिटृक कर क॒द्दा ॥११॥ 


शहद विक्रमशरस्प राक्षसस्येद्र्श बलम्‌ । 
परप्पेरिय शरेयश्य ललाटेडर्मि परिक्षएार" ॥१शा 
ओरे विक्रमी शूर राक्षम ! क्‍या तुमसे इतना हवी वल है कि, 
तेरे मारे हुए वाण मेरे लल्ाट भें फूर्लो की तरह जान पड़े ॥११॥ 
ममाषि पतिगक्वीष्य शरांर्वापगुणच्युतान्‌ । 
एथमुक्त्ा तू संरू्य! गरानाशीविपोपमान ॥१३॥ 
पत्र तू मेरे घनुप के रोदे से छूटे हुए बार्णों फो रोके 
सकता है। तो रोर। यह फ्द फर, श्रीराम ने कुवित हो सर्पो 
की तरह ॥१३॥ 
प्रिशिरोवक्षप्ति कुद्दों निमधान चत॒दंश । 
घतुर्भि स्तुरगानस्प शर; सम्मतपर्चमि! ॥१४॥ 


न रस मन 4 ३ न 
-. १ सम्रशरो--युदं। (गो०) २ सरब्धमू--सकोप | (गो०) ह अमपरीन्‍८ 
आष्पपराधा5इनशील; 4 (शि०) ४ परिषतो-इतोर्मि | (शिन्) 


#+ डे 
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चौद॒द बाण त्रिशिरा की छादी में मारे झौर चा* पैने पैने 
बाण उसके रथ के चारों घोड़ों के ॥१७॥ 
न्ण्पातयत तेजखी चतुरस्तस्य वाजिन। । 
, अष्टमिः सायकै: सूतं रथोपस्थान्न्यपातयत्‌ ॥१५॥ 
तेजस्वी श्रीयामचन्द्र ने त्रिशिरा के चारों घोड़े मार कर गिरा 
दिये, फिर आठ बाण मार कर ज़िशिरा के सारथी को मार, रथ 
पर से गिरा दिआ ॥१४॥ 


रामश्चिच्छेद बाणेन ध्यजं चास्य सभुस्छितम्‌। 
ततो हतरथा'त्तस्मादुत्पतन्तं निशाचरमस्‌ ॥१३॥ 
विभेद रामस्त्रं बाणेहदये सेभवज्जड!२ | 
सायकैश्चाम्मेयात्मा सामर्पस्तस्य रक्षसः ॥१७॥ 


भीरामचन्द्र जी ने उसके रथ की ऊँची घ्वजा भी एक बाण से 
काट दी । तब घोड़ों और सारथी से रहित उस रथ से त्रिशिरा को 
कूदते देख, ब्पप्रमेयात्मा श्रीरामचन्द्र जी ने क्रोध में भर, उसकी 
छाती को मारे बाणों के विदीणु कर डाला ! तब त्रिशिरा निश्चेष्ट 
हो गया ॥१६॥ ॥१७॥ 


शिरांस्‍्यपातयद्रामों वेगवद्धिद्निभि! शितेः । 
स॑ भूमो रुधिरोहयारी रामबाणामिपीडितः ॥१८॥ 
न्यपतत्पतिते! पूत्रं खशिरोभिरनिशाचरः । 
इतशेपास्ततो भग्मा राक्षया! खर्संभ्रया:रे । 
द्रवन्ति स्म॒ तिप्ठन्ति व्याप्रत्रस्ता मगा इब ॥१६॥ 
१ इतर थातू-इतइयतारथिकरयात्‌ । (यो०) २ जड़:-निर चेष्ठ; । (गो ०) 
३ खरतंश्रया:--खरसेनका: | (गो०) ७पाठ/न्तरे--/रथोपस्थेन्यपातयत्‌ ।” 
जा रा #७--ह४2 





२१० अरण्यकाण्डे 


तब श्रीराम चन्द्र जी ने तुरन्त तीन बाण मार उसके तीनों सिर 
काट कर गिरा दिए। वह त्रिशिरा, श्रीराम के वाणों से पीड़ित हे, 
भूमि पर रुधिर गिराता हुआ, अपने मस्तऊों के साथ रणभूमि 
में गिर पड़ा । उसको भरा देख, बच्चे हुए खर के सेबक राक्षस 
हतोत्साह हो, रणभूमि में खड़े न रह कर, वैसा ही भाग गए, 
जैसे व्याप्र से भयभीत हो मग भागते हैं ॥१८॥१६॥ 
तान्‌ खरो द्रवतों हृष्ठा निवत्ये रुपितः स्वयम्‌ । 
राममेवाभिद्द्राव राहुअद्धमससं यथा ॥२९॥ 
इति सप्ततिश: सा:॥ 
उनको भागते देस, सर ने रोप में भर उनको ल्ौटाया भर 
स्वयं श्रीराम का ओर वैसे ही दोड़ा, जैसे राहु, चरद्वमा के उपर 
दौड़वा है ॥२०॥ ] 
आसएयराणड का सत्ताईसबाँ सर्य पूरा हुआ । 


बम है ध्् 
अप्टाविशः सगे; 


काश 
निहत॑ दूपणं दृष्ठा रणे त्रिशिस्सा सह । 
ख़रस्याप्यभवत्त्ासो दृष्ठा रामस्य विक्रममू ॥॥ ५ 
त्रिशिरा सद्धित दूपण को मंरा हुआ देख, सर भी श्रीरमपन्द्र 2 
ज के पराक्रम से (मन री मन ) डरा हुमा था ॥0॥ 
«  प्॒ हट्टा राक्षत सैन्यमविपत महावलः | 
हतमे न रामेण त्रिभिरोदृगणावषति ॥९॥ 


अटष्टार्विश: सगेः र्श्दः 
बह सोचने लगा कि, अकेले राम ने अति बलबती राज्षसों॥) 
की सेना त्रिशिरा और दूषण सहित मार डालागशा 
तहत! हतभूयि्ट॑: विमना; प्रेद्य राक्षस: । 
आससाद खरो राम नपुचियांसव यथा ॥श॥) 


उस सेना को तथा चुने चुने दौर राक्षस को मरा हुआ देख, 
खर उदास हुआ और राम के ऊपर वेसे ही मपटा, जैसे इन्द्र 
के ऊपर, ( करिसो समय ) नमुचि देत्य कगटा था ॥३॥ 


+ 


विक्ृप्य बलव्च्चाप॑* नाराचान रक्तभोजनान्‌ | 
खरथिश्लेप रामाय क्रुद्धानाशीविपानिव ॥४॥ 


+» खरने बडे जोर से धनुप् को सोच, राम के ऊपर ऋुद्ध 
/विपवर सपे की तरह रुविर पाव करने वाले, बाण छोड़े ॥४॥ 


ज्यां विधुस्थन सुबहुशः शिक्षयाञ््ाशि दर्शपन्‌ | 
चातर समरे मार्गज्णरे रथगतः खरः ॥॥ 
घनुप के रोदे को बार बार कटकारता और अपनी शब्नविद्या 
का परिचय देता हुआ तरह सरइ के बाण छोडता हुआ रथ पर 
सवार सर, रणभूमि मे घूमने लगा ॥५॥ थ 


से सर्याश्व दिशों बाण प्रदिशय महारथः । 
पूर्याम्ाम त॑ दक्ष रामोधप सुमहद्धहुः ॥३॥ 
2. उप्त महारथी को यागणों से समस्त दिशाएँ ओर विद्विशाएँ पूरित 
करते देस, राम ने भी एक बड़ा घनुप उठाया ॥8॥ 





१ ब्ल--मैन्य । ( गो० ) २ इतभूविष्ठ--हतप्रवरराइुत | ( भो० ) 
३ बलवतु--अत्यन्व ) ( गो० ) 


व 


श्श्र अरण्यकाण्डे 


स्‌ सायकैद विंपहे! सरफुलिज्टेरिवामिमिः । 
नभ्श्वकाराबिवरं पजन्य इब इष्टिमिः ॥छ) 
और आग के अंगारों की तरह न सहने योग्य पीरों से आकाश ' 
को छा दिया | मानों मेघ बरस रहा हो ॥७॥ 
तदभूब शिनाण: खररामवितर्णित: । 
पर्याकाशमनाकाश स्वतः शरसबुलम्‌ ॥4॥ 
इस समय राम और खर के छोड़े हुए बाणों से सारा आकाश 
छापा हुआ था ॥८॥ 


न्‍ 


शरणालाहतः सूर्यो न तदा सम प्रकाशते । 
अन्योन्यवषसंरम्भादुभयो: संत्रयुध्यतोः ॥६॥ 
एक दूसरे को मार डालने की इच्छा से युद्ध करते हुए दोनों 


के शरजाल से सूर्य ढक गए थे और सूर्य का प्रकाश अ्रति मद 
पढ़ गया था ॥६॥ 


- ततों नालीकनाराषेस्तीए्षणाग्रेथ विकर्शिमिः | 
” आजपान खरो राम वोत्रेशरिव महाद्विपण्‌ ॥१०। 


तदनन्तर महावत जिस प्रफार मद्दागज्ञ के अंश मारता है, 
उसी प्रकार सर ने पैने नालीक, माराच और पिद्रीर्ण भेशी के 
घाण श्रीरामन्चद्र जी के मारे ॥(० ८ 


तेँ रवस्वं पहुष्पाए राक्षस पर्यबस्थितम । 
ददशु। सवभूवानि पाशहस्तमियान्तऊ ॥११॥ 
१ तोम--गनशिक्षस्पशिमि: । ( गो० ) 





अष्टाबिशः सगः र्श्३ 


उस समय हाथ में धनुष लिए और रथ पर सवार खर, सब 
आाशियों को ऐसा देख पड़ता,था, मानों पाश को हाथ में लिए काल 
चूमता हो ॥११॥ 
हन्तारं सबंसेन्यस्य पौरुषे परयवस्थितम्‌ । 
परिथान्तं महासच्त्यं मेने रामं खरस्तदा ॥१२॥ 
अपनो समस्त सना का विनाश करने बाले पुरुषार्थी, श्रीराम- 
चन्द्र जी फो, जो उस समय छुछ कुछ श्रान्त हो गए थे, खर ने बड़ा 
ज्ञलबानू, समझा अथवा पुरुषार्थी बलवान्‌ श्रीराम को श्राभ्त 
सममका ॥१श॥ हि 
तें सिंहमिव विक्रान्त सिंदविक्रान्तगामिनम्‌। 
हृष्ठा नोद्विजते राम सिंह! शुद्र॒शरग यथा ॥|११३॥ 
मिंह मुल्य पराकमी ओर सिंह सददश व्यवहार करने वाले 
राम खर को सामने देख, उसी प्रकार जरा भी न घबड़ाए, जिस 
प्रकार सिंह एक क्षुद्र हिरन को देस, नहीं घबड़ाता ॥११॥ 
ततः सूर्यनिकाशेन रयेन महता खरः । 
अससाद रणे राम पतज्ञ इव पावकम्‌ ॥१४॥ 
त्दनन्तर खर, सूर्य समान द्युतिमान रथ पर सबार हो, 
श्रीरामचन्द्र जी के पास बैसे ही पहुँचा, जैसे पतंग अप्रि के समीप 
जाता है १४। 


ततोज्स्य सुशरं चाप॑ मुष्टिदेशे महात्मना । 
खरश्रिच्छेद रामस्य दशयन्‌ पाणिलायबम्‌ ॥१५॥ 


खर ने जाते ही, अपने हाथ की सफाई दिखाते हुए, राम 
के धनुष को उस जगह से काट डाला जहाँ पर वे उसे पर 
ड्ए थे ॥१ 2 


हि ९6 अरणयकाएडे 


स पुंनस्तपरान सप्तशरानादाय वर्मणि! । 
निजपान ख़रः क्रुद्ध/ शक्राशनिसमग्रभान्‌ ॥१६॥ 


फिर खर क्रोध में भर और वज्य समान सात बाणों को चला, 
राम का कबच विदीर्ण कर डाला ॥१६॥ 


ततसतसहत॑ बाण: खरय॒क्तेः सुर्वेभिः | 
पपात कवच भूमों रामस्पादित्यवचंसः ॥१७)॥ 


खर के चलाये बाणों से राम फा सूर्य के समान पमकीता 
कवच टूट कर जमीन पर गिर पड़ा ॥१७॥ 


ततः शरसहसेण राममप्रतिमौजसम्‌र । 
भ्रदयित्वा महानाद ननाद समरे खरः ॥१८॥ 


फिर अगशित वाणों से अनुपम पराक्रमी श्रीरामचन्द्र जी फ्रे 
पीड़ित कर, रणभूप्ति में खर ने मद्दामाद किआ ॥१८॥ 


स्‌ शरेरपितः क्रुद् सबंगाग्रेपु रापपः । 
राज समरे रामो विधूमोधग्निरिय ज्यलन ॥१६॥ 
उस समय सर के बाणों से सम्पूर्ण अंगें के विध जाने से 
कुद्ध श्रीरामचन्द्र जो की ऐसी शोभा ज्ञान पड़ी, जैसे धूमरहि 
अग्नि फो॥एध॥ 
तले गम्भीरनिद्दांदं राम शबुनिवदण।। 
चंकारान्ताय स रिपोः सब्यमन्यह-महद्धमु! ॥२०। 


१ वर्मणि निप्रयान--अवदारयति स्म। ( गो० ) २ श्रप्रतिमौजपमू- 
/ राम | ( शि० ) 





अष्टाविशः सगः श्श्श 


तदनन्तर शत्रु का नाश करने वाले श्रीरामचन्द्र ज्ञी ने, शत्रु 
का नाश करने के लिए गंभीर “शब्द करने वाले एक दूसरे घड़े 
घनुष पर रेदा चढ़ाया ॥२०)॥ 
हु, क &. 
सुमहदछ्रेष्णवं यदति'रूए॑र महर्पिणा । 
वर तद्धलुरुब्रम्य खरं समभिधावत ॥२१॥ 
श्रीरामचन्द्र जो, महषि अग्रस्त जी के दिए हुए प्रसिद्ध वैष्णव 
घल्लपश्नेष्ठ को उठा कर, खर की ओर मपदे ॥२१॥ 


पर ३ ९, 
ततः कनकपुद्डस्तु शरे! सन्नतपवमि! रे । 
बिभेद रामः संक्रद्ध: खरस्य समरे ध्वजम्‌ ॥२२॥ 


युद्ध में छठ हो श्रीराम ने सुबर्ण के पुंख लगे हुए और सीधी 
गांढों वाले तींरों से, खर के रथ की घ्यजा काट डाली ॥२९॥ 
स॒ दर्शनीयों वहुधा विकीर्णः काश्वनथ्वजः । 
- जगाम धरणोीं सूर्यो देवतानामिवाजयाई ॥२श॥ 
उस समय खर के रथ की, वह देखने योग्य सुवर्ुनिर्मित 
ध्वजा, जमीन पर गिर, वेसे ही सुशोभित हुई, जेसे देवताओं के 
शाप से भूमि पर गिरे हुए सूर्य की शोभा हुई थी,॥२३॥ 
तं चतुर्ति! खरः करद्धो राम॑ गात्रेषु मारगेणं! । 
विव्याध युधि म्मज्े मातद्वमिव तोमर: ॥२७॥ 
तब ममस्थलों के जानने वाले खर ने क्रुद्ध हो कर, चार बाणों 
से श्रीराम जो के हृदय तथा अन्य मर्मस्थलों को बैसे ही बेघ 
डाला, जैसे भाले से हाथी बेचा जाता हे ॥२४0 
१ यत्तदिति-प्रसिद्ध युतिशयबादी ३ ( सो० ) ई ५ यलदिसि-प्रसिद्ध यततिशयबादी | ( गो० ) ९ अहठिसुए--इव) 
(गो० ) ३ सन्नतपवेभि:--ऋजुपर्थ मि:) (ग्ो० ) ४ आशया--शापेम । 
(गो) 
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स रामो बहुमिवानां! खरकामुंकनिःझ॒ते । 
विद्धो रुधिरसिक्ताज्ञो वभूव रुपितों भृशम्‌ ॥२४॥ 


सर के घनुप से छूटे हुए बहुत से बाणों के लगने से भीराम 
जी घायल और खून से सराबोर हो गए । अतः वे झत्यन्त कुद् 
हुए ॥२५॥ 


से धनुधन्विनां। श्रेष्ठ प्रमृहय परमाहये । 
मुधोच परमेप्यासः पट शरानमिलक्षिताद! ॥२६॥ 
घलुपघारियों मे श्रेष्ठ श्रीरामचन्द्र जी ने एक बढ़िया धनुप हे, 
खर का निशाना बाँध, उसके ऊपर छ. बाण छोड़े ॥२६॥ 


शिरस्पेकेन बाणेन द्वाभ्यां पाद्दोरथार्दयत्‌ । 
बिभिश्चद्धार्वपत्रेश्चर वक्षस्यभिमयान है ॥२७॥ 
इनमे से एक बाण से सर का माथा, दो से उसकी दोनों 
भुजाएँ घायल की और दीन अर्थ चन्द्राकार वाण उसऊी छाती में 
मारे २० 


ततः पश्चान्‌ महातेजा नाराचान्‌ भास्फरोपमान्‌ । 
जियांसू राक्षस क्ुदसयोदश समाददे ॥२८॥ 
इमके वाद महातेजस्त्री श्रीरामचन्द्र ज्ञीने ब्रुद्ध हो सूर्य के 


समान घमते हुए १३ नाराच ( वाण विशेष ) ले, सर फो मारने 
ऊी इच्छा से उस पर छोड़े ॥रदा॥ 


१ ब्रभिलच्ितानु--लद्॒योदेश्यस्वेन बोधितानु | (शि०) २ बद्धार्ष- 
पवती--अधंचद्धाकर बुर: | ( यो ५ हे 


अष्टाविशः सर्गे; २१७ 


ततोड्स्य युगमेकेन चतुर्मिश्व॒ हयान_। 
पष्ठेन तु शिरः संख्ये खरस्य रथसारथेः ॥२६॥ 


एक से रथ के जुआ को, चार से चारों धोड़ों को और छठवें 
वे खर के सिर को छेद डाला ॥२६॥ 


त्रिभिखिवेणु बलवान_द्मभ्यामक्षं महावलः । 
द्वादशन तु वाणेन खरत्य सशरं घनु। ॥३०)॥ 
छित्त्या दजनिकाशेन राघवः प्रहसन्निधः । 
त्रयोदशेनेन्द्रधमो विभेद समरे सरम्‌ ॥३१॥ 


श्रीराम जी ने तीन बाणों से रथ के तीनों बॉसों को, दो से 
रथ की धुरी को और बारहवे बाण से खश के बाणसहित घत्ुष 
की काट डाली | फिर खेल द्वी खेत से ( अनायास ) वज्ञ समान 
तेरहवाँ व|णं, इन्द्र समान श्रीराम ने खर के मारा ॥३०॥३१॥ 


प्रभग्नधन्वा विरथों हताश्वों हतसारथि; । 
गदापाणिरवप्लुत्य तस्थो भूमो खरस्तदा ॥३२॥ 
धदुप ओर रथ के दृट जाने से, घोडों और सादथि के मारे 
ज्ञाने से, खर रथद्दीन होने के कारण, हाथ में गदा ले, रथ से क्‌दा 
और रणभूमि पर खड़ा हो गया ॥३२॥ 


तत्कम रामस्प महारथस्य 
5 एः ्त 
समेत्यर देवाश्व महपयश्च | 





ह प्रमहन्निव--लीलयेत्य्ं: | (गो०) २ समेत्य--समूददीभूय 4 (गो०) 


श्प्घ अरण्यकास्डे 


अपूनय *न_प्राछ्ललय प्रह्टा- 
स्तदा विमानाग्रगवः समेता।९ ॥३३॥ 
इति श्रशविश: सर्ग: ॥ 
,स समय महारयी थ्रीरामचन्द्र जो के इस (अद्भत) कर्म को 
है , देवता और महर्षि अत्यन्त प्रसन्न हुए और एफत्र हो तथा 
7२ चढ, वहाँ (जहाँ श्रीरमचन्द्र जी थे ) आये और 
हाथ जोड़, भ्रीरामचन्द्र जी की स्तुति की ॥३श॥ 
अरण्पकाएड का श्रद्वाईस्वों अध्याय पूरा हुआ्रा । 


_््ग्ज (::* स्‍न>> 
एकोनत्रिशः सगे 
+-++छै४-- 


खर तु पिरथं रामो गदापाणिमबस्थितम््‌ | 
मदुपूवरे भहातेजाः परुष* वाक्यमद्रवीद्‌ ॥१॥ 
रथद्दीन खर को हाथ में गदा लिए हुए देख, महातेभर्पी श्री“ 
रामघन्द्र जी ने उससे न्‍्यायोचित और मर्मस्पर्शी वचन कहे ॥0॥ 
गजाश्वरयसंवाधे बले महति तिष्ठ॒ता+ | 
रु ९ 
कृत सुदारुण मर्म सबलोकजुग॒प्सितम ॥२॥ 
देव र | अनेऊ हाथियों घोड़ों, रथों और प्रहुत सी सेना का 
अधिपति हो, तूमे सवक्षोफनिन्दित घोर पाप फर्म किए हैं ॥श॥ 
१ अपूजपन्‌--अस्तुवन्‌ । ( गो० ) २ समेलः--श्रागना: । ( गोल ) 
३ सदुपूर्व >>न्यायावलसबनेनोक । ( गो० ) ४ पशुष--मर्मे दा टनरूपलाद । 
(गो ) ४ ति्ता--अ्रधिपतिसेन विम्नतेदर्ष: | ( गो० ) 


एकोनत्रिशः सर शुद्द 


उद्देजनीयो* भूतानों सुशंसःर पापकर्मकृत्‌ । 
न्रयाणामपि लोकानामीश्व॒रोपि न तिप्ठति३ ॥शा 
( कदाचित्‌ इन पापकर्मों को करते समय सुझे यह नहीं माछूम 
था कि, ) आगियों को दु ख देने चाला घातक (अत्याचारी) और 
पापकर्से करने बाला पुरुष, भत्ते ही वह त्रिलोकीमाथ ही क्‍यों न 
हो -(अधिक दिना) नहीं जी सकता। (फिए तुझे जैसे तु*छ जीव 
की तो बिसात्त ही क्‍या है.) ॥श॥ 
कर्म शोकबिरुद्ध तु कुर्वाण ध्शदचार* | 
तीक्ष्ण सर्वजनो हन्ति सर्प दुष्ठमिवागतम्‌ ॥४॥ 
हे रजनीचर | लोऋविरुद्ध कर्म करने वाले, अत्याचारी को 
सम  छोग वैसे ही मारते है जैसे आये हुए दुष्ट सपे को ॥४॥ 
लोभा'त्पापानि कुर्पाणः कामाद्वाई यो न युध्यते" । 
भ्रष्टा/्प्रश्यतिध्तस्यान्त 'ब्राह्मणी! 'करकादिव' गोशीा 
जो मनुष्य लालचबश अथवा अपूर्य लाभ की इच्छा से पापकर्स 
का के नहीं पछताता, उसे उस कर्म का फल, ऐश्चय से भ्रष्ट होना 
वैतर्रे ही अनुभव करना पडता है, जैसे बमनी जाति का जन्तु 
(+पम्त की बुढिया ) बृष्टि के ओलों फो खा कर, उसका परिणाम 
स्व रूप मृत्यु का अनुभव करत है ॥शा 





१ उद्देजनीय --उद्वेजक । रदुशंखो--घावक | (भो०) १ मे 
तिब्ठति--न जोवेतू | ( गो० ) ४ ऋणदाबर-स्जनीचर | (शि० ) ४ 
लो भातु---लब्घस्पत्यायराथदिष्णुववा | (गो०) ६ काम्मत्‌ू--अपूर्वलामेन्द्या । 
एशो०) ५ पहुष्यत--नपश्चात्ताप करोति | (रा०) ८ भ्र४ --ऐश्वर्योद्‌- 
ज्ञार । (गो) ६ अन्द--फल । (गो०) ३० पश्यति--अनुभवत्ति । (गो०) 
(४ करका.--वर्षेपला । (गो०) १२ ब्राह्मणी--रक्त पुच्छिका | (सो०) 


खरर० अरस्यकारडे 


वरस॑तों दस्दकारणए्ये तापसान, धर्मचारिण! 
फिन्मु हत्या महाभागान फल प्राप्स्यसि राक्षस ॥ ॥॥ 
है राक्षस | इस दस्डकवन में बसने वाले धर्माचरण प्े रद 
सद्दाभाग तपरिवियों को ( निरपराध ) मारने से, तुसे इसका फल 
ओगमा होगा, क्‍या तू यह नहीं जानता था ? ॥६॥ 
न चिर पापमोणः ऋरा लोकजुगुफ्िता 
ऐश्वयं प्राप्य विष्ठन्ति शीणमूला इव हुमा: ॥७॥ 
जिस प्रकार गी हुई जड़ के इत्त बहुत दिनों तक नहीं रे 
'ह सकते अर्थात्‌ गिर पढ़ते हैं, डसी अ्रकार पापी, ऋर और लो क- 
निन्दित जन ऐश्वर्य पा कर भी बहुत दिनों तक नहीं जीवित रह 
सकते ॥७॥ 
अवश्य लगते जन्तु/ फल पापस्य कण; | 
घोर॑ पर्यागते काले द्रमाः पुष्पमिवातवम ॥८॥ 
जिस प्रफार समय पारुर, पेंड फूलते दूँ, उसी प्रकार समय प्राप्त 
होने पर ज्ञीवों को उनके किए पापकर्मा का घोर फल अवश्य मिल ता 
है। अर्थात्‌ समय पर पाप का फल अवश्य प्राप्त द्वोता है ॥०॥ 
न चिरात्मप्यते लोके पापानां कमणां फ़लमू। 
संविपाणमिवान्नानां शक्तानां क्षणदाचर ॥&॥) 
है निशाचर ! जिस प्रसार विपमिश्रित अत साने से शीघ्र पी 
आदमी गर जाता है, उसी प्रकार पापी झ किए हुए पार्षों का फाह 
भाप्त दोने में बिलव नहीं होता | शीघ्र मिलता है॥६॥ 
पापमाचरतां घोरं लोकस्पाम्ियमिच्दताम । 
भहमासादितों राजा: प्राणान_ हस्तूं निशाचर ॥१०।| 
३ राश--दषस्येबनियुक्तः । (रा०) 





शकोनत्रिंश: सगे: २१५१९ 


हे निशाचर ! तू लोकों का अहित चाहने वाला होने के कारण 
महापापी है | अतः महाराज दशरथ का भेजा हुआ, में तेरे प्रार्ो 
का नाश करने को यहाँ आया हूँ ॥१०॥ 
ञद्य हि तां भया मुक्ताः शराई काखनभूषणा। । 
विदाय निपतिष्यन्तिः वल्मीकमिव पन्‍नगाः ॥११॥ 
आज ये सुबर्णमूषति मेरे छोड़े हुए बाण तेरे शरीर को चीर 
कर वैसे ही घुसेगे, जैसे सपे अपनी बांबी मे घुसता हे ॥१श॥ 
|. 
ये त्वया दण्डकारण्ये भप्षिता पर्मचारिण। । 
तानग्य निहतः संख्ये ससैन्योज्लुगमिष्यस ॥१श। 

! जिम धर्मचारी ऋषि मुनियों को तूने इस दृण्डफारण्य में आः 
कर खाया है, आज युद्ध मे सेनासहिंद मर कर, तू भी उनके 
पीछे! जायगा ॥१२॥ * 

श्द्य तां विहतं बाणः पश्यन्तु परमर्पयः । 
, निरयस्थं विमानस्था में या हिंसिता; पुरा ॥१३॥ 
पहिले जिन तपरिवयों को तुने मारा है, आज थे विरान में 
लौट कर, तुमको मेरे बाणो से मरा और नरक में ज्ञाता हुआ 
देखे ॥१शा 
प्रहर त॑॑ यथाकार्म कुरु यत्न॑ कुलाधम | 
श्रद्य ते पातयिष्यामि शिरस्तालफलं यथा ॥१४॥ 
अरे कुलाधम ! मेरे मारने के लिए तुझे जो उपाय करना दो, 
सो कर ले और यथेष्ट प्रहार भी कर ले। अन्तमें तो में, अवश्य ही 


तात्न के फल की तरह तेरा सिए काट कर, भूमि पर ग्रिरा ही 
दूँगा ॥१४॥ 





१ निपदिष्यस्ति--प्रवेच्रधान्ति | ( गो० ) 


श्रर अरण्यकाण्डे 


एपुक्तसु रामेण कऋरुढछः सरक्तलोचनः । 
पत्यवाच खरो राम प्रहसन्‌ क्रोयमूलितः ।१श)॥ 
जब श्रीराम जी ने इस प्रकार कहा, तन सर झुंड हो और 
साल लान आँख निकाल वथा (तिरसार) सूचक) हँसी हँस कर, 
ओऔराम से बोला ॥१४॥ ९ 
प्रा्नताध्त्‌ राक्षसान हा युद्धे दशरयात्मन । 
आत्मना* कथमात्मानमप्रशस्य॑ प्रशंशसि ॥१६॥ 
हे दशप्थ के पुत | छुद्र (अर्थात्‌ साधारण ) राचसों वो जासने 
का काम कर, प्रशसा योग्य न होने पर भी, तू अपने मुँह 'मपनी 
अशसा कर रहा है ॥१६॥ 
पिक्ान्ता बलवन्तो था ये भवन्ति नरपभाः | 
कययन्ति ने ते किज्ञित्ेजसारे सेन गर्यिता। ॥१७॥ 
ओ श्रेष्ठ पुरुष पराक्रमी और वलवान होते हैँ, वे अपने प्रवाप 
का गय कर, कभी अपना धान नहीं करत ॥१७॥ 
प्राकृतास्वतात्मानों लोरे* क्षत्रियपास्ना। 
, निरयक विकत्वन्दे यथा राम यिफत्वसे ॥१८॥ 
है राम | जा छुद्र, कल्मप चित्त वाले और हत्रियाथम् हैं, वे 
दी तेरी तरह व्यर्थ वी वकयाद स्थ्रा करते हूँ ॥१८॥ 
कुल व्यपदिशन्‌ यीरः समरे को5भिपास्पत्ि | 
मृत्युकाले दि सम्पराप्ते स्ययमम्र्तये* स्वमम ॥ १ थ। 
३ प्राइश --क्षद्रा | (गो० ) ३ आात्यया-स्वयमेतर (ग्रो*)३ 


वैसपा---प्रतापन । (गो० ) श्रदृतात्मान -पत्मपद्िता | ( रा) ५ 
अप्रत्व4--धनवतरे | ( गो० ) 


की 8. आज अदरक डक कीमत 





एकोनब्रिश: सगः श्र्३्‌ 


रणभूमि मे, जहाँ सत्यु होना कोई अनहोनी बात नहीं, वहाँ 
पर कौन ऐसा शुएः हे, जो अपने छुल का बखान कर, ऐसे 
) अनवसर में अपनी बड़ाई अपने आप करेगा ॥१६॥ 
सबयेव लघुलं ते कत्थनेन विदर्शितस्‌ । 
सुवर्णपतिरुपेण तप्तेनेव छुशामिना! ॥२०॥ 
अतएब तूने अपना बख्ान कर, सब ग्रड्भार से अपना ओछा- 
पन बैसे ही दिखलाया है, जैसे अग्नि में तपाने पर बनाबटी सेना 
एम्ुलम्मा) अपना वनावटीपन प्रक्रट' कर देता है ॥२०॥ 
न तु भामिह निएन्तं पश्यति तव॑ गदाधरम्‌ | 
३ ९« हि 
घराधरमियवाकम्प्यं पंत धातुभिश्चितम्‌ ॥।२१॥ 
हे राम ! क्या तू यह नहीं देसता कि, में गदा लिये लड़ने को 
उद्यत, यहाँ पर ग्रिविध घातुओ से शोमित पर्वत की तरह, अचल 
अटक्ष खड़ा हुआ हूँ ॥२१॥ 
पर्याप्नोः गदापाशिहन्तुं प्राणान_रणे तब । 
त्रयाणामप लोकानां पाशहस्त इबान्तकः ॥२श। 
मैं इस अपने द्ाथ की ग्रदा से पाशधारी यमराज की तरह 
युद्ध में केयल तेरा ही नदों, अ्रत्युत तीनों लोक का सहार कर 
सकता हूँ ॥२२॥ हट 
द्वाम वद्॒पि वक्तव्यं त्वयि वक्ष्यामि न लहम | 
अस्तं गच्छेद्धि सविता युद्धविश्नस्तवों भवेत्‌ ॥२३॥ 


१ कुश मना--सुतरणे राधकामिना । (रा०) यद्ा दर्भपाभितेनामिना । 
- (गो) जे 


त्र्र् अरण्यकाण्डे 


तेरी इस आत्मईलाघा के उत्तर में यथूपि मैं बहुत कुछ कह 
सकता हूँ, तथापि में तुमसे श्रव और कुड्र कदना नहीं चाहता-- 
क्योंकि (कहने सुनते में व्यर्थ समय निकला जाता है. और) यदि 
सूर्यास्त हो गया, तो युद्ध में विप्न पड़ेगा ॥२३॥ 


चतुर्देश सहस्ताणि राक्षसानां हृतानि ते। 
सल्वष्विनाशात्करोम्येप तेपामास्रममाजनम्‌ ॥२४॥ 


तूने जो चौदह हज़ार राक्षमों को मारा है, सो अब मैं धुके 
मार फर, उनकी विधवा ख्ियों और अनाथ घा्बों फे शंसू 
पोछूँ गा ॥२४॥ 


इत्युक्ल्रा परमक्रु छस्तां गदां परमाज्द/! | 

खरभिभ्तेष रामाय प्रदीप्रमशनि यथा ॥२५॥ 
था खर ने यद्द कद और अत्यन्त कुपित हो, सुबर्ण के वंदों से 
वँंधी हुई, इन्द्र के व्च के समान, चमचमाती गदा, सीराम के 
ऊपर फेकी ॥२५॥ दे 

संरबाहुममुक्ता सा प्रदीक्ता महती गदा । 

भस्म दक्षांत्र गुर्मांश्व कृत्तागाचत्समीपतः ॥२६)॥ 

पर की फेंकी हुई वह चमचमातों वड़ी भारी गद्य, अंग 

बगल फे बृत्तों और लतागुल्मों को भस्म करती हुई, श्ीपम जी के 
पास आ पहुँची ॥रक्ष 

तामापतन्तीं ज्वलितां मृत्युपाशोप्मा गदाम | 

अन्तरिक्षतां रामभिच्छेट बहुपा शरे। ॥२७। 





१ परमाजदरः पर्मकलवानि यस्यास्तांपरिदाहस्तस्पांगर्दा | (राण)े 


चिंश सगे सर 


सब श्रीराम ने उस चमचमाती और मृत्युपाश के समान 
गदा के, आकाश हीं में मारे बाणों के, डुकड़े डुकड़े कर 
डाले ॥रुणा 

सा विकीणररेभग्ा पपात धरणीतले । 
गदा मन्थ्ोपधबलैव्यालीर बिनिषातिता ॥२८॥ 
इति एकोनत्रिंश सा ॥ 

बाणा से चूर चूर हो कर, वह प्थिवी पर बैसे ही गिर पड़ी, 
जैसे मत और ओपधि के प्रभाव से नागिन गिर पडती है ॥र८॥ 

अरण्यकाएड का उ तीखवाँ सम पूरा हुआ । 
लिन हर 
ब्रिशः सगे; 
रस 
६" 
भिच्ता तु वा गद्य बाण राघवो धर्मवत्सल!) । 
स्मयमानः! खर बाकय सरब्यरमिदमब्रवीत्‌ ॥१॥ 
घर्मबत्सल श्रीराम उस गदा को बाणा से नष्ट कर, उपहास 
करते हुए उस घबडाए हुए खर से यद्द बोले ॥१॥ 

[टिप्पणी-- धमवच्सल” विशेषण्‌ ओ्रोरामचद्ध जी के लिए इस 
ईलिए यहाँ दिल्ला गया है कि, श्रोशमच द्र छी “निरायुध” शबन्रु का बध 
करना घमविरुद्ध सममते हैं । 

एत्तत्ते बलसव॑स्व दर्शितं राक्षताधम । 
शक्तिहीनतरों मत्तो हवा स्वमवगनंसि ॥रा। 

१ स्मयमान “ररिहस ब्नित्यम | ( गा० ) उरब्ध-मप्रान्तमितिखर 
विशेषण, “सरम्भ सम्श्रमे कोपे” इत्यसर । ( गोर ) 

बा[० रा०७ अ०--१४ 





*रर४ अरण्यकांण्डे 
। है राज्ुसाधम (( क्‍या ) तेरा सव वल इतना ही था, जो तूने 
अभी दिखलाया | ( किन्तु आचये है कि, ) मुझ से वल में न्यू 
होने पर भी, मतवात़े की तरह तू वृथा ही डींगें मारता है ॥२॥ 
एपा वाणविनिर्भिन्ना गृदा भूमितल गता ) 
अपभिषान पगर्मर्य ९ तव प्रत्यरिपातिदीर ॥३॥ 
बढ़े बढ़ कर बातें मारने वाले, तुक ढीठ की, शत्रुनाशिनी यह 
गदा, मेरे बाणों से चूर हो, प्थिवो पर पड़ी है ॥३॥ 
यक्तयोक्त विनशनामहमास्तप्रमामेनम्‌ । 
राक्षसानां करोग्रीति मिथ्या तदपि ते बचः ॥॥ 
तूने जो कह्दा था कि, “मैं मरे हुए राज्सों की विधवाशों 
और अनाथ बच्चों के आँसू पोंदूंगा” सो तेरी वह बात भी भूठी १ 
हो गई ॥४॥ 
नीचस्प धुद्शीक्षस्य मिथ्यावत्तस्प रक्षसः । 
पाणानपहरिप्यामि गरुत्माभण्त यथा ॥१॥ 
जिस प्रकार गरड़ जी ने अमृत को इरा था, उसी प्रकार में 
भी नीच, ओछे| स्वभाव वाले, फूछा व्यवद्दार फरमे वाले, तुर 
राक्षस के प्राण ( अभी ) हरता हूँ ॥श॥ 
भ्द्य ते स्टिचकप्टस्प फेनयुद्रयुदभूपितम्‌ । 
विदारितिस्य मह॒वाणंमही पस्यति शोशिवम ॥६॥ 
... भेरे बा्णों से विदारित हो, जब तेरा स्विर कट जायगा, वर 
तेरे गले के माय सद्दिन रक्त को प्रथिवी भा पास फरेगी॥॥ 


५24कक्न्नाकयां' पाता पातायात्या ता >> शव ली अमल 
१ अभिषाने--पचाव | (मो० ) २ प्ररस्मस्थ--पृष्स । ( गेर) 
३ प्रत्वरिषातिनी-अरोनरीन्‌ प्रतिशरविमी धक्ष ।(गो> ) 


तरिशः सर्गः श्र 


पांसुरूपितसर्वाह्रः सस्तन्यस्तश्ुुजद्ययः । 
* औ 
स्वप्स्यसे गां समालिद्नय दुलभां प्रमदामिव ॥७॥ 
अभी तू धूल घूसरित हो और अपनी दोनों शुजाओं को 
फैल्ला कर, भूमि को वैसे द्वी आलिज्नन किए हुए सोवेगा, जैसे 
फोई कामी घुरुष किसी दुलेभ स्त्री को आलिट्नन कर के सोडा 
है ॥ण। 
प्रदृद्धनिद्रे! शयिते त्वयि राक्षसपांसने | 
भविष्यन्त्यशरण्यानां? शरण्यारे दश्डका इसे ॥4॥ 
अरे राशसाधम ! जब तू दीधे निद्रा में सो जायगा, ( अर्थात्‌ 
मर जायगा ) तब अरक्षित ऋषियों के लिए यह दृण्डफबन, सुख 
से रहने योग्य स्थान हो जायगा ॥5॥ 
जनस्थाने हतस्थाने * तव राक्षस मच्छरे! । 
निर्भया विचरिष्यन्ति सर्वतों मुनयो बने ॥६॥ 
जब मेरे बाणों से यह जनस्थान राक्षसशून्य हो जायगा, तब 
झुनि लोग इस बन मे निर्भय हो, सर्वेश्न आ ज्ञा सकेंगे 0६॥ 
अद्य विमसरिष्यन्ति राक्षस्यों हतवान्धवा३ | 
बाष्पाह्बदना दीना भयादन्यभय[वहा। ॥१०॥ 
दूसरे को भयभीत करने बाली राक्षसियों, अपने सम्बन्धियों 
के मारे जाने के कारण, दीनभाव से रोती हुई! और भयभीत हो, 
आज यहाँ से भाग जायगी ॥१०॥ 
१ प्रवृद्धनिद्वे--दीघ॑निद्र । ( यो० ) २ झ्शरणपाना--ऋष्यादीनामग- 
तीना । (गो० ) ३ शरण्या.--सुजावासभूता+ (गो० ) ४हत॑ नियत 
स्थान--राक्यृसस्थितियेस्मात्‌ । ( शि० ) 


दर्द अरण्यकार्णडे 


अथ शोक रसज्ञास्ता भविष्यन्ति निरथका। | 
अनुरूपकुलाः पल्पो याप्तां त्॑ पतिरीदशः ॥११॥ 
जिन राक्षसियों का तुझ जैसा दुराचारी पति है, वे अपने 
“कुल | फे अमुरूप दुराचारिणी राक्षसियाँ, आम शोकरस का 
आस्थादन कर, हीनवीये हो जायेंगी। अर्थात्‌ अत्र बे उपद्रय न 
करेंगी ॥११॥ 
इशंस नीच धुद्रात्मलित्यं बाह्मणकण्टक | 
यत्तवे शड्टितिरमी मुनिभिः पात्यते हति। ॥१२॥) 
रे निष्ठुर ! रे नीच ! रे छुद्र बुद्धि वाले! अरे म्राह्मणणों को 
सदा सताने वाले! तुम जैसा लोगो के डर ही से मुनिल्ोग 
नि.शहझ् हो हवन नहीं करने पाते ॥१९॥ 
तमेवमभिसंरूयं ! बरुवाणं राघव॑ रणऐ। 
० निर्भत्सया न 
खरो निर्भत्सयामास रोपात्खस्तरखन; ॥१रे। 
जब कुपित हो श्रीराम मे सर से ऐसे वचन कहे; तने सर भी 
क्रोध में भर, उच्चस्वर से श्रीगम को गालियाँ देता दुर्गदिक 
हुआ बोला ॥१३॥ 
हृहंर खत्बवलिप्तोति! भयेप्वपि च निभवः | 
बास्यघाच्यं ततो हि त्व॑ मुत्युवश्यों न पुध्यसे॥१७॥ 
(निश्चय दी तू बड़ा घमड़ी द। इसीसे तू भय रहने पर भी 
६ निर्भयसा जान पड़ता हैे। तेरी मृत्यु निकट है। , इमीसे तू बोलते 
समय यह नहीं समझ सकता ऊि, क्या कहना चाहिए और फ्या 
नहीं ॥१श॥ 
है तमेर्मभिसंरब्धम-एवंक्चोयु वाणम | (शि०) २ इद-निरिचत। 
४०) ३ अवलिछ्लोडि--गर्वितोठि ( मो० 





त्रिशः सगेः श्र 


कालपाशपरिक्षिप्ता भवन्ति पुरुषा हि ये । 
कार्याकार्य न जानन्ति ते निरस्तपडिख्रिया; ॥१५॥ 


ज्ञो लोग शीघ्र मरने वाले होते है, उनकी अन्त करणादि 
छहों इन्द्रियों की शक्ति नष्ट हो जाती है। इसीसे उनको करने 
अनकरने कामों का ज्ञान नहीं रहता ॥१५॥ गा 


एवप्ुक्‍त्वा ततो राम॑ संरुध्य भ्रुकुटी ततः । 
से ददश महासालमबिद्रे निशाचरः ॥९४ 
श्रीराम जी से इस ग्रक्रार कह ओर भोंहँ सकोड़, खर ने 
पास ही साल का एक बहुत बडा वृक्ष देसा ॥१६॥ 


रणे महरणस्यायें सर्बतो क्ृवलोकयन्‌ | 
से त ध्रुपाव्यामास संदश्य दशनच्छदम्‌ ॥१७॥ 
उसने युद्ध करने के लिए शस्त्र की खोम् मे, अपने चारों ओर 


निगाह डाली, ( किन्तु जब उसे अन्य कोई शस्त्र अपने योग्य न 
देख पड़ा, तब) उसने किचकिचा कर, उस वृक्ष को उखाड़ा ॥१ण। 


त॑ समुस्किष्य बाहुभ्यां विनद्य च महाबलः । 
राममुदिश्य चिप्षेप हतस्त्वमिति चाब्रवीत्‌ ॥१८॥ 
और घोर गज्जना फर, दोनों मुजाओं से उस वृक्ष को, श्रीराम 
जी को लक्ष्य कर और यह कह कर कि, “बस, अब तू सारा 
गया?” फेंका ॥१्॥ा 


तमापतन्त बाणोपरिछत्त राम! प्रतापवान | 
रोपमाहारयत्तीत्र॑ निहन्तुं समरे खरब्‌ ॥१६॥ 


| 


२३० अर्ण्यकाण्डे 


प्रतापी श्रीरामचन्द्र जो ने उस साल ध्ृत्त को अपनी ओर 
आते देख, बाय मार कर उसके कितने ही ढ्ुकड़े कर डाले और 
क्रोध में भर खर को मार डालने के लिए तीत्र बाण निकाले ॥१थ 


जातस्वेदस्ततो रामो रोपाद्रक्तान्ततोचनः । 
निर्विभेद सहस्तेण वाणानां समरे खरमू ॥२०॥ 
उस समय मारे क्रोध के श्रीराम जी का शरीर पसीने से तर 
और उनके नेत्र खुन की तरह लाल हो गए। उन्होंने एक इजार 
चाणु खर के मारे ॥२०॥ 
तस्थ घाशान्तरा'द्रक्त॑ वहु सुख्राव फेनिलम* | 
गिरे! प्र्रवणस्येव तोयधारापरिस्वः३ ॥२१॥ 
उन वाणों के धावों में से फेनयुक्त रक्त की धारें उसी प्रकार 
बहने लगीं, जिस प्रकार पहाड़ी मरनों से पामी की धारें बहती 
हं॥रश। 
विहलः स कृतो बाण: खरो रामेश संयुगे। 
मत्तो रुधिरगन्थेन तमेवाभ्यद्रवदवुतम्‌ ॥१श॥ 
श्रीराम जी ने खर को उस युद्ध में, बाणों के आधात 
ज्याकुल कर दिक्ला। तब तो वह (अपने शरीर से निकलते हुए) 
रक्त की गन्ध से मतबाला द्वो, बड़े वेग से श्रीयम फी ओर 
मपटा॥रशा। 


तमापन्तत॑ संरब्धंध कृताख्रो रुधिराप्लुतम्‌। 
अपासपत्म विपद * किश्िच्यरितविक्रमः ।२३॥ 


“7 7 झणालताब-जापकतपिबतद। ( गो. ) २ केमिले--फेसव १ बाणान्तरातू-बाणक्ृतविवरात्‌ । ( गो० ) २ फेनिल--फेनवर्व्‌ । 
( गो० ) ३ परिखवः--प्रवाह: | ( गो० ) ४ संरब्घ--संभ्रास्त | (गो ) 
गिपदें--अग्न मोचनप्रतिकूल । ( गो ) 





त्रिशः सगे: र्ड्१ 


/ खर की, क्ंद्ध और खून में हुवा हुआ अपनी ओर आते 
डेख, और इस पर अस्त्र छोइने की घात तू पा, शीरामचाद्र फरे 
घुरन्त कुछ पीछे दृट गए ॥२३) 

[टिप्पणी--अीरामच/्द जी को दो चार पण पीछे इथ्ना खर के भग से 
नहीं, किन्तु अ्रस्नर चलाने के लिए पर्यात्त अन्तर प्रात्त करने के लिये दी था |. 
सतत; पावकसड्भाश वधाय समरे शरस ) 
सरसय रामो क्षग्राद श्रष्मदण्शमिवापरभ 0९४) 
युद्ध में खर का बध करने के लिए औसम जी ने दूसरे 
हद्यरुण्ड के समान और अग्ति तुल्य एक बाण ( आपने तरकस 
से ) निकाला ॥रशा 
सत॑ दर्स मधवता सुरशजेन घीमता ) 
सन्दये बाएं धर्शास्पए गुमपेद यू खरर भति ॥५४॥ 
यह घाण अगस्य जी की घीमार इन्द्र में दिला था, ( और 
अगरूय से औशन जी को सिल्ला था, ) घर्मासमा श्रीराम जी मे 
अही बाय धमुप पर रख, ख़र के ऊपर छोड़ा ॥रुआा 
से विघुक्तो महावाणी निर्षतिसमनिस्वनः 
रमेश परशुरायस्य खरस्योरसि चापतत्‌ ॥२६॥ 
आऔराम जी ने धह्ुुप को तान कद जब बाण छोड़ा, तब बह 
आण वद्ध के समान महानाद करता हुआ खर फी छोाठी में जा 
कर लगा (२६॥ 
से पपात खरो भूमो दहयमानः शर्रिया 
रद्रेसेद विनिर्यः ए्वेतारए्ये यणान्तक: ॥२७॥ 
इस बाण से निकले आअग्ति से खर दस्य हे कर, प्रुथिवी पर 
कैसे ही गिर व, जेसे र्वेसारस्य में रद ने अपने हवीय नेत्र केता 
आग्नि से अन्तकासुर को दृग्ध फर, गिगया था एरेआ 


श्र अरप्यकासडे 


[ दिप्पणी--दूर्भपुराण के उत्तरखण्ड के ३६वें श्रध्याय में लिखा है 
कि, परमशैद श्वेत नाम के एक राजपिं कालखर पर्वत पर ज्ञव तप कर रहे 
ये; तब अन्‍्तकासुर ने उन्हें मार डालने के लिए; उन पर श्रार्केमण किग्रा | 
उस समय मक्तवत्सल शिव जी ने श्रपने बाए पैर के श्राधात से श्रन्तकासुर 
फो मार डाला था | ( रा० ) ] 


स तृत्र इव बज्जेण फेनेन नपुचियंथा । 
वलो वेन्द्राशनिहतों निपपात हत। खरः ॥२८॥ 
जैसे वच्च से वृत्तामुर,, फेन से नमुचि और इन्द्र फे बत्र से 
ब्ति मारे गए, वैसे हीं खर भी श्रीरामचन्द्र जी के बाण से मारा 
जा कर, प्थिवी पर गिर पड़ा ॥र८॥] 


ततो राजपयः सर्वे सड्गताः परम्पयः!! । 
सभाज्यर ग्रादिता राममिद बचनमत्रुवन्‌ ॥२६॥ 
तथ सब राजरपि और तअह्यर्पि एकत्र हो और प्रसन्न हों, भ्ीराम- 
चन्द्र जी फे पास गए और उनका सम्मान कर, उनसे यह बोले ॥२६॥ 
एतद्थ महाभाग# महेन्द्र: पाकशासन! । 
शरभज्ञाभ्रमं पुएयमाजगाम पुरन्दरः ॥३०॥ 
इसी उद्देश्य से पाकशासन महदेन्द्र, शरभन्न जी फै पुण्याक्षम 
में आए थे ॥३०॥ 
आनीतस्त्वमिम्म देशमुपायेन महर्पिभिः। 
शपां बधाथ ऋराणां रक्षसां पापकमंणाम ॥|रे१॥ 
ओर इन क््र॒कमों पापी रात्ष्सों के वध के लिए ही यत्नपूर्षेफ 
सद्दर्पिगण तुमको यहाँ लाए ये ॥३१॥ 
# परमर्पेप:--अक्षपंय: । (गोौ० ) २ समाज्य--धापूज्त । ( गो ) 
लक] 


च 


जिंशः सगे: २३३५ 


तदिदं नः कृत कार्य खया दशरथात्मज । 
सुख धर्म चरिष्यन्ति दण्डकेपु महपयः ॥३श॥ 
है दशरथात्मज ! हमारा यह काम तुमने कर दिआ। अब 
इस दण्डकवन मे महर्षि गए सुख से धर्मानुष्ठान किआ 
फरेंगे ॥३२॥ 
एतस्मिन्नन्तरे देवाश्चारणः सह सद्भताः । 
दुन्दुभीश्चाभिनिप्नन्तः एप्पव्ष समन्ततः ॥३३॥ 
इतने ही में देवता लोग चारणों को साथ लिए हुए आए और॑ 
चर लोगों ले लगाड़े बजाए कर दारों ओ० फूछों की बर्ण की ॥३३॥ 
रामस्योपरि संहृष्टा बदपुर्वि स्मिवास्तदा । 
आर्वाधिकमुहूर्तेन ! रामेण निशितेः शरः ॥३४॥ 
फिर, हर्षित हो और श्रीरामचन्द्र जी के ऊपर पुष्यो की श्षुप्टि 
कर, वे विश्मित हुए कि, तीन ही घड़ी मे अपने पैने बाण्यों से ॥३४॥ 
[ ढाई घड। का एफ घंटा दोता है--अ्रत्‌;, लगभग सवा धदे में ] 
चतुरदशसहस्राणि रक्षसां भीमकर्मणाम्‌ | 
खरदूपणमुख्यानों निहतानि महावेह ॥३४॥ 
उस महायुद्ध में खर दूषणादि मुख्य या्षमों के सहित, 
ओरामचन्द्र ने घोर कर्म करनेवाले १४ हज़ार राक्षसो को ( कैसे ) 
गरार छाला ॥३४॥ 
अहो वत महत्कम रामस्य विदितात्मनः । 
अहो वीयमही दाक्ष्यं* विष्णारिव हि दृश्यते ॥३६॥ 


२ अर्धाधिक मुहूर्तेत--घटिकाजवेण । ( गो० ) २ दादंय--पर्षतद्धार 
चाहुये | ( गो० ) 





“१३१४ असण्यकाणएडे 


बिदितात्मा श्रीरामचन्द्र का यह कर्म बढ़े महत्व का हे। 
आहा | इनका यद्द पराक्रम और सर्व-संदार चातुर्य विष्णु के 
मुल्य देख पड़ता हे ॥३श्षा 
इत्येबमुक्त्वा ते सर्वे ययुदेवा यथागतम्‌ | 
एतरिमिनन्तरे! बीरो लक्ष्मण! सह सीतया ॥रे७॥ 
यह कह कर, वे सब देवता जहाँ से आए थे, वहाँ लौट कर 
चले गए। इतने में शूरबीर लक्ष्मण, सीता जी को साथ लिए 
हुए ॥१७॥ 
गिरिदुरगांदिनिष्कम्य संविवेशाश्रम॑ सुखीर । 
ततों रामस्तु विजयी पूज्यमानों महर्पिमिः ॥३८॥ 
गरिरिगुहदा से निकल कर और श्रीरामचन्द्र जी के पराक्रम से 
प्रसन्न होते हुए, आश्रम में पहुँचे। तदनन्तर विजयी श्रीरामचन्द्र ' 
जी का महर्षियों ने बड़ा सम्मान किआ | ॥३८५॥ 
प्रविवेशाभर्म बोरों लकष्मणेनामिपूजितः । 
| दृष्ठा शत्रुहन्तारं महर्पीणां सुखावहम्‌ ॥३६॥ 
फिर लक्ष्मण जी से सम्मानित हो, वीरबर श्रीमराचन्द्र जी ने 
आश्रम में प्रवेश किआ | शमप्रुह्ता एवं महर्पियों को आनन्द देने 
च्लि श्रीरामचन्द्र जी को देस, ॥रेधा 
बभूव हुष्टा मैदेही भर्तारं परिपस्थने | 
मुदा परमया पुक्ता दृष्टा रक्षोगणान्‌ दतान्‌। 
, राम चंवान्ययं दृष्ठा तुतोप जनकात्मजा ॥४०॥ 


अमन मम मद अल अमल तमिल 
३ अ्न्तरे--अवसरे | ( गो» ) २ सुखी--रामपराक्रमदर्श नजस्पसन्तोप 
यान । ( यो ) 


एकर्त्रिंश सर्ग रह्श 


जनकनन्दिनी सीता जो प्रसन्न हुई और राज्षसो को मरा 
हुआ देख, जानकी जी ने परम सुख माना | फिर श्रीरामचन्द्र जी 
फो बिथा राहेत अथवा निरापद देख, जानकी जी सन्तुष्द 
हुईं॥४०। 
ततस्तु त राक्षससइमदन है 
सभाज्यमान मुदितेमहर्पिभिः । 
पुनः परिषज्य शशिप्रभानना 
बभूव हुए जनकात्मणा तदा ॥४१॥ 
इति प्रिय सुग ॥ 
राक्षस समूह को मर्दून करनेवाले और प्रसन्नचित् महर्पियों 
ड्वारा पूजित भ्रीरामच द्ध को देख, चन्द्रवदनी जनकनन्दिनी सीता 
प्रसन्न हुई और पुम श्रीरामचन्द्र जी को गते लगाया ॥४१॥ 
श्ररणयकाएड का तीसवाँ सग पूरा हुआ। 
नन+ कि-+ ;; 
५. 
एकत्रिशः सगे; 
मनन, क्र न 
लरमाणस्ततो गत्वा जनस्वानादकम्पन; । 
प्रविश्य लड्ढां देगेन रावण वाक्यमत्रवीत्‌ ॥१॥ 
तदनन्तर अकम्पन नामक राक्षस शीघ्रता पूष्रेक झनस्थान से 
खड्छा को गया और वहा जा कर, रावण से बोला ॥१॥ « 
जमस्थानस्थिता राजन राक्षसा बहबो हताः । 
खरश्च निहवः सख्ये कथश्विदहमागतः ॥र।॥ 
१ कयशिदिति--छरोवेषघारणेनेति भाव | ( गो० ) 
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हे राजन्‌ ! जनस्थान में रहने वाले खर समेत बहुत से सत्स 
युद्ध में मारे गए । में किसी तरह जीता जागता यहाँ आया हूँ॥रश। 
[(्टिप्पणी--भूपणंटीकाकार ने “किसी तरइ” का भाव यह दर्सया ई 
कि, अकम्पन छोवेश धारण कर मांगा था। ] 
एवयुक्तो दशग्रीवः क्ुद्धः संरक्ततोचनः । 
अकम्पनपुवाचेद नि्दइल्निष चक्षुपा ॥३॥ 
अकम्पन के ये बचन सुन, रावण के नेत्र क्रोध के मारे लाल 
हो गए और वह अकम्पन से स्थोरी चढ़ा ऐसे बोला, मार्नो उसे 
नेत्नाप्रि से भध्म ही कर देगा ॥३॥ 
केन रम्यं जनस्थानं हतं मम परासुना! । 
को हि सर्वेपु लोकेपु गति? चाथिगमिप्यति ॥४॥ 
किस गवायु ने मैरे उस रमणीय जनस्थान को ध्यंस्त कर दिशा! 
किसकी यह इच्छा हुई है कि, वह त्रिलोकी में न रहने पावे ॥४॥ 
, हि मे विप्रियं कृल्ा शक्यं मघबता सुखम्‌ | 
प्राप्तुं बेश्रवशेनापि न यमेन न विप्णुना ॥॥ 
मुझे चि्ा कर, इन्द्र, यम, छुपेर और विष्णु भी सुपर ने नहीं 
रह सकते ॥५॥ * 
कालस्य चाध्यहं कालो दहेयमपि पावक। 
मृत्युं मरणपधर्मेण संयोजयितुमुत्सदे ॥३॥ 
क्योंकि में काल का भी काल हूँ और अग्नि वो भी भस्म कर सकता 
हूँ। अधिक क्या मैं मृत्यु को भी मरणशील वना सकता हूँ ॥॥ 
दद्देयमपि संक्रुद्धस्तेजता55दित्यपायकों । 
चातस्प तस्सा ये निहन्तुमहणुत्सहे ७) 


किवकमनआ--77“ “77 हक क््जउऊनललन लता 
१ परामुना-पंणगत प्रेत] ( शि० ) २ गति--स्थिति । ( गो० ) 


एकरनिंशः सगेः रशेक 


ऋद्ध होने पर, में अपने तेज से अग्वि ओर सूर्य को भी दग्घ 
कर सकता हूँ और अपने वेग से वायु का बेग नप्ट कर सकता 
हूँ ॥णा 
तथा कुर्द्ध दशग्रीवं कृताझलिरकम्पन। [ 
भयास्सर्दिग्यया? वाचा रावण याचते 5भयम्‌ ॥८॥ 
शबण को इस प्रकार कुद्ध देख, ध्अम्पन बहुत डरा और हाथ 
जोड़ अस्पष्ट अक्षरों से युक्त शब्दों मे, अर्थात्‌ लदणडाती जबान 
से उसने अभयदान माँगा ॥शा 


दशग्रीयो5भयं तर्स्ये प्रदूदौ रक्षमांवरः । 
से विश्रद्यो्वीद्वाक्यमसस्दिग्यमकम्पनः ॥६॥ 
तब राक्षसश्रेष्ठ रावण ने अकम्पन को अभय प्रदान किआ। 

त्तब राषबण के अभपदान पर विश्वास कर, अऊंम्पन त्ते साफ 
साफ समस्त वृत्तान्व कद्ठा ॥ शो 

पुश्नो दशरथस्पास्ति सिंहसहननों युवा। 

रामो नाम हृपस्क्पो दृत्ताथतमहाश्षुतन) ॥१०॥ 

बीएः पृथुयशा: श्रीमानतुर्यवलविक्रमः । 

हत तेन जनस्थानं खरथ सहदपणः॥११॥ 


सिंह के समान सुन्दर शरीराधयव वाले, वीर, युवावस्था फो 
श्राप्त, झेचे कन्वीं वाले, गोल एवं लम्बी भुजाओं वाले, वीर 
अहायशस्वी, सुस्वरूप ओर अतुलित वल-पराक्रम वाले श्रीराम ने, 
जो महाराज दशरथ के पुत्र हैं, जनर्थान मे आ कर, सर और 
दूपण को सारा है॥१०॥११॥ 





$ सन्दिः्धया-सन्दिस्घाछ्रया । (गो०) २ याचते--अगाबत । (गी०) 


$ 


श्श८ अरण्यकाएंडे 


झकम्पनवचः भुला राबणा राक्षसाधिप: 
नागेन्द्र! इब निःश्वस्य बचन चेद्मब्रबीत्‌ ॥११॥ 
रापसेश्वर रावण, अकम्पन के बचन सुन, सर्पेन्द् की 
तरह फुफकार छोडता हुआ बोला ॥१२॥ 
स सुरेन्रेण सयक्तो रामः सर्वामरे सह | 
उपयातो जनसस्‍्थान ब्रृहि कच्चिदकम्पन ॥१रे॥ 
हे अकम्पन ! तू यह तो बतला कि, क्‍या वह राम देवराज 
इन्द्र और सब देवताओं को साथ ले, जनस्थान में आया है? ॥(श॥ 
रावशस्य पुनवाक्य निशम्य तदकम्पन! । 
आचनक्ले बर्ल तस्य विक्रम च महात्मतः ॥१४॥ 
रावण के इस प्रश्न के उत्तर में अक्म्पत रायण से भीराम* 
चन्द्र जी चल विक्रम का बख्ान करता हुआ, पुन बोला ॥१४॥ 
रामो नाम मंदातेजा: श्रेष्ठ) सवेधनुष्पताम । 
दिव्यास्रगुणमंग्पन्नः इग्न्दरसमों युधि ॥१श॥ 
है रायण ! श्रीराम बढ़ा तेजस्वी और धमुपधारियों में श्रेष्ठ 
है। युद्ध में दिव्याज्नों फे चलाने मे उधझा इन्द्र की रद सामर्य 
है॥(शा 
तस्पानुसुषों बलवान दक्ताप्तों दुन्द॒मिस्यन! । 
फनीयॉल्लह््मणा नाम म्राता शशिनिभानन! ॥१६॥ 
चन्द्रमा के समान मुस बाला उसझा छाटा भाई लक्ष्मण है। 
बह राम थे समान बली है| उप्के श्ोल्ने का शा सगाड़े के शब्द 
की तरह! गम्भीर है और उसके दोना नेत्र लाल रंग फे है ॥१६॥ 


"न >................ 0... मम 


>> हल्‍+ ऊपर 
१ नाराद्र-सरपेंद्र । ( गो० ) 


एकलिशः से: श्ड्ध 


स तेन सह संयुक्तः पावकेनानिलो यथा । 
श्रीमान्‌ राजवर॑स्तेन जनस्थानं निपातितम ॥१७॥ 
जैसे पवन की सहायता से अग्नि वन को नष्ठ कर देता है, 
उसी प्रकार ओमान राजश्रेष्ठ राम ने अपने भाई के साथ जनस्थान 
को उजाड़ा है ॥१णी 
नैब देवा महास्मानो नात्र कार्या विचारणा । 
शरा रामेण तत्सष्टा रुक्मपुद्दा पतत्रिण: ॥१८॥ 
राम की सहायता को भ्रसिद्ध ( बड़े-बड़े ) महानुभाव देवता 
नहीं आए थे। इस विषय में आप और कुछ सोच विचार न 
करे । क्योकि श्रीराम ने उस युद्ध में सुबर्ण पुंख युक्त ऐसे बाण 
छोड़े थे ॥९८॥ 
सर्पाः पश्चानना! भूत्या भक्षयन्ति सम राक्षसान्‌ | 
येन येन च गच्छन्ति राक्षता भयकर्शिवा।२ ॥१६॥ 
तेन तेन सम पश्यन्ति राममेबाग्रव! स्थितम्‌ । 
इत्थं बिनाशितं तेन जनस्थान तवानथ ॥२०॥ 
जो सपे'बन और मुँह फाड़ राक्षलों को खा गए। उन बाणो से 
असयभीत हो, राज्ास लोग जब भागते, तब जहाँ जहाँ वे भाग कर 
जाते थे वहीं वहीं वे श्राराम को सामने खड़ा पाते थे। हे अनघ ! 
इस प्रकार राम ने तुम्हारा जनस्थान ध्यर्त किआ हे ॥१६॥२०॥ 
अकम्पनवंधः भ्रुत्वा रावणा वाक्यमत्रवीत्‌ | 


जनस्थान॑ गमिष्यामि हन्तुं राम सलक्ष्मणम्‌ ॥२१॥ 
अकम्पन का वचन सुन, रावण चोला--मैं राम ओर लच्मण 
को मारने के लिए स्यय जनस्थान जाऊँगा ॥२१॥ 


१ पश्चाननाए--विल्लृतानना; (गो०) रमबऊर्थिता -भयपीडिता; ।(गो०) 
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अ्मेवमुक्ते बचने प्रोवाचेदमकम्पन! | 
श्रणु राजनू यथाहत्त रामस्य वलपोरुषम्‌ ॥२श॥ 
रावश की यह वात सुन, अकम्पन बोला-हे राजन ! श्रीराम 
औसे चरित्रवाद्‌, चली और पुरुषार्थी हैं, सो में कहता हूँ; भाप 
ससे सुनिए ॥रश) 
असाध्य;! कुपितों रामो विक्रमेश महायशा! । 
श्रापगायाः सपूर्णाया वेग परिहरेच्चरे ॥२३॥ 
महायशस्त्री श्रीसम चन्द्र जब्र छुद्धे हों, तब किसी में ऐसी 
शक्ति नहीं, जो पराक्रम से उनकी जीत सके । वे बाणविद्या में ऐसे 
पदु हूँ कि, जल से लबालब भरी नदी के प्रवाह फे वेग को, ष्े 
अपने बारें से रोऊ सकते हैं ॥२३॥ 
सतारग्रहनक्षत्रं नभश्राष्यवसादयेत्‌ र | 
अमी रामस्तु मज्जन्ती श्रोमानश्युद्धरेन मददीप्‌ ॥२७॥ 
श्रीरामचर्द्र जी तरैयों, नवप्र& और सत्ताइसों नक्षत्रों सद्दित 
आऊाशमणडल्ञ को सरड खण्ड कर सउते हैँ। हबती हुई प्रथिवा 
को भी श्रीमान्‌ राम उवार सकते हई ॥रछा रू 
पिच येलां समुद्रस्य लोकानाप्ठावयेद्विशु) | 
बेंगे बाउपि समुद्रस्प वायुं वा जिवमे रन्‍छरे) ॥२५॥ 
ओर यदि ये चाहें तो समुद्र का वेलाभूमि (तट की भूमि ) 
को तोड़ कर, मारे सप्तार फो जलमप्र कर सज्ते हैं। (इसी 
प्रकार ) थे ममुद्र अथवा पवन का थेग अपने वाों से रोक 
सकते हैं ॥२५॥ 
न्ल्ल्च्न्नण्नीा ++::5थक्‍पल्‍ाउ लव रत... न 
३ श्रताधय:--्अनिग्राद्म । ( गो० ) २ ध्रवतदयेत्‌- पिशेर्बुर्योत्‌ । 
/ गो ) ३ जिधमेत--ददेव्‌ । ( गो० ) पल 


एकत्रिश सर्गे २७१ 


सहृत्य वा पुनर्लोकान्‌ विक्रमेण महायशाः । 
शक्तः स पुरुपव्याधरः रुष्ट पुनरपि प्रजाः ॥२६॥ 
पुरुषश्रे०्ट एवं महायशस्त्री श्रीराम अपने पराक्रम से समस्त 
गेकों का सहार कर, फिर नयी सृष्टि रच सकते हैँ ॥र५षा 


न हि रामो दशग्रीव शक्यो जेनु त्वया युधि | 
रक्षसां वाउपि लोकेन स्वयं: पापजनैरिव ॥२७॥ 


हे दशभीब | तुम या तुक्दारे राक्षस युद्ध में राम को पंरास्त 
नहीं कर सकते | जैसे पापी लोग स्वर्ग नहीं पा सकते ॥२७) 


सर्वैर्देधासरैरपि ह 
न त वध्यमह मन्ये संवेदवासररपि । 
अय तस्य बधोपायस्त 'ममैकमनाः* खुणु ॥२८॥ 
मेरी जान में तो सब देवता और अपुरमिच कर भी उन्हें 
नहीं भार सकते | किन्तु उनके सारने का में उपाय बतलाता हूँ, 
उसे ध्यान दे कर, सुनिये ॥ रा) 


भार्या तस्योत्तमा लोके सीता नाम समध्यमार । 
श्यामा४ समविभक्ताड़ी ख्रीरत्न* रत्रभूषिता ॥२६॥ 
उमके साथे उनकी माया सात। है.। बद् ससार की समस्त 
स्लियों से बढ चढ कर है| उसकी पतली कमर है और उसके 
शरीर के अन्य सब अग भी सुन्दर और सुद्दोल हैँ इस ससस 
ख़सकी चढती हुई जवानी हे । बह ज्यों में श्रेठ और रत्न जटित 
/ मूषण्णों से भूषित है ॥२६॥ 





१ मम--मच (गो०) २एकमना --छावधान (गे०) ३ सुमध्यवा-- 
शोमनकटिविशिष्ठा | (शि०) ४ श्यामा--पौवनमध्यस्था। गे०) ४ 
ख्लोरतन च्लीभेष्ठा | (गो०) 

बा० रा० श००-१६ 


श्र अरण्यकासडे 


सैव देवी! न गग्थर्दी साप्यरा भाउपि दानदी । 
तुल्पा सीमम्तिनीर तस्या माजुपीएु छुतो भवेद ॥३०॥ 
सौर्दय में उनदी ल्ली का सामना न तो किसी दैदता फी फोई 
स्री, भ॑ किसी गन्धर्व फी कोई स्ली, न कोई अप्सरा और न किसों 
दानव की छी कर सकती है | फिर भी भल्ला मनुष्य फी ख्री तो 
उसके सौन्दर्य फे समान हो ही कैसे सकती हे ॥३० 


तस्पहापर भागा त्व॑ प्रमेथ्य तु महायसे । 
सीतया रहितः कामी रामो हास्यति जीवितम॥३१॥ 
सो तुम उस महाघान में जा, जैसे बने बैसे छल बल से राम- 
अन्दर दी भार्या को हर काओ। सीता रदित हो, रामचन््र जो! 
फामी है, अपने प्राण ( आए ) छोड़ देंगे ३शा 


शरोचयत तद्वाक्य रावणे। राक्ष घेष)। 
चिन्तयित्रा महावाहुरकम्पनशुवाच हू ॥३२॥) 


महावाहु रात्सेश्वर रावश को अकम्पन का यतल्ाया हुआ यह 
उपाय पद व्यय दि सोच विचार पर अकम्पन से बोला ॥३२॥ 


* दा फाल्यं गमिप्यामि हेघकः सारथिना सह । 
॥आनयिध्यामि वैदेद्दीमिमां हशो मद्ापरीम्‌ ॥३१॥ 
बहुत अच्छा ! फल्ष मैं अफेला सारथी फो अपने साथ जे कर, 

ज्ाईँगा और जानी फो हर्पित दो इस लद्षपुरी में ले आऊँगा 

॥श्दा 


छा 


नम की जम जज कम 02 किम 
30. ' २ होमन्तिनी--स्री | (गो०) 
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अयैवमुक्ता प्रययों खरयुक्तेन रावयः । 
रथैनादित्यवर्णेन दिशः सवा: प्रकाशयन ॥रे शा 
दूसरे दिन राबण सूर्य के समान चमकते हुए रथ पर, 
जिसमे पच्चर जुते हुए थे, सवार हो, सब दिशाओं को प्रकाशित 
करता हुआ, चला ॥३४॥ 


से रथो राक्षसेन्द्रस्य नक्षत्रपयगी महान्‌ । 
सश्चार्यमाण: शुघ्युभे जलदे चन्द्रमा इब ॥३४॥ 
राह्मराज का वह आहाशगामी गहारथ, नक्षत्र भाग से 
चलता हुआ ऐसा शोमित हुआ, जैसे मेघमण्डल में चन्द्रमा 
शोभमित द्वोता है ॥३५॥ 


से मारीचाशरमं प्राष्य ताटकेयम पायमत्त । 
मार्राचेनार्वितो राजा भक्ष्यभोज्येग्मानुपः ॥३६॥ 
राबण, वाढ़का के पुत्र मारीच के आश्रम में पहुँच, मारीच के 
पास गया | मारीच ने मनुष्यलोझ में मिलना जिनका हुर्लेभ था, 
ऐसे खाने पीन के पदार्थों को सामने रख, शावण का आतिश्य 
किआ ॥३॥॥ 


ते स्वयं पूजयित्वा तु आसनेनोदकेन च। 
अर्थोपहितयार वाचा मारीचो वाक्यमत्रवीत्‌ ॥३७॥ 
और मारीच ने स्वय बैठने को आसन ओर पैर धोने को 
जल दे, रावश का सत्कार किआ। तदनत्तर मारीच ने रावण से 
प्रयोजन की बात कही ॥३ज॥ 


१ अमानुपैः--मनुष्यलोकदुलमै, | १ (गो०) 'अर्थोपदितणा--- 
प्रयोजनेन विशिष्टया | (गे।०) 
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कबचित्सुकुशल राजल्लोकानां! राक्षसेश्वर | 
हि है] ए्‌ः, 
आशडू नाथ जाने त्॑ यतस्तूण मिहागतः ॥रे८॥ 
हे राजन ! हे राक्षसेश्वर ! कहिए राक्तस लोग सकुशल ते 
हैं हे नाथ | हड़बड़ा कर यहाँ आपके आमे से, मुमे! राकसों फे 
सकुशल होने में शह्ढ होदी हे ॥३८॥ 
एपमुक्तो महातेजा मारीचेन स रावण; | 
ततः पश्चादिदं वावयमत्रवीद्वाक्यकों विद३ ॥३६॥ 
मारीच द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर, मद्दातेजस्वी श्रौर 
बातचीत करने में चतुर रावण बोला ॥३६॥ 


आरक्षे में हतस्तात रामेणाद्षिएकर्मणा । 
जनस्थानमबध्यं तत्सव युधि निपातितम्‌ ॥४०॥ 
बढ़े कठिन कम करने वाले श्रीरामचन्द्र ज्ञी ने दमारे जन 
स्थान के रक्तक खर दूषणादि सब गसों को, जो किसी के मारे 
नहीं मर सफते थे, युद्ध भें मार डाला ॥४०॥ 


तस्य में कुरु साचिव्य॑रे तस्य भायपहारणे | 
रा्षसेद्रवचः श्रुत्रा मारीचा वाक्यमव्रबीत्‌ ॥४१॥ 
अतः श्रीराम की स्त्री हर लाने के फाम में तुमको मेरी 

सहायता करनी चाहिए | रावण की यह बात सुन मारीच 
बोला ॥४१॥ 

आख्याता फेन सीता सा मित्ररुषेण पत्बुणा । 

लगा राक्षसशादूल को न नन्‍्द॒ति निन्दितः* ॥४२॥ 
२-८... _-- 
०“ क « है लोधनां-राचण्लोग्ानां | (गोल) २आरचः--श्रन्तपालः । (गे) 
३ शानिम्प--साह्टप्यं। ( गे) ४ निन्दित:--विरसृतः | (गे।०) 


एकत्रिश: सगे: र४५ 


किस सित्रहूप शत्रु ने तुमको सीता का सास बतलाया है ? 
है राक्षसशादल ! (जिसने तुम्दें यह काम करने की सलाह दी 
है) उसने एसा कर, तुम्हारा तिरस्‍्कार किआ है। वह कौन है, 
जो तुम्दारे ऐश्वय छ देख प्रधन्‍न नहीं होता अर्थात्‌ जिसने ऐसी 
बरी सलाइ हुम्हे दी हे, बद् द॒म्दारे ऐश्वय से अलवा हे ॥ए१॥ 


सीताप्रिहानयस्यैति को बीति व्रवीहि में । 
रप्लेलोकस्प स्वस्थ कः शुद्ग” छेचुमिच्चति ॥४३॥ 
“सीता को यहाँ ले आओ” यह बाव तुमसे किसने कही है ? 
यह मुझे बतलाओ कि, वह कौन है जो समस्त राक्षसों के 
आधान्य को नष्ट करना चाहता है ? ॥४३॥ 


प्रोत्ताहयति कश्रित्तां स हिं शत्रुरसंशय: । 
थराशीविपमुखाईंप्ट्रायुद्धतु चेच्छति खा ॥४४॥ 
किसने तुम्हें इस काम के लिए प्रोत्साहित किआ है. ? जिसने 
तुम्हें इसके लिए प्रात्सादित किआ है बह निस्सन्देह तुम्दारा 
शत्रु है। क्योकि वह तुम्दारे द्वाथ से विषधर सर्प के मु से, 
विपद॒न्त उखडवबाना चाहता हे ॥४४॥ 


फर्मणा तेन केनाउसि कापथ प्रतिपादितः । 
सुखसप्तस्प ते राजन मह॒तत केन मूधेनि ॥४५॥ 
यह कास तुमसे करवा कर कौन तुम्हँ कुपथ में ले जाना 
चाहता है ? हे राजन ! सुख से सोते हुए, ठुम्दारे मस्तक पर 
किसने प्रह्यर किआ है ? ॥४श॥ 
मारीच नीचे के श्लोक में श्रीराम को गन्धहस्ती की उपमा देता है| 





ह श ग-ल्प्राघान्य। (गे०) 


२४६ अर ण्यकाण्डे 


विशुद्धंशमिननाग्रहस्त- 
स्तेजोमदः संस्थितदार्विपाणः । 
उदीक्षितुं रावण नेह युक्तः 
से सयुगे राघवगन्पहस्ती! ॥४4॥ ॥॒ 
हे रावण (द्धवशेद्भव, विशुद्ध वश ही जिनकी लम्पी सूंढे 
है, प्रताप जिनका मद है. और दोनो बी भुभाएँ ही जिनके दोनों 
दाद हूं, उन राम रूपी भदमच हाथी से युद्ध में तुम उसके 
सामने भी जाने योग्य नहीं हो, लड़ना तो बात ही दूंसरी 
है ॥४६॥ है 
टिप्पणी--गन्धहृस्ती--मंदमत्त गज । गन्घदइस्ती उसे कहते हैं, घिवरी 
गन्ध मान से श्रन्य हाथी भाग जात हैं | ] 
श्रत् नीचे के श्लोक में सारीच भौरामचन्द्र वो उपमा सिंद से देता है | 
असो रणान्तः स्थितिसन्विवालो* 
पिदेग्परक्षाशगहा इसिद! । 
सुप्तस््वया बोधयितुं न युक्त; 
दर्पण हि सि + 
शराह्एणा निशितासिदंप्ट! ॥४७) 
2 रणपटुना रूपी पूँदघारी और राक्षमरूपी दिरनों का शिकार 
करने याले तथा पैने पेने बाण झुपो दोतें वाले, रामहूपी घुछप- 
सिंह पो, जए सो रहे हैं, तुम जगाने योग्य नहीं हो ॥४४॥ 
भीचे पे श्लौफ में भौरामप दर जी दो उपमा पाताल ते दी ग् द्दै 
चापाबहारे झ्ुुमबेगपड्टे 
शरोर्मिंमाले समहाहवाघे 
है गर्पदलौ--प्रदयछ: यरय गन्धमाभेण श्रन्यगता; पलायस्ते में 
3 7 वालो-लॉगल । (गे०) 





एकत्रिश: सययः रछ७ 


न रामपातालसुखे5तिधो रे 


पस्कन्दितु  राक्षसराज युक्तम्‌ ॥४८॥ ५ 
घनुप रूपी नक्रों से युक्त, भुजवेगरूपी दल दल से परिपूर्ण, 
बाण रूपी लहसों से तरक्षित और महासम्रामरूपी प्रयाह् वाले 
ओऔरामरूंपी घोर पाताल के भुख में कूदने की शक्ति, ठुममे नहीं 
है | अथवा ऐसे सयझुर पाताल के मुख मे कूदनातुम्हें उचित नहीं 
है ॥४८॥ हि दि 
प्रसीद लड़ श्वर रा्षसेन्द्र 
ल्ढां प्रसक्षो भव साधु गच्छ । 
त्व॑ स्वेपु दारेपु रमस्त्र नित्य 
राम समायें रमतां बनेपुर ॥88॥ 
अतएव हे लक्केश्वर | घुम प्रसन्न हो ( अर्थात्‌ मेरा कहना 
मान लो ) ओर लक्का पर प्रसन्‍त हो कर ( अनुप्रह कर के ) 
झुसागंगामी हो। सुम्तागंगामी हो कर सदा अपनी घर्मपत्नियों।के 
साथ विहार करो ओर श्राराम प्रसन्‍न हो बन मे अपनी भारया फे 
स्राथ विहार करे ॥४४॥ 
एवमुक्तो दशग्रीवों मारीचेन स रावणः । 
न्यवतेत पुरी लड्ढां विवेश च ग्रहों त्मम्‌ ॥३०॥ 
इति एक्त्रिंश. सर्ग ॥ 
मांरीच ने जब इस णकार कह कर रायण को समझाया, तब 
शवण लड्ढ को ज्ौट कर, अपने श्रेष्भवन मे चत्ना गया ४०) 
» अरणएयकाशड का इक्तीस्वाँ स्ग पूरा हुशा । 
२, प्रसन्दितु--पतितु । ( यो० ) २ हे लड्ढें श्वर ! त्व प्रतीर अ्रतणव 
_.लझ्ढा प्रसन्नप्रशादको मव। श्रतएव साधु सुमागेंगच्छ आप्नुदि सुमार्गमेवा- 
*हल्वं स्वेपुदारेष नित्य रमध्व | समार्या राम. वनेष रमंताम्‌ | ( शि० ) 





हू 
हान्रिशः सगेः ० 
-क_्षि-- हे 
ततः शर्पणखा दृष्ठा सहसताशि चतुर्देश । 
पन्‍्येकेन . प ्‌, 
हतान्येकेन रामेण रक्षतां भीमकर्मणाम ॥ 
दूपणं च खर॑ चैत्र हत॑ तरिशिरसा सह | 
हृष्ठा पुनमहानाद ननाद जलदो यथा ॥१॥ 
तदनन्तग जब शूप॑नखा ने देसा कि, अकेले राम ने चौरह 
हजार भीमकर्मा रातसों को मार डाला और दूपण, सर ते 
त्रिशिरा भी मारे गए; तब बह मेघ की तरह गम्भीर गजे' 
लगी ॥शारा। 
सा हटा कर्म रामस्य कृतमन्ये सुदुष्फरम्‌ । 
जगाम परमोद्धिप्ना लड्ढां रावशपालिताम्‌ ॥र॥ 
जो काम दूसरों से कभी नहीं हो सकता था, उस की+ 
श्रीराम द्वारा किआ हुआ देख, शूपंनस्ा वंहुत घबड़ानी £ गौर 
राबग्य की लड्ढा को गई॥शा 
सा दृदश विमानाम्रेर राबणं दीघ्रतेजसम्‌ | 
विष्टं चिबमेरुद्धि ह.प 
उपोपपिष्ट सचिवेमेरद्रि'रिव वासवम ॥४॥ 

__ शु्पनसा ने बड़े तेज से युक्त रावण को पुष्पक विमान डे 
अग्र भाग में सत्रियों सहित उसी प्रकार बैठा देखा, जिप्त, प्रा 
इन्द्र देवताओं सहित बैठते हैँ ॥2॥ 

६ विमानाप्रे--पुष्मक विमानाग्रे | (०) २ मददूतरिः-देवेः। (ऐ?) 


द्वाजिंः सशगे: २४8६ 


आसीन सर्यसड्ाशे काझने परमासने | 
रुफ्मवेद्गत्त भ्राज्यं ज्वलन्तम्रिव पावकम्‌ ॥५)॥ 
सूर्य के समान चमकते हुए सुवर्णनिर्मित श्रेष्ठसिहासन पर 
बैठने से, रावण की शोभा वैसी हो रही थी, भैसी कि, सुबर्ण 
भूपित बेदी पर, प्रज्वलित अप्नि की होती है ॥॥॥ 
देवगन्धवंभूतानागपीणां च महात्मनाम्‌ | 
अजेय॑ समरे शूरं व्यात्ताननमिवान्तकम्‌ ॥६॥ 
युद्ध मे, देवता, गन्‍धवे, भूल, ऋषि, व भद्दात्माओ से अजैय 
(न जीते जाने योग्य, शूरवीर और काल की तरहद्द मु खोले ॥६॥ 
देवासुरविमर्देषु ! वज्राशनिकृतत्रणम्‌ । 
ऐराबतबिपाणाग्रेहद्धुष्टकिसवक्षसस्‌ ॥ण 
देवासुर सम्राम में वच्च के लगने के कारण घायल और छाती 
में ऐराबत गज के दोतो के घात्र की गूत से भूषित ॥७॥ 
विरादुजं दशग्रीव दर्शनीयपरिच्छदम्‌ । 
विशालवक्षसं बीरं राजलक्षणशोमितम्‌ ॥८॥ 
बीस भुजाओं और दस सीस वाला, देखने योग्य, छेत्र चंवर 
सहित, विशाल छाती वाला, शूर राजलक्षणों से शोमित ॥८॥ 
स्निग्धबैडयेसड्ाश तपकाथनहुएडलर । 
सुभुन शुक्लदशन महास्यं पवतोपमम्‌ ॥&॥ 
चमकीले पन्ने की तरद्द शरीर की कान्ति से युक्त, विशुद्ध 
सुबर्ण के कुण्डल पहिने हुए, लबी बाहों और बड़े मुख बाला 
और पर्वत के समान लवा ॥६॥ 
२ बिमर्देषु--युद्धेपु । (गे) 





२४० आअरशयछाण्दे 


विष्णुचक्रनिपावैश्व शवशो देवसंयुगे। 
अन्य: श्रप्ह्वारंश्च महायुद्धेप ताडितमू ॥(०॥ 
सैकंडों वार देवताओं के साथ लड्ते समय विष्णु के चक्र से 
तथा अन्य अनेक महायुद्धों मे अखो से घायल, ॥१०। 


श्राहवाड़ समस्तेश्च देवप्रहरणतस्था। 
श्क्नेभ्याणां समुद्राणां प्षैमरण्ं क्षिपकारिणम्‌ ॥११॥ 
तथा देवताओं के प्रहार से जिसके समस्त अग्र घायल थे, 
अ्तोभ्य समुद्रों को भी छुब्घ करने वाला तथा सब फार्मो 
शीघ्र करने बाला, ॥११॥ 


पैप्तार पर्वतेन्द्राणां सुराणां च प्रमर्देनम्‌ । 
उच्छेचारं घ्‌ धर्माणा परदारामिमशनम ॥११॥ 
बढ़े बढ़े पर्वेतों को उखाड़ कर फेंकने वाला, देवताभों के 
सर्देन करने वालां, सब धर्मो की लड काटमे बाला, परणी- 
गामी ॥१९२॥ 


सर्वदिव्यासयोक्तार यज्ञविप्नजरं सदा । 
घुरी भोगवर्ती प्राप्य पराजित्य च बासुरिय्‌ ॥(है॥ « 
समस्त दिव्यास्यों को चलाने बाला, सदा यज्षों में विप्न डाढते 
बाला, मीगपुरी में जा, वासुकि को पराजित फर, ॥(३॥ 


तक्षरुस्य प्रियां भाया पराजित्य जहार य;। 
हु. 
कैलासपर्त गत्या रिजित्प नरवाहनम्‌ ॥१४॥ 
तक्षक को युद्ध में पराजित फर, उसकी प्यारों स्त्री को हुए 
खाने बाज़ा ..स पर ज्ञा, मुबेर वो ज्ञीव फर, ॥१श॥ 


री 


ड्वानिशः सगे; र्शर 


विमान पृष्पक तस्‍्य कामर्ग वे जहार या | 
बन चैत्ररथं दिव्यं नलिवीं! नन्‍दर्न बनन्‌॥ १४ ॥ 
विनाशयति थः क्रोधादेवोद्यामानि वीयवान्‌ । 
अन्द्रसयी महाभागाबुचि/उल्ती बरन्तपौ ॥१६॥ 
उनका इच्छाचारी पुष्पक विमान छीनने वाला, क्रुछू दो दिव्य 
चैज्नरथ नामक चन को तथा कुबेर की नलिनी नामक पुप्करिणी को 


ओर देवताओं के नन्‍्दनादि उद्यानों को नाश करने वाला, 
पराक्रमी, उदय होते हुए सूर्य चम्द्र को ॥१५॥१६॥ 


निवारयति वाहुभ्पां यः शैलशिखरोपमः । 
दर चपसहस्ताणि दपस्तप्त्ता महावने ॥१७॥ 
दोनों बाहो से' रोकने वाला, पर्वेतशिस्र की तरह लबा, 

महाबन में दस हज़ार बर्ष तक तप कर, ॥१णा 

पुरा स्वयंभ्रवे धीरः शिरांस्युपजह्ार थः । 

देवदानवगन्धवेपिशाचपतगोरगेः ॥१८॥ 

अभय यस्‍्प संग्रामे शृत््युतो' मानुपाहते | 

मन्त्र रभिष्ठुत॑ पुएयमध्यरेपु" द्विजातिभिः ॥१६॥ 

ह॒विर्धानेषु यः सेममुपहन्ति महावलः । 

थाप्तयज्ञदरं+ कर बहमम्न दृष्चचारिणम्‌ ॥२०॥ 


१ नलिनीं--कुवेरस्य पुष्करिणों | (गे।०) २ उत्तिष्ठन्तौ--उद्चन्तौ । 
(गो०) ३ मच्युत:--मत्योन्‍। (गो०) ४ अध्वरेषु--पागेषु | ।(गे०) ५ 
आसयकइर --आतसावदक्चियाकाजल प्रात्ानयद्धान्‌ हरतीतितथा । (मो०्) 





र्ध्र अरण्यकास्डे 


पू्वेकाल में ब्रह्मा जी को अपने मस्तकों को काट कर चढ़ाने 
बाला; देव, दानव, गन्धवे, पिशाच, पक्षी और सर्पो से युद्ध में 
मृत्यु को प्राप्त न होने वाला; मलुष्यों का तिरस्कार कर, धनके 
द्वारा मारे ज्ञान का वरदान न मॉगने वाला; यश्ञों में मत्रों 
सुति किए गए ब्राह्मणों के पवित्र सोम फो नष्ट करने वाला, 
महाबली, दत्तिणा देने के समय यज्ञ का ध्वस करने वाला, उशंस, 
ब्रह्मह॒त्यारा, दुष्टाचारी ॥८॥१६॥२०॥ 


ककश निरलुक्रोशंः प्रमानामहिते रतम्‌। 
लप है. ्‌ 
रावण सर्वभूतानां सवलोकभयावहम्‌ ॥२१॥ 
फर्कश, दयाशुन्य, प्रजाजनों का अद्दित करने बाला, सब 
प्राणियों और सब लोझें का भयभीत करने बाला जो रावण 
था, ॥२१॥ 


राक्षसी प्रातरं झूरं सा ददर्श महाबलम्‌ । 
ते विव्यवस्राभाणं दिव्यमाल्योपशोभितम्‌ ॥२२॥ 
उस मद्दावली शूर, अपने भाई को शूपेनसा ने देसा | बह 


राचण सुन्दर वक्ष पहिने हुए था और सुन्दर माला ओं से विभूषित 
था ॥२२॥ 


आसने सूपविष्ठटं च कालकाल*मिवोद्यतम्‌ | 
राक्षसेन्द्र महाभाग पौलस्पकुलनन्दनम्‌ ॥२३॥ 
बह आसने पर भी भाँति बैठा हुआ था और उस समय _ 
वह मृत्यु के झृत्यु फी तरह उद्यतसा देस पढ़ता था। ऐसे राहस 
राज, मद्दाभाग और पौलस्त्यनन्दन ॥२३॥ ४ 


१ निसतुवोश-निरदय। (गे।०) २ घलकाल -मृत्योरपिमृत्यु । (गे।) 


, जैयस्त्रिशः सगे: रश३ 


रावण शन्रुहन्तारं भन्त्रिमिः परिवारितम्‌ । 
अभिगम्यात्रवीद्वाक्यं राक्षती भयविहला ॥२४॥ 
शब्रुहन्ता, और मत्रियों के बोच बैठे, हुए रावण के पाम जा, 
शूपेनखा ने भय से व्याकुल हो कहा, ॥२७॥ 
तमबवीदीप्तविशाललोचन 
प्रद्शयित्वा: भयमेहमूर्थिता । 
सुदारुणं वाक्यमभीवचारिणी 
महात्मना शूपणखा विरूपिता ॥२५॥ 
इति द्वार्निश: सर्गः ॥| * 
श्रीराम जी द्वारा विरूपित (शक्त बिगढ़ी हुईं) शूप॑नखा 
कटे हुए कानो और नाक को दिखला चमकते हुए विशाल 
न्ेत्नों वाले राबण से भय और मोद्द से मोहित हो, निडर सी द्ो, 
कठोर बचन बोली ॥२५॥ 
आरणए्यकाण का बत्तोखवाँ सर्ग पूरा हुआ । 
+-की-- 
. अयख्िशः सर्गः 
++कषः-- 
ततः शरपणखा दीनार रावण लोकरावणम्‌ | 
अमात्यमध्ये संक्रुद्धारे परुषं वाक्यमत्रवीत्‌ ॥१॥ 


३ प्रदर्श यित्वा--स्वंवैरूष्यमितिशेषः । (गे ०) २ 7 7 प्रदर्शयेत्वा--स्ववैरूप्यमितिशेषः । (गा ०) २ दीना--रामपरिमूत- 
स्वात्‌ । (गे।०) ३ सकुद्धा--स्वपरिभवदर्शनेषि आवुनिश्वलतया संकुदा। 
(गोन) 





श्श४ अरण्यकाण्डे |! 


तद्नन्तर मंत्रियों के बीच बैठे हुए ओर संसार को रुढौने 
वाले रावण पर शूपनखा कुंद्ध हुई ( ऋुद्ध इसलिए कि, खरदूपण 
आदि के रे जाने पर भी वह हाथ पर हाथ धरे बैठां है ) ० 
उसने कठोर वचन कह्दे ॥ा 


प्रमत्तः कामभोगेपु स्वरहततो! निरडुशार । 
समुत्पन्न॑ भय॑ घोर बोद्धव्यं नावपुध्यसे ॥र॥ 
रावण ' तू अस्यन्त सतबाक्षा हो, सदा फामपरवश बता 
रहता है। तूने नीति मर्यादा त्याग दी है।अतएव जो घोर 
बिपत्ति इस समय सामने है, और' जिसे तुझे जानना चाहिए, 
उससे तू बेखबर है ॥श॥ 
सक्त ग्राम्येपु३ भोगेषु कामहत्तं* महीपतिम्‌ | 
लुब्घं न बहु मन्यन्ते शमशानाम्रिमिय प्रजा। ॥३॥ 
देस, जो राजा सदा स्त्री मैथुनादि भोगों मे आसक्त, खेच्छा- 
चारी और लोभी हाता हू, उस राजा फो, भज्ञाजन श्मशानडी 
आग की तरह बहुत नहीं मानते अर्थात्‌ आदर नहीं करते ॥३॥ 
स्वयं कार्याणि यः काले नामुतिष्ठति पार्विव! | 
स तु ये सह राज्येन देश्व कार्यिनश्यति ॥४॥ 
जो राजा समय पर अपने कार्यों फो स्पय॑ महीं फरता, वह 


केवल अपने उन कार्यो द्वी को मध्ट नहीं करता, बल्कि अपने 
राज्य फो भा चौपट कर डालता है॥९॥ 


१ स्पेदतत---खतन्त्र: । (गो०) २ निरदुश;--नीतिमर्यादा रहिता। 
(शि०) ३ आम्पैपु-मैदुनादियु । (से ०) ४ क्ामइच--बेन्छुसापार | 


अयस्त्रिश: सर्ग: 


*अयुक्तचारं रदुर्देश॑मस्वापीनंरे नराधिपम्‌ । 
बजयन्ति नरा द्राज्दीपहृमिव द्विपा: ॥४॥ 
जो राजा अयोग्य कार्ये करने वाला है, जो समय पर राज 
समा में आ कर प्रजाजनों को दर्शब नहीं देता और जो अपनी 
रानियों के अधीन रहता अथवा दूसरे की कही बातों पर सहसा 
विश्वास कर लिआ करता है; उस राज़ा को प्रजाजन उसी प्रकार 
दूर से त्याग देते हैँ, जिस प्रकार द्वाथी नदी के दलद्ल को दूर से 
त्याग देते है ॥श॥ 
ये न रक्षन्ति *विषयमस्वाधीना+ नराधिपा: | 
ते न हृद्धया प्रकाशन्ते गिरय; सागरे यथा ॥श। 
जो राजा अपने हाथ से निकले हुए और पराये हाथ में गए 
हुए अपने राज्य की रक्षा ( अर्थात्‌ अपने अधिकार में ) नहीं कर 
सकते; उन राजाओं की सम्पत्ति की वृद्धि समुद्रस्थित पर्वत की 
तरह नहा होती ॥५॥ 
शात्मवद्धिर्विंगहथ त्व॑ देवगन्धवंदानवै! । 
अयुक्तचारश्चपल! कथं राजा भविष्यसि ॥७॥ 
एक तो सू चब्वल हे, दूसरे तू यतन करने में असावघान हे, 
तीसरे तू दूतो के सख्बार से द्वान है ( अर्थात्‌ तेरे चर सर्वत्र 
नियुक्त नहीं दे ) फिर देवताओं, गन्धर्चो और दानवों से बैर कर, 
तू किप्त प्रकार राज्य कर सकता है ॥आ है 





अयक्तचार--अनियोबिवचार । (गो०) २ दुद॒ंश;--उचितकाले 
साया प्रजा- दर्शनप्रदान रहितः | (गो०) ३ अस्वाधीनं--पलया दिपरतंत् 
परप्रत्ययनेय बुदधिवाँ (गो०) ४ विषय स्व॒राज्य। (गो०) ४ अस्वाधीनं--पूरव 
स्वाधीन देश पश्चात्‌ पराइर्च | (रा० ) 


४६ अरण्यकास्डे 


तव॑ तु वाललभावश बुद्धिहीनश्र राक्षस । 
ज्ञातव्यं तु न जानीपे कं राजा भविष्यसि ॥८॥ 
तू बालक को तरह विवेकशुन्य भर बुद्धिहोन है। इसोसे 
सुमे जो बात जावनी चाहिये उसे तू नहीं जानतों, भला फिर 
किस तरह अपने राज्य की रक्षा कर सकेगा ? ॥)] 


सेषां चारथ कोशश्र नयश्र जयतांवर । 
अस्वाधाना नरेत्द्राणां पराकृतैस्ते जनेः समाः ॥६॥ 
दे जीतने वालों में भेष्ठ | जिन राजाओं के अधीन उनके चर 
( ज्ञासूम ) धनागार और राजनीति नहीं है, अर्थात्‌ जो राजनीति 
स्वयं न जान कर, अपने मंत्रियों के ऊपर निमेर हैं) वे राजा 
साधारण जनों के समान हैँ ॥६॥ 


यस्मात्पश्यन्ति द्रस्थान्‌ सर्वानर्थान न राधिषा! । 
चारेण तस्मादुच्यन्ते राजानो दीघचशुपः ॥१०॥ 
राजा लोग दूर के समस्त वृत्तान्तों को चरों ( जासूमों ) को 
नियुक्त कर, उनके द्वारा सारनों ( स्वयं ) देखते रहते हैँ। इसीसे 
वे “दीघचच्ु” “दूर दृष्टि वाले”, कहलाते हैं ॥१०॥ 


अयुक्तचार मन्ये लां प्राकृतेः सचिवेहतम ! 

स्वनन तु जनस्थानं! हत यो नावयुध्यसे ॥११॥ 
-- -मैं-जानती हूँ कि, तूने कहीं भी जासूध नियत नहीं किए भर 
सू साधारण पुद्धि बाले मंत्रियों में उठा गैठा करता है । इसीसे 
सुमे जनस्थानवासी अपने ढुटुम्बियों के नष्ट होने का कुछ भी 
इ्वाल नहीं मालूम ॥११॥ 





सप्तरिंशः सर्गः श्प्य्‌ 
राम की सीता को, जो अपने परिल्रताधर्स से आप ही 


एक्षित है, किस प्रकार सूर्य की अभा की त्तरह वरजोरी दरना 
ते हो ॥एशा 


शराचिंपमनाएष्यं चापखड्टलेन्धन र्शे्‌ | 
रामा सहसा दीप मे परवेष्ट लमहंसि ॥१४॥ 
बाण रूपी ज्वाल से युक्त, सपशे के अयोग्य, घनुप रूपी इंधन 
जे युक्त जलती हुई रास रूपी, आग में कूंदने का दुस्ताहस तुकको 
न करना आदिए ॥९ श! 


॥ वादितदीप्वास्यं शराचिंपम्रमपणम | 

चापपाशधर॑ वीर शब्रुसैन्यप्रहारिणम्‌ ॥१६॥ 

राज्य सुख च सन्त्यज्य जीवितं चेए्टमात्मना 

नात्यासादपितु तात रामान्तकमिहाहेसि ॥१७॥ 

घमुप ज्ञा चड़ाना ही जिसका खुला हुआ भरदीप्त मुग्व है । घाश 

ही जिसका प्रकाश है और न सहतले योग्य धनुर्बाण धारण किए 
हुए, शत्रसैन्य विभाशकारी राम रूपी काल का स्ामता कर, 
राज्यसुस, जीवन और अपने इष्ट से क्यों हाथ घोना चाहते 
हैं ॥१६॥१७॥ 


अपमेय॑ हि तचेनो यस्‍्य सा जनकात्मजा । 
न ते समथस्तां हतु रामचापाश्रयां बने ॥१ 


जि राम की भागा सीत! है, उसके तेज की सुलना नें ह्च 
> «४ #& इसेतू दस्‍्ने 
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तस्य सा नरतिहस्य सिंहोर्स्फस्य भामिनी । 
प्राेभ्यो5पि प्रियतरा भाया नित्यमनुब्ता ॥१६॥ 
पुरुषसिंह और सिंह जैसे वक्तःस्थल वाल्ञा राम अपन 
पतिब्रता भाया को, अपने प्राणों से बढ़ कर प्यारी समझ #| 
है ॥१७) 


न सा धर्षयितुं शक्या मैयिस्योजस्विनः प्रिया | 


दीप्तस्पेव हुताशस्प शिखा सीता सुमध्यमा ॥२०॥ 
वह सूच्रम कंटि वाली सीता प्रज््वलित अप्रेशिखा के समान 
है। राम की प्यारी मैथिली को हर लाने का सामथ्य फ्रिसी में 
नहीं है.॥२०॥ 


किमुदममिमम व्यथ कृत्वा ते राक्षताधिप । 
दश्चेत्त रणे तेन तदन्तं तव जीवितम्‌ ॥२१॥, 
हे राज्रसेश्वर | तू यह प्रथा उद्योग क्‍यों करता है बा यदि कहीं 
तू राम के सामने पड़ गया, तो युद्ध मे फिए तू नहीं 
बचेगा ॥२१॥ हि 


जीवित घ॒ सुर चैव राज्य चैय सुदुलभम्‌। 

यदीच्छसि चिरं भोकतुं मा कृया रामविप्रियम ॥२२॥ “ 
सू स/्य, सुख और यह जीवन, ससार में महादुलेम बलुएँ 
सुमे के इन वस्तुओं फो चिर्कात तक उपभोग करने की तेरी 
हाल न# गो राम से विगाइ मत कर ॥रर 7 


ने सर्व: सचिव) साथ विभीषशापएगोएएं ! 


अष्टतरिशः सगे: रघ 
भारीचात्‌ भें भय॑ घोर समुत्तन्नं नरेश्वर । 


इत्येवमुक्तो धर्मात्मा राजा दशरथस्तदा ॥५॥ 
स्वयं महाराज दशरथ के पास जा, उनसे यह बात फही हे 
नरेश्वर ! मारीच का मुझे बहुत डर लगता है, अतः राम को मेरे. 
पास रह कर, यज्ञकाल में मेरी रक्ता करनी होगी | ऐसा मुचि का 
चचन सुन, धर्मात्मा महाराज दशरथ ने, ॥8॥शा 


प्रत्युवाच महाभागं विश्वामित्रं महाप्ुनिम्‌ । 
बालो द्वादशवर्षोच्यमकताखबथ राघवः ॥६॥ 


[टिप्पणी--बालकाणड में मद्ाशान -शरथ ने राम को ऊनषोडश 
वर्ष अर्थात्‌ १५ बर्ष बतलाया था। ] 


महाभाग और महामुनि विश्वामित्र से उत्तर में फहा--मेरा 
अभी बारह बे की उम्र का बालक है और अख्न विद्या भी इसको 
आभ्ी नहीं आती ॥॥्ष। 


काम तु मंत्र यत्सैन्यं मया सह गमिष्यति। 
बलेम चतुरझेण स्व॒यमेर्य निश्मवरान्‌ ॥७॥ 
चधिष्यामि मुनिश्रेष्ठ शत्रृंस्तव ययेप्सितम्‌ ।# 
इत्येबमुक्तः स मुनी राजानमिद्भबवीत्‌ ॥८॥ 


अतः हे मुनिश्रेष्ठ | (यद्द तो आपके साथ नहीं जायगा, किन्तु) 
गापका काम करने के लिए में स्वय अपनों बड़ी चतुरक्षिनों सेना 
हित चल कर, आपके शत्रु निशाचरों, का आपकी इच्छा फे अहु- 
ू वध करूँगा सदहाराज के ये वचन सुन, विश्वामिन्न जी ने 
गराज़ से कहा ॥आयय। हे 





नम ल05-0 मल मवकीज कक 
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हम 


र६०, अरणयकाण्डे 


रामाक्षान्यद्वलं लोके पर्यापूं तस्य रक्षताः । 
देवतानामपि भवान्‌ समरेप्वभिपालकः ॥६॥ 
शआसीत्तव कृत कम तिलोके विदित हुप। 
काममस्तु महत्सैन्यं तिप्ठत्विह परन्तप ॥१०॥ 
चयवि आप युद्ध में देवताश्रों के भी रक्षक होने में समथ 
हैं और आपके पीरत्वपूर्ण कार्य तीनों लोकों में विख्यात हूँ, तथापि 
राम को छोड़ और किसी में इतना बल नहीं, जो उस राक्षस का 


साभना कर सके । अतः दे परन्तय ! आप अपनी चतुरक्षिनी सेना 
को यहीं रहने दीजिए ॥६॥१०॥ 


बालो>्प्पेप महातेजाः समर्थस्तस्य निग्रहे । 
गमिष्ये राममादाय स्वस्ति तेस्तु परन्तप ॥११॥ 


यह मदातेजरवी राम घालक है तो क्या, यही उस राक्षस का 
मिग्रह करने में समय है। अतः है परन्तप ! आपका मद हो। 
में रामकों अपने साथ ले जाऊुँगा ॥११॥ 


एयप्रुकत्वा तु स मुनिस्तमादाय दपात्मजप्‌ । 
जगाम परमग्रीतो विश्वामित्र! सवमाश्रमम्‌ ॥१शा 
महर्षि विश्वामित्र यह कद फर और राम को अपने साथ 
जे, परम प्रसन्न होते हुए अपने सिद्धाश्रम में आए ॥१३॥ 


त॑ तदा दृए्डकारएये यज्ञम॒दिश्य दीक्षितम्‌। 
बर्भूबोपस्थितों रामशित्रं विस्फारयन्‌ धनु! ॥१श॥ 


२ विधारयन्धनु-रामः चित्रघनु: विश्लास्यन्‌ नगन्‌ धन रहुणाय 
+ समीप प्राप्तो वमूवेत्यर्थ: | ( गो ) 





अप्टन्रिंशः सगः श्ध्ष्‌ 


तदनन्तर जब महर्षि विश्वामित्र ने यज्ञ दीक्ञा ली, तब राम 
अपने विचिन्न घन्रुप फो ले, विश्वामित्र जी के यज्ञ फी रक्षा करते 
को उनके पास उपस्थित हुए ॥ १शा 


शजातव्यज्ञन:' श्रीमान्‌ पत्रपत्रनिभेक्षण: । 
एकबस्रधरोर धन्बी शिखीर कनकमालया ॥१श 
शोभयन्‌ दण्डकारणएयं दीप्तेन स्वेन तेजसा । 
अददश्यत ततो रामो बालचन्द्र इबोदितः ॥१५॥ 


उस समय बालरूप राम जिसके पद्मपत्र फे समान नेत्र थे, 
जो ब्ह्मचयेत्रत धारण किये हुए थे, जिसके द्वाथ में धनुष था, 
जिसके सिर पर कुत्तोचिव शिखा जे और जो सुत्र॒ण की माला 
गले में पद्दिने हुए था, अपने प्रदीप्त तेज से दश्डकब॒न को सुशोभित 
करता हुआ, ऐसा देख पड़ता था, मानो डउदयकाल् मे ट्वितीया का 
चन्द्रमा शोभायुक्त देख पड़ता हो ॥१४॥१५॥ 


ततोऋमेघसड्डाशस्तप्रराश्व नकुएडल; । 
बली दत्तबरो दर्पांदाजगाम तदाश्रमम्‌ ॥१६॥ 


तथ में ( ऋष्ण ) मेघाकार, सोने के कुण्डल्ष पढिने हुए और 
चर भ्रभाव से बल के म॒द्‌ में मत्त हो, विश्वामित्र जा के आश्रम 
में गया ॥१६॥ 


तेन दृष्टः प्रविष्टोर सहसेवोयतायुधः | 


मां तु दृष्मापनु) सज्यमसम्धरान्वकार सः ॥१७)। 


शश्जातध्यक्षन --अ्रनुत्पन्नयौवन लक्षण | ( गो०) र एकव्नरघर--- | 
जद्यचर्य ब्रतेश्थितः । ( गो० ) ३ शिखी--कुलोचितशिखायुक्त" | ( गो० ) 


श्ध्र “अरण्यकाण्डे 


- मिर्भय अथवा सावधान राम ने सुझे दृथियार लिए हुएं झते 
देख, तुरन्त हर्षित हो, अपने घलुप पर रोदा चढ़ावा ॥१णी 


अबजानननह मोहाद्वालोब्यमिति राघवस्‌ । 
पिश्वामित्रस्य ता वेदिमभ्यपावं ऋझतत्वर। ॥१८॥ 


परन्तु मैंने मूखेताबश राम की बालक सममा और में पिश्वा- 
मित्र की बेदी की ओर फुर्ती के साथ दौड़ा ॥१८॥ 


तेन मुक्तस्ततो बाण) शितः शत्रुनिवहणः । 
'  तेनाहं त्वाहतः भ्षिक्ठः समुद्रे शतयोजने ॥१६॥ 


यह देख, राम ने शत्रुओं के मारनेवाल्ले एक मैंने बाण फो 
चला, मुमे वहाँ से सौ योजन दूर, समुद्र मे फेंक दिआ ॥१६॥ 


नेच्छवा! तात मां हन्तुं दा चीरेण रक्षितः । 
रामस्य शरवेगेन निरस्तोह्हमचेतनःर ॥२०॥ 
दे गाव ! वीर राम की इच्छा उस समय मेरा वध करते फी 
न थी, इसीसे भेरा बध न कर, उसने मेरे प्राण बचाए। में 
राम के शरबेग से इतनी दूर फेंके जाने के कारण मूछित हो 


गया ॥२णी 
पावितो5ं वदा तेन गम्भीरे सागराम्भसि । 
प्राष्य संजय चिरातात_ प्रति गतः पुरीम॥२१॥ 


मैं इस गहरे समुद्र में आकर गिरा | फिर दे शात | बहुत देर 
बाद जद में सचेत हुआ और लक्षापुरी में गया ॥२शा 


१ नेच्चृत--अनिर्धग | ( गो ) २ श्रचेतन;--|छित: । ( गो ) 


अष्ट विश: सगेः श्ध्र्‌ 


एबमस्मि तदा भ्रुक्तः सहायास्तु निपातिताः! । 
अद्ठताख्रेण बालेन रामेणाहछ्षिएक्मणा ॥१श। 


इस तरदद में तो उद समय बच गया, किन्तु मेरे सहायक 
अन्य सब राक्षस्यों को कठिन कार्य करने वाले राम ने, जो उस 
समय अद्व सञ्चालन विद्या में निपुण भी न था, और घालक ही 
या, मार डाला ॥२२॥ 


तन्मया वायमाणस्त्व॑ यदि रामेण विग्रहम्‌ | 
फरिष्यस्थापद घोरां क्षिम्रं प्राप्य्यमि रादण ॥२१॥ 


इसीसे मैं तुमे; मना फर रहा हूँ, यदि इस पर भी तू राम से 
लडाईं छेडेगा, तो घोर बिपत्ति में पड़, तू शोघ्र ही मष्ठ हाँ 
जायगा ॥२श॥ ह 


क्रीडारतिविधिज्ञानां समाजोत्सवशालिनाम्‌ । 
रक्षह्ां चेव सन्‍्तापमनय्य चाइरिष्यसि* ॥२७॥ 
तू | क्रीड़ा और रति की विधि को जानने वाले और सभाओं 


के उत्सवों को देखने वाले राक्षों फे सन्‍्ताप का कारण बन, 
अनर्श बढोरेगा ॥९४॥ 


हर्म्यभासादसम्बाधोर नानारत्नविभूषितास्‌ | 
द्रक््यसि ल॑ छुरीं लड्ढां विनष्दां मैथिलीकृते ॥२४॥ 
सीता को इर फर, तू मन्दिर और अटा अटारियों से पूर्ण 
ओर नाता रत्नों से भूषित लक्का फो नष्ट हुआ देखेगा ॥२४॥ _ 
श्निपातिता --हता । (मो*)रआहरिप्यपि--यत्नेन .. शनिपातिता -“हता । (मो०)रआहरिप्यसि--यत्नेन सम्पादयिष्यतति 
( सो० )॥ ३ छम्जा८ 





ब्ध्छ अरण्यक्षाण्डे 


श्रकुवन्तो४पि पापानि शुचयः१ पापसंश्रयात्‌ । 
परपापर्विनश्यन्ति मत्स्या नागहदेर यथा ॥२६॥ 
जो लोग पाप नहीं करते, वे भी पापी जनों के ससमे से नप्ट 
हो जाते हैँ। जैसे सर्पथुक्त जल के कुण्ड की मछलियाँ सर्पो के 
संसर्ग से ( गरड द्वारा ) नष्ट होती हैं ॥२६॥ 
दिष्यचन्दनदिग्पाज्ञान्‌ दिव्याभरणभूपितान । 
दक्ष्यस्यभिहतान्‌ भूमों तव दोपाचु राक्षतान ॥१७॥ 
तू अपनी करतूत से, दिव्य चन्दन से चर्चित और दिव्य 
यद्याभूषणों से सुसज्जित शरीर वाले राक्ष्सो फो, भूमि पर मरा 
पढ़ा देखेगा ॥२७॥ 
रेहतदागन्‌ सदारांश्च दश बिद्रवतों दिशः । 
हतशेपानशरणान्‌छक्ष्यसि ल॑ निशाचरान्‌ ॥२८)॥ 
है राबण ! तू युद्ध से बचे हुए रक्तकरद्वित अर्थात्‌ अनाथ 
(एर्सो को या तो अपनी स्लियों को छोड फरः भागे हुए अथबा 
साथ लिए हुए दशों दिशाओं मे भागते हुए देखेगा ॥२५॥ 
शरजालपरिक्षिप्तामिज्वालासमाइताग्‌ । 
प्रदगधभवनां लड्टां द्रश्यप्ति ल॑ ने संशयः ॥२६॥ 


याणजाल से घिरी हुई और धप्तिशिखा से पीड़ित, मस्म 

_होसेयुफल्ड्ाको, चू निषन्देह देखगा रा 

«.. रेशुचया--अपापा। (गरो०) सनागहदे--सपहदे। (गो०)३दवदारानू--- 
त्यक्रराराम | ( गो० ) ४भ्रशरणान्‌--रक्रहिताद्‌ । ( मो> ) 


अष्ट्जिशः सगे: श्ध्र्‌ 


परदाराभिमरशातु नान्यत्पापतरं महत्‌। 
प्रमदानां सहस्ताणि तब राजन परिग्रह; ॥३०॥ 


है रावण ! पराई श्री को दरने से बढ़ कर कोई दूसरा पाप 
नहीं है | फिर तेरे रनवास से तो हजारों स्त्रियां हैं ॥३०॥ 


भव स्वदारनिरतः स्व॒कुलं रक्ष राक्षस । 
भानमद्धि च राज्यं व जीवितं चेष्टमात्मन! ॥३१॥ 
अतः तू उन्हीं अपनी स्त्रियों पर प्रीति कर और अपने कुल 
की, राक्षसों के मान की राज्य की और अपने अभीष्ट जीवम की 
रचा फर ॥३१॥ 


कलबत्रासि च सौम्यानि मित्रवर्य तयेव च । 

यदीच्छम्ति चिरं भोकतुं मा कृथा रामविभियम्र ॥३२॥ 

यदि त परम सुन्दरी स्त्रियों और इष्टमित्रों के साथ बहुत 
दिनों तक सुख भोगना चाहता है, तो राम से बिगाड़ मत 
कर ॥३२॥ 


निवायमाणः सुहृदा मया भूर्श 
प्रसहय सीतां यदि धर्षयिष्यसि । 
गमिष्यसि क्षीणंच्रलः सवान्धवों 
यमक्षयं रामशराचजीवित) ॥३३॥ 
इति अश्टनिंशः सगे हे 
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श्रामविप्रियम्‌--रामापराघ | (गो प्रसद्य--बलाकृत्व मामना-- 
डत्वेत्यथें: | ( गो० ) ५ 


२६६ अरण्यकास्डे 


हे रावण ! मैं तेरा द्ितैषी मित्र हूँ। यदि इस पर भी त 
चरजोरी सीता फो हरेगा, तो तू ( निश्चय द्वी ) भाईबदों सहित 
क्ीणबल हो, शाम के वार्णों से मारा जा कर, यमपुरी सिधा- 
रेंगा ११ 


अरण्यकाण्ड का भरद़तीतवाँ सर्ग पूरा हुआ । 
>“+कि:-- 
एकोनचलारिंशः सर्ग: 
_-छ:- 
एय्मस्मि तदा युक्तः करथ॑चित्तेन संयुगे । 
इदानीमपि यद्दुत्त तच्छणुप्प निरुततरम! ॥१॥ 
है राबण ! उस समय में जैसे बचा सो तुझे! घतलाया, अब 
मैं आगे का हाल कहता हूँ, सो तू बीच में टोंके बिना सुन ॥१॥ 
राक्षसाभ्यामहं द्वाम्यामनिर्विएणस्तथा झृतः । 


सहितो एगरूपाभ्यां प्रविष्टो दए्ठयाबनम्‌ ॥श॥ 

( श्रीरामचन्द्र जी से बेर दो जाने के कारण ) मैं अन्य दो 
सृग रूपी राक्र्सों को अपने साथ ले, दण्डकवन में गया, किन्तु 
इस वार भी मुझे परास्त होना पड़ा शा 

दीप्तनिद्दो महाकायस्वीद्षदंप्ट्रों महाबलः 
व्यचरं दण्डकारण्यं मांसमक्षों महाशगः ॥३॥ 


ह निदततरम--मध्ये वाक्यविच्छेदाकरणेन टख्वित्ययं: | (गो« » 
२ प्रनिर्विश्य:--निर्वेदर हित; | ( गो० 





_ हक कर, र्ध्७ 
करण कलर भव ॒ 
उस समये शिख्म को व तोमेंसे जिड्डा लप्लपाती थीं 
ओर मेरे दाँत घड़ें पेने थे। मैं एक वड़े बलवान शमग जैसा रूप 
धारण किए हुए था और साँस खाता हुआ दण्डकबन में घूम रहा, 


यावशेोा। 


_ सो पं बैल सब तीयेँ राबण । 
व्यचरं तापसान सम्प्रधपयन ॥४॥ 


है रावण ! अग्निहोत्र के स्थानों में, वीर्थों में और पूज्य 
बृक्षों के निकट जा, मैं अत्यन्त भयझ्ृर रूप धारण कर, तपर्वियों 
को उत्पीड़ित किआ करता था ॥8 
निहत्य दण्डकारण्ये तापसान्‌ धर्मचारिणः | 
रुधिराणि पिबंस्तेषां तथा मांसानि भक्षयन्‌ ॥५॥ 
दृण्डकवन में, घ॑मेचारी तपस्वियों का बघ फर, झनका रक्त 
गीता और उनका मांस खाता था शो 
ऋषिमांसाशन! ऋरख्तासयन वनगोचरान्‌। 
तया रुधिरमतो5हं विचरन्‌ घमेदषकः ॥६॥ 
ऋषियों का मांस खाने वाल्य मैं, अत्यन्त निष्ठुर बन, बनवासी 
ऋषियों को दुःख देता था। इस प्रकार रक्तपान से मतबाला हो, मैं' 
थम को नष्ट करता हुआ, दुण्डकवन में विचरता था ॥६॥ 
आसादसंरे तदा राम तापसं धर्मचारिणम्‌। 
दैंदेहीं दे महाभागां लक्ष्मणं च महारथय्‌ ॥७॥ 
तद्नन्तर मैंने तपस्चियों के धर्म का पालन॑- करने में निरत 
राम, भाग्यवती सीता और महारथी लक्ष्मण को भी 
खताया एणा $ 
$ आसादयं--अपीडयम्‌ | ( शि० ), ४ $ 
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तापस॑ नियताहारं सर्वभूतदिते रतभ्‌। 
सोझूं वनगतं राम परिशय! महावलम ॥८) 
तपस्थी राम का, जो नियमित भोजन करने वाले हैं. और 

जो सब प्राणियों फी भलाई में तत्पर रहते हैं. तथा जो महाबलवान 
शबं वन में रहते हैं, मैंने फिर तिसस्कार किआ [८ 

तापसोध्यमिति ज्ञाल्ा पूरववेरमनुस्मरन्‌। 

अभ्यधायं हि संक्रुदस्वीह्णमज्ले शगाकृतिः ॥६)॥ 

जिधांसरकृतपइस्त प्रहारमचुस्मरन। 

तेन मुक्तात्नयो वाणाः शिताः शत्रुनिवहणा; ॥१०॥ 

विक्ृष्य वलवच्चाप॑ सुपर्णानिलनिस्वना: | 

ते वाणा बजसझ्शाः सुम्कक्ता रक्रमोजनाः ॥११॥ 


मैंने समका राम एक साधारण तपस्वी है। अतः पहले 
के बैर फो स्मरण कर तथा कोध में भर, में संग का रूप पारण 
उकेए हुए, नुकीले सींगों को आगे कर और उनके पराक्रम फो जान 
कर भी, उनझो मार डालने की इच्छा से, उत्र पर मंपटा। तब 
उन्होंने शत्रुनाशकारी तान पैने बाण, जो गठढ़ या पवन फी तरह 
बढ़े वेगवान्‌, बद्च के तुल्य अमाघ और रुधिर पीनेवाले थे, धतुप 
फो फान तक खींच कर छोड़े ॥॥१०।११॥ 


श्राजमुः सहिताः सर्व त्रयः सन्नतपर्बंणः । 
पराक्रमज्ञो रामस्य शरो इृष्टभयः पुरा ॥१२॥ 


उनकी अपनी ओर आते देस में)तो भागा। क्योंकि मैं राम 
के पराक्रम फो जानता था और पहले।से भयभीत भी था ॥१श। 


२३ परिमूष--्रनाधत्य | ( शि० ) 


एकोनचरत्वारिशः सर्गः र्ध् 


ऑध्स॒मुक्रान्तस्ततो सुक्तस्तावुभी राक्षरों हती । 
शरेण मुक्तो रामस्य कथश्वित्माप्य जीवितम्‌ ॥१३॥ 


किन्तु भेरे दोनों साथी इन बाणों के लगने से मारे गए। मैंने 
सकेसी प्रकार राप्त के बाण से अपनी रहा की और प्राण 
अचाए ॥१३॥ 


इृह प्रवानितो! युक्तःश्तापसोू समाहित: 
इक्ते हक्षे च पश्यामि चीरकऋष्णाजिनाम्वस्म ॥१४॥ 
अब मैं और सब दुष्टताओं को स्याग, मन को अपने घश में 
कर, तपत्यों के लिए उपयोगी आचरण करने में तत्पर हूँ । किन्तु 
अब भी मुझे चीर और काले झग का चर्म धारण किए हुए, राम 
स्येकर वृक्त में देख पढ़ते हैं. ॥१४॥ 


शहीतघनुपं राम पाशदस्तमिवान्तकूम्‌ | 
अपि रामसहस्ताएि भीतः पश्यामि रादण ॥१४॥ 
दे राबण ! जैसे दवाथ में फांसी लिए यमराज देख पढ़ें, वैसे 
ही मुझे हाथ में घनुप लिए राम देख पड़ते हैं। सो एक दो राम 
नदी, ऐसे राम मुझे सदस्त्ों देख पढ़ते हूँ; जिनसे मुझे बड़ा डर 
क्ूगता है ॥१श॥ 


रामभूतमिद सर्वसरण्यं मतिमाति में । 
राममेव हि पश्यामि रहिते राक्षसाधिप ॥१ ६॥ 








श्प्रबाजित:--कूठ सकलदुइ से परित्याग: | (गो०)२ युक्ः--डचिता- 
घरंणः | (गो०)३समादितः निवतमनश्क:। (गो० ) # पाठान्तरे “समुदु- 
आान्तः | 
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ओर छो क्‍या, यह सारा बन ही मुमे राममय देख पड़ता हैं। 
हे राक्षसनाथ ! जब मैं देखता हूँ, तब मुझे राम ही देख पड़ते हैं। 
रामरद्दित स्थान तो मुझे देख ही नहीं पड़ता ॥१ ६॥ 
हृष्ठा खम्मातं राममुदम्रमामि विचेतन । 
रकारादीनि नामानिरा मत्रस्तस्य रावण ॥१ण 
मैं सप्त में राम को देख, धबड़ा कर भूथछित हो जाता हूँ। है 
रावश ! और तो कया, मिन्र नामों के आदि मे रकार द्वोता हे 
उनके सुनने से भी मुझे तो ढटर लगता है ॥१ण। 
रत्ानि च रथाश्चैव तरासं सझ्लनयन्ति मे । 
शरद तस्‍्य प्रभाषज्ञो न युद्ध तेन दे क्षमम्‌ ॥१८॥ 
रत्न और रय राच्दों के आदि में रकार हामे के कारण, ये. 
शब्द भी मुझे भयभीत कर देते हैं। में राम के "भाव को जानता 
हूँ | इसीसे कद्दता हूँ कि, तू राम से लड़ने मे सम नहीं है ॥१८॥ 
पल वा नपुच्ि वाउपि हन्याद्धि रघुनन्दनः | 
रणे रामेश युध्यस्त्र क्षमां या कुछ राक्षत ॥१६॥ 
राम में राजा वलि और नमुचि फो भी मारने की 
शक्ति है। इस पर भी तेरी इच्छा हो तो तू चाहे उनसे लड़ 
अथवा न लड़ ॥१६॥ * * 
न ते रामकथा कार्या यदि मां द्रष्टरमिच्छसि | * 
बहव साथवों लोऊे युक्ता धर्ममनुष्ठिताः ॥२०॥ 


किन्तु यदि चू मुझे जीता जागता देसना चाहता है, धो मेरे 
सामने राम की धर्चा भी मत फर। ऐसे अनेक साथ और 
घर्माचरणयुक्त लोग इस संसार में हो गये हे।शया 


$ 


एकनचत्वारिशः सर्गः झ्घ१ 


परेषामपराधेन विनष्ठाः सपरिच्छदा! । 
सो्ं तवापरापेन विनश्येयं निशाचर ॥२१॥॥ 
जिन्हें दूसरों के किए अपराधों के कारण सकुठुम्ब नष्ट हो 
जाना पड़ा है। सो क्या मुझे भी तेरे अपराध के पीछे अपना 
लाश करवाना पड़ेगा ॥२१॥ 


कुरु यसे क्षम तत्त्तमहं तथा नानुयामि ह। 
रामश्च हि महातेजा महासत्त्यो महावलः ॥२२॥ 
तुझे अब जैसा सूम पड़े वैसा तू कर, किन्तु मैं तेरे साथ 
नहीं चलूँगा। क्‍योंकि राम “बढ़ा तेजस्वी, पराक्रमी और बड़ा 
अलबान्‌ है ॥२२॥ 


अपि राक्षतलोकस्प न भवेदन्तकों हिं सः । 

यदि शुपंणखाहेतोजनस्थानगतः खरः ॥२३॥ 
अतिदृचो हृतः पूर्व रामेणाह्षिष्टकर्मणा । 

अन्र मुदि यथातत्त को रामस्य व्यतिक्रिः ॥२४॥ 


कहीं ऐसा न हो कि, राक्षुतों फा नाम निशान तक ल रह 
जाय | यद्यपि जनस्थान का रहने वाला खर, शुर्पनखा फे पीछे 
/अल्िष्कर्मा राम द्वारा सारा (गया, तथापि यदि विचार 
पूथषेक देखा जाय तो, हे रावण | तूही बतला इसमें राम का 
कया अपराध है ? ॥र२शारछ॥ 


इंदे बचो बन्धुहितार्थिना सया 
यथोच्यमान यदि नाभिपत्स्यसे 


+ध्फा 
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सवान्धवस्त्यक्ष्यस्ति जीवित रणे 
हतो5्य रामेण शररजिक्गैः ॥२५॥ 


इति एकोनचल्वारिशु; समः है 


तू मेरा बन्धु है इसीसे मेंने तेरी भाई के लिए ही ये 
सब बातें तुमसे कही हैं।यदि तू मेरी बातों को न मानेगा, ते 
( स्मरण रखना ) त्‌ सपरिवार राम फे बाणों से युद्ध में मारा 
जायगा ॥२५॥ 
श्रण्यक|एड का उन्तालौसवाँ सर्ग' पूरा हुआ | 


>-$-- 
चल्वारिशः सगे; 
कान 
मारीचेन तु तद्दाकरय क्षम युक्त निशाचर! | 
है. हि 
उक्तो न प्रतिजग्राह मतुकाम इवोपधम्‌ ॥१॥ 
युक्तियुक्त और मानने योग्य बचनों को सुन्र कर भी, 
राषण वैसे ही न माना, जैसे अपना मरण चाहने वाला आदमी 
ओपध ( का प्रभाव ) नहीं मानता ॥१॥ 
। वे धथ्यहितवक्तारं मारीचं राक्षसाधिपः | 
अब्रवीत्परुपं वाक्यमयुक्तं कालचोदितः ॥२)॥ 
उस समय, मृत्यु से प्रेरित राग ने दितकर और युक्ति- 


युक्ष वचन कइने वाले मारीच से ऊटपटांग और फढोर बचने 
कहे ॥शा। 


चंस्वार्टिशः समेः ई०३ 


यक्किलैतदयुक्ताथ मारीच मयि कथ्यते । 
वाक्य निष्फूलमत्यथमुप्तं बीममिवोपरे ॥३॥ 


हे भारीच ! तूने जो यदद मेरी इच्छा के पिरुद्ध वचन मुमासे 
कह्टे, सो ठीक नहीं हूँ और ऊसर भूमि में बीज फेंक देने के 
समान निष्फल हैं 0१॥ 


लद्बाक्‍्येने तु मां शक मेतुं रामस्थ संयुगे! । 
पापशीलस्य मूखस्थ माहुपस्य विशेषतः ॥8॥ 
तेरे ये बचत रास विषयक मेरी धारणा को अन्यथा नहीं 

कर सकते अर्थात्‌ सीवाहरण सम्बन्धी भावी युद्ध से मेरा सन 
नहीं फेर सकते। मैं उस पापी, मूर्से और विशेष कर मनुष्य: 
2 करलीयोकंननलक मनन मनन कि हा ये 
शाम से नहीं डरत्ता, ॥४॥ 
नल +228 


यरत्यकता सुहदो राज्यं मातरं पितर तथा। 
र्रीवाक्यं प्राकृत॑र अुत्वा वनमेकपदे३ गतः ॥५॥ 
जिसने अपने सुदर्दों को, राज्य को और माता पिता को छोड़, 
केबल ल्ली के नि:साए बचनों से वनवास करना तुरन्त अन्लीकार 
कर लिआ ऐश) 


श्रवश्यं तु मया वस्य संयुगे खरघातिनः । 
प्राणेः श्ियवरा सीता हतंव्या तव सब्ियों ॥8॥ 
मैं तो युद्ध में खर का वघ करने वाले उस राम की भा्णों 
ऐै भी अधिक प्यारी भायो को तेरे सामने अवश्य दरूँगा॥६॥ 
श्रामस्थसंयुगे रामस्वविपये| ( गो ) २ प्राकृतें--अखार | ( गो० ४ 
हे एकपदे--उत्तरक्ष्णे । ( यो० ) 
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एवं मे निश्चिवा घुद्धिहेंदि मारीच बर्तते । 
न व्याप्त येतुं शक्‍्या सेन्द्रैरपि सरासरे: ॥0॥ 
मारीच | इस विषय में मेरे मन को ऐसी दृढ़ धारणा दै कि, 
देवताओं सहित इन्द्र भी उसे नहीं पल्लट सकते ॥७॥ 
दोप॑ गुण वा सपृष्टस्खमेव॑ वक्तुमहसि। 
श्रपाय॑ वाधप्युपायं वा कार्येस्पास्य विनिश्चये ॥८॥ 
यदि मेंने तुमसे इस विषय में कत्तेव्याकत्तब्य का निश्चय करने 
को गुण दोष पूछे होते, तो ये सब बातें तू कद सकता था ॥द॥ 
रंपृष्टेन तु वक्तव्यं सचियेन विपश्चिता । 
उद्यवाज्ललिना राज्ञे य इच्छेद्गति'मात्मन: ॥8॥ 
जो सत्र चतुए और ऐएद् के ऋतितापी हरे है, दे राणा दाण 
कोई बात पूँछी जाने पर हाथ जोड़ कर उचित उत्तर देते हैं ॥६॥ 
वाययमंप्रतिकूलं तु गृदुपूद हित शुभव । 
उपचारेण २ युक्त च वक्तज्यों बसुधाधिप! ॥१०॥ 
क्योंकि राजा से बड़े सम्मान के साथ, अपुकूल, फोमल, 
हितयुक्त और शुभवचन ही कहने चाहिए ॥१०॥ 
सावमर्दें३ तु यद्वावयं मारीच हितप्रुच्यतते | 
नाभिनन्दृति तद्राजा भानाहों मानवर्नितम ॥११॥ 


है मारीच | दितकर भी वचन यदि तिरस्कार पूर्वक कहा जाय, 
तो माननीय राजा उस भान वर्जित बचन को सुन, असन्न नहीं 
होते ॥११॥ 


टन नल पर पा 5 पर 2 पष् पा - पद 
है भूपि--ऐरवर्य । ( गो० ) २ उपचारेणयुक्त-बहुमानेनपुरस्कृ्त । 
4 गो० ) ३ शवमई--तिरश्काएतह्िित | ( गो ) 


चत्वार्रिश: सम: ० 


पश्च रूपाणि राजानो पघारयल्यमिताजंसः | 
अग्नेरिन्द्रस्य सोमस्य वरुणस्य यमस्य च ॥१२॥ 
अमित तेज वाला राजा, अग्नि इन्द्र, चन्द्र यम और वरुण 
नाम के पॉच देवताओं का रूप धारण करता है ॥१९॥ 


आऔए्ण्यं? तथा विक्रमं च सौम्यंर दण्डरे प्रसलताम । 
धारयन्ति महात्मानो राजानः क्षणदाचर ॥१३॥ 
इससे राजा से, अप्नि का मुख्य गुण उष्णत्व अर्थात्‌ तीरणता, 
इद्ध का मुख्य गुण पराक्रम, चन्द्रमा का मुख्य गुण आह्ाद्करत्व 
( देखने से देसने वालों को प्रसन्नता उत्पन्न करने वाला ) यम फा 
मुख्य शुण दुरड अर्थात्‌ दुष्टों का निप्रह ओर वरुण का मुख्य गुण 
पअसन्नता पाए जाते है ॥१३॥ 


तस्मात्सवास्ववस्थासु मान्या;४ पूज्याश्च+ पार्थिवा) । 
त्व तु *धर्ममविज्ञाय केवल मोहमास्थिव/० ॥१४॥ 
अतः सब अयसरो पर राजा फा मन से सम्मान और वाणी 
से सत्यार करना चादहिए। तूने राजधम को त्याग कर, अज्ञान 
का आश्रय लिआ है ( अर्थात्‌ वू राजधर्म नहीं जानता झोर 
भूखे है ) ॥१४॥ 


अभ्यागत॑ मां दोरात्म्यात्सरुपं वक्‍तुमिच्छसि । 
मुणदोपौ न पृच्छामि क्ष्मं चात्मनि राक्षस ॥१४॥ 

१ औष्श्य--तैदश्य । ( गो० ) २ सौम्य--अ्राह्मादकरत्यं ।( गो० ) 
हे दशढ-दुश्निग्रद । (गो०) ४ मान्या.--मनठापृज्या. । (गो ०) ४ पूष्या:-- 
वाचा बहुमन्तन्‍्या । (गो०) रेघरमें--राजधर्म । ( गो८ )७ मोई--अडान॑ ! 
( गो०) 

चा० रा० अ०--१० 
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तेरे घर मतिथि रूप से आने पर भी, तूने दुर्जनतावश 
मुमसे ऐसे कठोर बचन छह्दे हैं। मैं ( अपने भावी करतब्य फे ) न 
तो तुमसे गुण और न दोष ही पुँवा हूँ और न ञपतन्ती मलाई 
(का ढपाय ) ॥(श 


भयोक्त तव चैतावत्सम्मत्यमितविक्रम हे 
अस्मिस्तु ल॑ महाइृत्ये साहाय्यं कतुमहसि ॥१६॥ 
है अमित विक्मी ! मेरा तो तुझसे इतना ही कहना है कि, 
सोताइरण के इस महाकार्य में तू मेरी सहायता कर ॥१६॥ 


शुणु तत्कम साहास्ये यत्कार्य बचनान्‌ मम । 
सोवर्णस्तं मृगो भूला चित्रों रजतविन्दुमिः ॥१७॥ 
मेरे कथनानुसार मेरी सद्दायता तुमे किस प्रकार करनी होगी 
सो भी मैं फद्दता हूँ, सुन | तू सोने और चांदी की बुन्दकियोंदार 
हिरन यन कर ॥१ण 


शआश्रमे तस्प रामस्य सीताया; प्रयुखे! चर! 

पलोभगित्या बेदेह्दी यथेप्टं गन्तुमहत्ति ॥१८॥ 
रामाश्रम में ज्ञा और चद्दां सीता फे सामने ( घास ) चरने 
€ूग। फिर सीता यो लुभा फर, जहाँ इच्छा द्वो बद्दों चला जा॥(५॥ 


लां तु मायागगं हृष्ठा काश्वन जातविस्मया । 
प॥ानयनमिति प्षिप्र॑ राम वक्ष्यति मैथिली ॥१६॥ 
तेरे सोने के घनावदी झूग रूप को देख, सीता फो आरचये 
होगा और बह राम से तुरन्त मृग फो पकड़ लाने फो कद्देगी ॥१६॥ 
१ प्रमुपे--श्रग्ने । (गो०) 


चत्वारिशः सर्गः ३०७ 


तेरे सोने के बनावटी मृगरूप को देख, सीता को आश्चर्य 
होगा और वह राम से तुरन्त मृग को पकड़ लाने को कद्देगी ॥१६॥ 
” क्पक्रान्ते तु काकुस्थे दूर यात्वा व्युदाहर । 
हा सीते लक्ष्मणेत्येवं रामवाक्यानुरूपकम्‌ ॥२०॥ 
जब राम आश्रम से निकल तेरा पीछा करे, तबतू दूरजा 
कर, ठीक राम की बोली में “हा सीते” “हा लक्ष्मण” कह कर 
बिल्लाना ॥२०॥ 


तच्छुल्ा रामपदवीं! सीतया च प्रचोढितः । 
अलुगच्दति सम्प्रान्तः सौमित्रिरपि सौहदात ॥२१॥ 
तब ऐसे शब्द सुन सीता लक्ष्मण को भेजेगी ओर लक्ष्मण 
नाई के भेस से रास के मार्ग का अनुसरण करेगा ॥२१॥ 
अपक्रान्ते च काकुत्स्थे लक्ष्मण च यथासुखमूर | 
आनयिष्यामि वेंदेदी सहस्ाक्षः शचीमिव ॥२२॥ 
राम और लक्ष्मण के चले जाने पर, मैं अनायास ही सीता को 
उसी प्रकार ले भाऊँगा, लिस प्रकार इन्द्र शची को ले आया था॥२श॥ 
पव॑ कृत्वा लिंद कार्य ययेष्टं गच्छ राक्षस | 
राज्यस्याध प्रयच्छामि मारीच तब सुत्रत ॥२३॥ 
हे राक्षस | बस मेरा उतना काम कर चुने के पीछे, तू जदोँ 
चाहे वहाँ चले ज्ञाना । ( इस काम के पारिश्रमिक में ), हे. सुत्रत 
सारीच ! में तुके अपना आधा राज्य दूँगा ॥२३॥ ह्‌ 
7 गच्छ सौम्य ९-१ शा क्ार्यस्पास्य विहृद्धये । 
अहें ल्ानुआमिष्यामि सरथो दण्डफावनम्‌ ॥२४॥॥ 
३ पदवी--मार्ग | (गो०) २ यथासुखं--यल्व॑ बिना । (गो०) ६शिवं-- 
मनोदर । (गो०)४मार्गं--मृगउस्बन्धिरूप भागे। ( गो० ) 





न्णाः 
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है सौम्य ! तू इस कार्य को पूरा करने के देतु मृगों के चलने 
के मनोहर सार्ग से चला। में भी रथ सहिद तेरे पाछे दश्डफषन 
में आता हूँ ॥२४॥ डर 


प्राप्प सोतामयुद्धेन वश्चेयित्रा तु राघवम ) 
लड्डी प्रति गमिष्यामि छतकार्मः सह लगा ॥२॥॥ 
इस प्रकार छलबल से, बिना युद्ध किए ही राप्त की सीता को 
पा कर, में कृतकार्य हो, तेरे साथ लड्ढा की ओर चल दूँगा ॥२श 
न चेककरोपि भारीच इन्मि लामहमथ चे्‌। 
एत्कायमंपृश्यं में बलादपि 'करिष्यसि | 
राह्ो हि मतिकूलस्थो न जातु सुखमेपते ॥२६॥ 
यदि तू मेस यह काम न करेगा, तो में तुमे! अभी मार 
डालूग़ा | तुके मेरा यह काम अपनी इच्छा न रहते भी अवश्य 


करना होगा। क्योंकि कोई आ्रदुमी राजा के विरुद्ध आचरण कर, 
सुछी नहीं रह सकता ॥२६॥ 


थ्ासाद्य त जीवितसंशेयस्ते 
मृत्युभुयों हयथ मय। विरृष्य | 
एद्ययावत्रतिएहयर पुद्धया ४ 
यदत्र पथ्य | तत्तया लग ॥२७॥ 
इतिचलवारिश; सर्ग! | 


१रलादपि--प्रनिच्छृतापि ) (गो०)रप्रहिएद्य -विश्चित्म | ( गो* 


एकचत्वारिशः सगे: “ई०६ 


राम के पास जाने से तो तुझे अपने बचने की केबल शज्ला 
ही है; किन्तु मेरी इच्छा के विरुद्ध आचरण करने से तेरी मौत 
निश्चित ही है। अत इन दोनों बातों को सोच बिचार कर, तुझे 
अपने लिए जो हिसकार जान पड़े, सो अब फर ॥२७॥ 


अरण्यकाएड़ का चालौसवाँ सर्णा पूरा हुआ । 
«8 --- 
एकचल्वारिशः सर्ग: 
+-3७४-- 


भ्राज्ञप्रोड्राजवद्दाक्यं प्रतिकूलं निशाचर! । 
अन्नवीपरुषं वाक्य भारीचो राक्षसाधिपम्‌ ॥१॥ 


जब प्रतिकूल वचन कहने पर राक्षसनाथ रावण ने राजाओं 
की तरह इस प्रकार आज्ञा दी, तब मारीच ने निर्मीक हो उससे 


ये कठोर वचन कहे ॥१॥ 
क्ेमायमुपदिएस्ते विनाश! पापकर्मणा। 
सपुत्रस्प सराष्ट्स्य सामात्यस्थ निशाचर ॥रश॥ा 
हे राक्षस ! किस पापी ने तुके। यद्द उपदेश दिआ है, जिससे 
[ अपने राज्य, मत्रियों और पुत्रों सद्दित नाश को प्राप्त हो 0रा 
कस्लया सुखिना राजन्नामिनन्दति पापकृत । 
फेनेदमुपदिध्टं ते मृत्युद्वार्मुपायतः? ॥३॥ 


३ उपायत:--ब्याजेन,| ( गो० ) 





श्छ 


| 
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बह कौ पापी टै, जो तुमे सुछी देख सुझछी नहीं हैं ! किसने 
उपाय के छज् से यह देरी मौत का उपाय छुककी सुझवा 
है॥३॥ 
शब्नवस्तव सुब्यक्त हीववीयों निशाचरा: । 
इच्चन्ति लां विनश्यन्वुपरुद्ध वलीयता ॥४॥ 
हे राज्रसनाथ ! यह तो सपष्ट ही है कि तेरे शबरु बसद्वीन हो 
गए हैं, इसीसे वे चाहते हैँ कि, कोई बलवान आ फेर, हुके घेर 
जे और तुमे; नष्ट कर डाले ॥9॥ 
केनेदुपदिए्ं ते शुद्रेणाहितवादिना । 
यस्‍्थाम्रिच्छति नश्यन्तं स्पेन निशाचर शी _ 
हे राबण ! बह कोन नीच और तेरा अहितकारी शत्रु है, जो. 
तुमे यह शिक्षा दे, तेरा नाश तेरे ही द्वाों करवाना चाहता है ॥श 
वध्या! खलु न हम्यन्ते सचिवारतव रावण । 
ये त्वापु॒त्थमारुद न निशहन्ति सवेशः ॥8॥ 
हे रावण ! सबिद अवश्य ही अवध्य है किन्तु वे सचिव 
अवश्य मार डालने योग्य हैं, जो तुमे कुमागे पर चलने से नहीं 
रोकते ॥६॥ 
भ्रमात्यें; कामहची हि राजा कापयमाशित),। 
नग्राहयः सर्ववा सद्विन निग्राहयों मिगहयसे ॥७)॥ 
जब राजा यद्रेच्छाचारी हो, कुमागंगामी द्वोने लगे, तब मंत्रियों 
का यह कर्तव्य है. कि, वे उसे सर्वप्रकार रोकें, किन्तु तुझे फोप 
गेफे। तू तो किसी फा कद्दना मानता ही नहीं ॥»॥) 
धममर्य थे कमंयपश च॑ जयतांवर | 
_.. ख्वामिप्रतादातचिवाः प्राप्तुतन्ति निशाचर ॥ढ। 


एकचत्वारिशः सगे: ३११ 


है निशाचर ! हैं विजय करने बालों में श्रेष्ठ ! मंत्रियों को 
पन्ने अपने स्वामी की प्रसन्नता ही से धर्म अर्थ काम और यंश 
शे आ्राप्ति होती है ॥८)। 
विपयेये तु तत्सवें व्यय भवति रावण | 
व्यसन स्वामिबेगुएयात्पाप्लुवन्तीवरे जना। ॥ध॥। 
ओर स्वामी के अप्रसन्न होने पर, हे रावण ! सब॑ ही व्यथे 
ते जाता है स्वामी के अप्रसन्न होने से इतर जनों को दुःख होता 
>॥६॥ 
राजमूलोहि परम जयथ् जयतांर । 
तस्मात्सवास्वस्थासु रक्षितव्या नराधिपाः ॥१०॥ 
हे जयतांवर ! धर्म व विजय का मूल राजा ही है, अथवा 
जा ही फप्रजाओं के घर्म व विजय का मूलकारण है। इसोलिए 
हर दशा में राजा लोगों की रक्षा करनी चाहिये ॥१०॥ 
राज्यं पालयितुं शक्यं न तीशणेनः निशाचर । 
न चापिप्रतिकृलेन नाबिनीतेनरे राक्षस ॥११॥ 
है निशाचर ! जो राजा अत्याचारी होने के कारण प्रजा जनों 
को अप्रसन्न रखता है ओर अपनो इन्द्रियों को वश में नहीं कर 
सकता ॥११॥ 
ये तीक्ष्णमन्त्रा।ः सचिया भज्यन्ते सह तेन वे | 
विपमे* सुरगाः शीघ्रा मन्दष्सारथयों यथा ॥१श॥। 
इतीक्ष्णयेन--ऋरदणडेन । (गो०) रप्रतिकूलेन--प्रभाविदद्धेन । ... रतोक्षोन--ऋरदरन | (गो) रप्रतिकृतेन-मजाविस्दन । लोड 
रश्नविनीतेन--इन्द्रियजयरदवितेन | (यो०) ४तीक्षसमंत्रा:--तौदृशोपाय प्रयो-_ 
ऋआर॥ (गो०)४विषभे--निम्तोनत प्रदेशे । (यो०) ६मन्दर--प्रश्ठ | (गोगे 





हैक 


डर अरण्यकासदे 


उप चपायों से काम लेने बाल्ले मंत्री उस राजा के साथ 
अपने किए का फल उसी प्रकार भोगते हैं, जिस प्रकार ऊँची नीची 
जमीन पर तेज़ी के साथ घोड़े होंकने वाला नौसिखुआ सारथी। 
(अर्थात्‌ ऊबड़ खाबड़ू सड़क पर तेज़ी के साथ रथ दौइते से 
केवल घोड़ों ही को कष्ट नहीं होता; किन्तु सारथी को सी कष्ट 
फैलता पड़ता है ) ॥१श॥ 


बहव साधवो लोके युक्ता' धर्ममनुष्ठिता) । 
परेपामपराधेन विनष्ठा। सपरिच्छदाः ॥१३॥ 
है रावण ! अनेक धर्मज्ञ जो धर्मानुष्ठान में तत्पर और नीतिं+ 


मार्ग का अनुसरण फरते थे, दूसरों के अपराध से अपने परिवार 
सद्दित नष्ट हो चुके हैं ॥११॥ 


स्वामिना परतिकूलेन प्रजास्‍्तीश्शोन राषण । 
रध्यमाणा न बधेन्ते भेषा गोमायुना यथा ॥१४॥ 


है रावण ! उप्रख्मभाव और प्रतिकूलाचरणसम्पन्न राजा से 
शासित प्रजा वी उन्नति चैसे ही नहीं होती, जैसे सियारों से रक्त 


भेड़ों की उन्नति नहीं होती ॥१४॥ 
अवरयं विनशिष्यन्त सर्वे रावण राक्षताः । 
येषां ल्॑ं ककशो राजा दुबबुद्धिरजितेन्दियः ॥१५)॥ 
/  मिन रास्तों को तू जैसा ऋूर खमाव, निुद्धिऔर अजितेग, 
राजा है, वे राक्रस अवश्य ही नष्ट हो जॉयगे ॥१४]॥ 
>४:7++-----+5र-+-+६+-+--_...........« 
६ ९ -क्ता:-नौतिमाग निष्ठा: । (गो०) 


एकचत्वारिंशः सर्गे: ड्श्श 


तदिदं काकतालीयं* घोस्मासादित मया ) 
अन्रेद शोचनीयस्त्व॑ ससैन्यो विनशिष्यसि ॥१६॥ 
अस्तु, में तो इस घोर काम में हाथ डालने से मारा जाकेंगा 


ही, (इसका मुझे सोच नहीं) किन्तु सोच तो मुझे इसका हे कि, तू 
ससेन्‍्य भष्ट दोगा ॥१६॥ 


माँ निहत्य तु रामथ् न चिरात्त्वां वधिष्यसि । 
झनेन ऋतकत्यो5सिमि प्रिये यदरिणा हतः ॥१७॥ 
मुझे क्‍या ? में यद्दॉंन मर कर यदि शत्रु (राम) के ही द्वाथ से 
भरूँगा तो ( शत्रु के द्वारा मारे जाने के कारण ) कृतकृत्य भी दो 
जाडझुँगा; पर (याद रख) राम तुमे भी अविलब मार डालेंगे ॥१७। 


दर्शनादेव रामस्य॑ हत॑ मासुपधारय । 
आत्मानं च॒ हतं विद्धि हत्वा सीतां सबान्धवम्‌ ॥१८॥ 
तू निश्चय जान कि, जहाँ राम के सामने मैं गया कि, मैं 
मारालाया ( अथवा रामद्शेन ही से तू मुझे मरा सम हें )। 
साथ ही सीता फो हरने से तू भा अपने फो परिवार सहित मरा 
हुआ समर ते ॥१८॥ 


झआानथिष्यसि चेत्सीतामाअ्रमात्सहितो मया । 
नेव लभसि नाह च नेव लक्ढा न राक्षसा; ॥१६॥ 


सान ज्ले, यदि तू सीता को रामाश्रम से हर भी लाया औरमें 
__भी जीता जागता बच गया, चो. तेरी, मेरी, लड्ढा की ओर 
लड्भावासी शक्षस्तों की कुशल नहीं ॥१४॥ 
१ काकतालीय---बाइच्छिक । (गो ०) ््् 





| धर 


३१४ अरण्यकाण्डे 


निवायभाणस्तु मया हितेषिणा 
न॑ मृष्यंसे वाक्यमिंद निशाचर | 
परेतकक्पा! हि गतायुपो भरा 
हिंते न ग्रृहन्ति सुहृद्विरीरितम ॥२०॥ 
इति एकचल्वारिश: सुग;॥ 


है राषण ! में तेरा द्वितेपी हूँ। मेरे मना फरने पर भी तु मेरी 
इन थातों पर कान नहीं देता । सो ठीक दी है, क्योंकि जिन लोगों 
की आयु समाप्त होने वाली होती है, वे मरणोमुख जीव अपने 
मित्रों के दितकारी घचनों को नहीं माना फरते ॥२०। 


अ्ररण्यकाएड का इकतालौसबा उर्य पूरा हुआ्रा । 
>> 
हिलत्वारिशः सगे; 
>> -- 
एपग्ुक्‍्ला तु बचम मारीचो राघएं तता।। 
गच्दावेत्यव्रवीदीनोर भयाद्रा््रियरपभो ॥१॥ 
मारीच ने राक्षसराज रावण से ऐसे फठोर चचन तो कहे, 
किन्तु उसके भय से भीव हो, साथ ही घयड्रा कर यथ्ट भी कहा 
कि, भच्छा में चलता हूँ ॥१॥ 
रेषबाहं पुनस्‍्तेन शरचापासिधारिणा | 
मद्रधोधतशस्लेण विनएं जीवितं च में ॥२॥ 


१ परेतपल्या; थ्रासन्रमरया:। ( गोौ० ) २ दीन-दौष्यमुप्पादवति | 
(गोल) हे 





द्विचत्वा रिश: सम: श्र 


/ . किन्तु थवि भेरे मारने को धलुर्बाण एवं खड़ग लिए हुए राम 
सुक्े फिर दिखलाई पड़े, तो सेरा प्राण गया हुआ दी सममना ॥र।॥ 
न हि राम॑ पराक्रम्य जीवन प्रतिनियर्तते । 
चर्तेते म्तिर्पोज्यों यमदण्डहतस्प ते ॥शे॥। 
क्योंकि कोई भी पुरुष राम फे सामने जा, अपने पराक्रम 
से ज्ञीता जागता नहीं लौट सकता। क्‍योंकि राम, यग्दण्ड फे 
समान है। सो त ओर में दोनों ही सारे जॉयगरे ॥३॥ 
किन्लुशक्यं मया कर्तुमेव॑ तथि दुरात्मनि । 
एप गच्छास्यहं तात स्वस्ति सेथ्स्तु निशाचर ॥॥ 
तुम जैसे दुरात्मा पर मेरा क्‍या चश है। अस्तु, दे तात ! 
हे निशाचर | ते। मद्जल हो, ले में अरब चज्ञता हूँ ॥४॥ 
प्रहष्यस्त्वभवत्तेन चचनेन स रावण$ ३ 
परिष्वज्य सुसंश्छिष्टमिदं वचनमत्रवीत्‌ ॥५॥ 
मारीच का यह वचन सुन, राछ्सेश्वर रावण भत्यम्त प्रसन्न 
हुआ झौर उस & गादू आलिंगन कर, उससे यह घचन बोला ॥४॥ 
एतच्छोण्डीय 'युक्त ते मच्चन्दादिव भाषितम । 
इद्ामीमसि मारीचः पूचमन्यों निशाचर! ॥॥॥॥ 
दे भारीच ! अब तूने वीरतायुक्त बात मेरे मन के अनुसार 
कट्दी है । अब मैंने जाना छि, तू मारीच है। पद्दिले तो मैं हुके 
एक साधारण राक्षस सममतता था ॥ ६॥ 


आरुहभतामयं शीर्घ रथो रत्नविभूषितः । 
_. भया सह तथा युक्त पिशाचवदने खरे ॥»औ॥|. .. 
३ शौरडोचे--बोरत्वं । (भो०) 





१६ अरण्यकाण्डे 


अब तू इस रस्नविभूषित और पिशाष मुख खरोों से युक्त 
रथ पर मेरे साथ समार हो ले॥णा 
डे दही यथेएं हैः 
प्रलोभयिता वेदेहीं यथेए्ट गन्तुमहेसि । 
तां झल्ये प्रसम॑ सीतामानयिष्यामि मेथिलीश ॥८॥ 
और सीता को लुभा कर फिर जहाँ चाहे वहाँ को चल देना। 
उस समय मैं सूनी पा, सीता को हर लाऊँगा ॥८) 
ततों रावणमारीचो विमानमिव त रथम्‌। 
आरूददय यंयतु। शीघ्र तस्मादाश्रममएठलात्‌ ॥8॥ 
तदनम्वर मारीच और रावण विमान जैसे रथ पर सवार हुए 
और तुरन्त उस आश्रम से रवाना हुए ॥६॥ 
तयैव तत्र पश्यन्तौ पत्तनानि बनानि च । 


गिरीश्च सरितः सर्या राष्ट्राण नगराणि च॥१णा। 
जाते हुए उन दोनों ने रास्ते मे अनेक प्रामों, धनों, पर्ब॑तों, 
नदियों राष्ट्रों और नगरों को देस # ॥१०॥ 
[टिप्पणी--+तिपयपश्चाल्यक्षेपकों वी श्रटकल है कि प्राचीन काल 
में दक्तिण मारत में नगरादि न ये। किन्तु रायण की लड्स्‍ा से पद्मत्रटी फी 
यात्रा का विवरण पढ़ने से रामायण काल में दक्षिण भारत में अनेक 
चयम्रद्धशालीन गरो मत होना ठिद्ध है । ] 
समेत्य दएडआारणय राखयस्पाश्रमं तत!। 
ददर्श सहमारीयो राबणो राक्षस्तात्रिपः ॥११॥ 


तदुनन्तर वृण्टकबन में जा, राज़्सराज़् रायण और मारीच 
ने थीरामाश्रम फो देखा ॥११॥ 


बट 


क् श्णोगों का अनुमान है कि, ब्तभान्‌ बंपई नगर का दापू हो पारीच 
के र२इटे का स्थान था। 


द्विचत्वारिश: सर्ग: श्र 


अवतीर्य रथात्तस्माततः काश्वनभूषणाद । 
हस्ते गरहीत्वा मारीच रावणो वाक्यमत्रवीत्‌ ॥१२॥ 
- तद्नन्तर सुधर्शभूषित रथ से नीचे उतर, रावण ने मारीच 
का हाथ पकड़ उससे कहा ॥१र॥ 
एतद्रामाश्रमपर्द दृश्यते कदलीहतम्‌। 
क्रियतां दत्सखे शी यदथ बयमागताः ॥१३॥ 
केले के इच्षो से घिरा हुआ यही राम का आश्रम है; अब 
है मित्र ! जिस काम के लिए हम लोग आए हैं, उसे मठपट फर 
डाल ॥१३॥ 
स रावणब॒च; भ्रुत्रा मारीबो राक्षसस्तदा । 
मंगो भूल्वा$5श्रमद्वारि रामस्य विचचार ह ॥१४॥ 
तब राथण का यह वचन सुन, मारीच राक्षस शग बन कर, 
ग्माश्रम के द्वार पर बिचरने लगा ॥१४॥ 
५ ५ 
स॒ तु रूप समास्थाय महदद्भु तंद्शनम्‌ ॥ 
मणिप्रवरशूड़ग्रः सितासितमुखाकृति: ॥१५॥ 
उस समय मारीच ने अपना बढ़ा अद्भुत श्ग का रूप बनाया | 
सीक्षम की तो उसके सींगा की नोंके थीं और झुस की रगत कुछ 
सफेद और छुछ फाली थी ॥१५ ५ 
रक्तपन्नोपलसुख इन्द्र नीलोत्पलश्रवा: | 
क्िश्विदभ्युत्रतग्रीव इन्द्रनीलद्लापरः ॥१६॥ 
मुख लाल कमल जैसा था और कांब॑ नील कमल के समान 
थे। गदन कुछ उठो हुई और शरोर का निचला भाग नील फमल 
की तरह बेजनी रंग का था ॥१६॥ 


हा 


ड््श्प अस्ण्यकाएडे 


इुन्देन्दुवन्नसझ्टाशमुदर चास्य भारपरपु | 
मधूकनिभपाशपधपवरिज्ञ कसन्रिमः ॥१७॥ 
उसका पेट नाले कमल के रग का और हीरा की तरह चम> 
करता था। महुआ्ा के पुष्प के रग को तरद् उसकी दोनों 


कोखे दीं ओर कमल की फेसर के रग जैसे रग की उसकी छवि 
था ॥१णी 


बैड्यसक्लाशसुरस्तनुजह सुसहतः । 
इन्दायुधसबर्णेन पुच्छेनोर्ध्य विराजता ॥१८॥ 
पन्ने फे रग सैसे रग के पसके खुर, उसकी जाधे पतली ओर 
सब सन्धिया भरी हुईं थीं ओर इस्द्रधलुप जैसे रग की पूछ को 
चह ऊपर उठाए हुए था ॥१८॥ 


मनोहर/स्निग्यणो रतेनानाविभेदधतः । 


क्षणोन राक्षसों जातो शुगः परशोमना ॥१४॥ 
बह देसने में वा मनोहर, सचिकत रग का था और तरदद 
वरद के रत्नों के रगों से उसका शरीर सजा हुआ था। बहू सारीच 
क्षणभर में परम शोभायमान मृग बन गया था ॥१ शा 


बन प्रज्वलय॑ग्‌र मय रामाश्रमपद वे तत्‌। 
६. [5 न्‍ 
भनोहर दशनोय रूप कृत्या स राक्षसः ॥२०॥॥ 
बह राक्षस मारीच देसने योग्य प्‌ नोदर रूप घारण फर, उस 
घन और स्मणांक श्रीरामाश्रम को शोमित फरने लगा ॥२०॥ 


प्रलोभनाव वेदेहया नामावातुविचित्रितम्‌॥ 
विचरत्‌ गन्दगे तस्माच्छाइलानि सम्न्ततः ॥रशा 


हिचलारिश:ः सगे; ३१६- 


चह, जानफी जी को लुभाने के लिए नाना प्रकार की धातुओं 
जैसे रंगों से विचित्र रूप धारण कर, इरी हरी दूध चस्ता हुआ, 
रामबन्द्र जी के आश्रम में चार्रो ओर घूमने लगा ॥ २१॥ 


रुप्यर्विन्दृशतैशितों भूत्वा स प्रियदर्शनः | 
विटपीनां फिसलयाम्‌ भडक्लादन्विचचार ह ॥१२॥। 
चांदी के रंग की सेकड़ों दूँदों से विभूषित होने के कारण 
बढ बहुत ही भला मालूम पड़ता था और इस्तों के कोमल पत्तों 
को चरता हुआ यह घूम रहा था ॥ररी 
कदलीग्हर्क गत्रा कर्टिकारानितस्ततः ! 


समाश्रयन्‌ मन्दगतिः सीतासन्दर्णन तथा ॥९श॥ 
“ बच धीसी चाल से इधर उधर घूमता हुआ कभी फेलों के 
ओर कभी कमर की छुँजों को ओर जाता, जिससे सीता की हृष्ठि 
उस पर पढ़ जाव रत ह 


राजीवचिश्र पृष्ठः स विरिशाज महामृग। । 


रामाश्रमपदाभ्याशे विचयार यथासुखम्‌ ॥२४॥ 
चह, कमल पुष्प के रंग जैसी चिचित्र पीढ फो दिसलाता 
श्रीराम के आश्रम में सुखपूर्दक ( मनमाना ) घूमने'लगा ॥२७॥ 


घुनर्गत्या निदत्तण विचचार मुगोसमः । 
. गला मुहूर्त त्वस्था पुनः प्रतिदिवर्तते (२५ 


बह सगोत्तम बार बार आश्रम में जाता और धार बार लौद 
आता था| फिर इुछ ही देर बाद बह आश्रस में जाता और 
थोड़े ही देर बाद वहोंँ से फिर लोट आदा था। इस प्रक्नार वह 
मग आश्रम्त सें घूछ फिर रहा था ॥२४॥ 


१० असख्थ्यकाएडे 


विक्रईैन “ कबिद्रमो पुनरेद निषीदर्ति! 
आश्रमद्ारमागम्य गृगयूथानि गच्छति ॥२६॥ 
बह कुछ काह्न तक कुत्ै़ करता और फिर कण भर विभ्ार 


करता । फिर आश्रम के द्वार पर आ कर भगों के कुटों में चला 
ज्ञाता रद) 


मगपूयैरनुगतः पुनरेद मिबतेते । 
सीतादशनमाफाइसन्‌ राक्षतों पृ ग तां गठः ॥२७) 
ओर झूगों के कु ढो के पीछे पा्चे हो लेता और फिर लौट आता 


था। उछ राक्षस ने जानकी के दर्शन की इच्छा से सुण का रूप 
घारण किला था रण 


परिध्रमति चिव्राणि मएडलानि विनिष्पतम्‌। 
समुद्दीक्ष्य च त॑ सवे[ गा धन्य बनेचरा) ॥२८॥ 
घह बिन्न विचित्र मण्डल्ञाकार गवतियों से ( अर्थात्‌ चक्षर क्गा 
कर) धूम रद्द था। रसको देप दिरन तथा अन्य बनचर जस्तु ॥२८॥ 


जपागम्य सम्राप्ताय विद्वन्ति दिशों देश । 
राक्षप) सोअपि तान्व न्यान्‌ मगान्शगवधे रत ॥२६) 
उसके पास आ कर उसके शरीर को सूँघते और सूँघ कर 
इधर उधर भाग जाते थे। चह पशुचादी राक्षछ भी ॥२६॥ 


पच्यादनाथ भावस्य न भश्पति संखृशन्‌ । 
तस्मिन्नेय ततः काले बैदेही शुभलोचना ॥३०॥ 
अपना भार दिपने के लिए उनझे छू कर के सी बद् उनको 
पाता न था उम् समय सुघर नेत्रों बाजी सीधा जी ॥३०। 


द्विचत्वारिंश सग श्र 


कुसुमापचयच्यग्रा पादपानम्यवतेत । 


कर्िकारानशोकांब चूताश् मदिरिक्षणा ॥३१॥ 
जानकी जी फूल लोइने मे व्यप्न कमी कनैर, कभी अशोक और 
कभी आम के इक्षों के नीचे घूम रह्दी थीं ॥३१॥ - 


कुसुमान्यपचिन्वन्ती चचार रुचिरानना | 
अनहा5र्पवासस्प सा त॑ रब॒मय॑ शगय ॥३२॥ 
चनत्रास करने के अयोग्य, सुन्दर मुखवालो सावा जी ने फूल 
ततोडने के लिए इधर उधर घूमते समय उस रत्नमय भृग क्को 
देखा ॥३२॥ 


मुक्तामणिविचित्राज्ञ ददर्श परमाड़ना । 


पा त ुचिरदन्तोष्ठी रूप्यवातुतन्रुहम्‌ ॥३१॥ 
सुन्दर दाँते और अधर वाली ज्ञानकी जी ने उस मणि 
सुक्ताओं से सर्वाज्न विभूषित ओर रुपेहले रोओं से चम्रकतै हुए 
मृग को ॥३१॥ 


विस्मयो'फुल्लनयना सस्नेह समुदैक्षत । 

से चतां रामदयितां पश्यन्‌ मायामयों शुगः ॥३४॥ 
आश्चयेचकित हो घडे प्यार से देखा | चदू बनावटी हिंरव 

ओ श्रीराम्चन्द्र की प्यारी जानकी को देखता रहा ॥३४॥ 

विचचार पुनश्चित्र दीपयन्रिव तदनम्‌। 

अहृ'्पूर्व त दृद्मा नानारत्वमय मगम्‌। 

पिस्मय॑ पएम सीता जगाम जनकात्मजा ॥३६५॥ 

इंति दविचत्वारिश सम ॥ 

चा० रा० आअ०-२६ 


शत हक 


इर९ अस्ण्यकाणडे 


फिर बह विचित्र मृग उस वन को सुशोमित फरता हुआ वहाँ 
घुपने रूणा | उस पूर्व एवं अनेक रत्नमय भृग को देख, जनक- 
इुक्ञायी जानकी जी को बड़ा आश्चर्य हुआ ॥३५॥ 


अरएयकाएड का बयालिसाँ सर पूण हुआ। 
_-छी- 
विचलाएिश: सर्गः 
>छु-- 
सा दे पंप्रेष्य सुभोणी कुसुमान्यपचिस्वतती । 
हैभराजतवर्णा्यां पराश्वाभ्याम्पशोमितस ॥१॥ 


फूलों को चुनदी हुई सीता ज्ञी ने उस मृग को देखा, जो सोने 
ओर रूपे के रंग वाली फोसों से सुमोभित था ॥९॥ 
प्रह्ा चानवथाडी मृष्ठ ' हाटक वर्शिनी । 
भर्तारमभिचक्रन्दरे लक्ष्मणं चापि सायुधम्‌ ॥श 
सुन्दर अंगों बाली दथा विशुद्ध सुर्ण जैसे रंग के शरीस्वाली 
सीता, दस हिरन फो देख, अति आमन्दित हुई और आयुध ले फए 
आजे के क्षिए श्रीराम और लक्ष्मण पो उच्च स्वर से बुलाया ॥र) 
तया5छूती ररव्याप्ों वैरेहया रामलक्ष्मणों । 
दीक्षमाणी तु त॑ देश तदा दब्शतुएंगण ॥शी। 


कै--क्‍++“-+++++-४+++: 
३ झए--शुर्द । (गो०)२हमरर्क-सुदर्णे । (मो०) ३ अभिवतरद-- 
उब्चैसहक्त्‌ । (गो०) 





ब्िचत्वारिशः से: २३ 


सीता जी के इस प्रकार पुकारने पर पुरुपसिंद श्रीरामचन्द्र 
और लद्मण उस ओर ताकते हुए वहाँ पहुँचे और उन्होंने भी 
उस मृग को देखा ॥श 


शह्डमानस्तु त॑ दृष्टा लकक्ष्मणो राममत्रवीत्‌ | 
तमेवैनमहं भन्‍ये मारीच॑ राक्ष् झगण्‌ ॥४॥ 
उस झूग को देखते, दी लच्मण के मन में सन्देद्द उत्पन्न हुआ 
ओर उन्होंने श्रीरामचन्द्र जी से कद्दा-मुझे सगहूपथारी यह 
निशाचर मारीच मालूम पढ़ता है ॥श) 
चरन्तो मूगयां हा! पापेनोपाधिना? बने । 
अमेन निदता राजन्राजान। कामरूपिणा ॥५॥ 
हे राम ! इस पापी दुष्ट राक्षस ने रूगरूप घारण कर के परम 
हपित हो, शिकार खेलने को बन में आए हुए अनेक राजाओं को 
सारा है ॥५॥ 
अस्य सायाविदों मायाशगरूपमिदं कृतम्‌ | 
भालुमत्पुरुपव्याप्र गन्धर्वघुरस ल्लिमस्‌ ॥६॥ 
इसी मायावी ने, इस समय माया के बल से मूंग का रूप 
धारण किआ है । दे पुरुपसिंह ! सूर्य की तरह ( अथवा ) गन्धवे - 
। नगर की तरह, यह झूग परम दोसप्ियुक्त जान पड़ता है ॥६॥ 
मगो छोवेंबिधो. विचित्रों नास्ति राघव | 
जगत्याँ जगतीनाथ मायेपा हि न संशयः ॥७॥ 


१ उपाधिना-सृग रूएछुलेन । (रा०) 





नी 


झ्र४ अरण्यकाण्डे 


हे प्रथियीनाथ ! दे राघव ! इस धरणीतल पर तो इस प्रकार 
का रत्नों से भूण्सि विचित्र झृग कोई हे नहीं। अत; निससन्देद यह 
स्व बनाबट है ॥७॥ 
हु] ल्‍ 3 प्रतिवाय 
एवं ब्रुवाएं काऊृत्स्थ प्रतिवाय शुचिस्मिता । 
५ भा पु 
उत्ाच मीता संहष्ठा चमंणा हृतचेतना ॥८॥ 
इक्षवेषधारी झुग को देखने से हतवुद्धि हुई सीता, लक्तरमण 
को घोलने से रोक कर और परम प्रसन्न हो ९वं मुसकरा कर, 
भ्रीरामचन्द्र जी से घोतीं ॥५॥ 
आयपुव्रामिराभोज्सो शगो हरति मे मना । 
आनयेन भहाबाहो क्रीडार्थ नो भविष्यति ॥६॥ 
है आयेपुत्र । यह परम मनोहर मृग मेरे मन को हरे लेता 
द्वै। सो दे नद्गागाददो | इसे तुम ले आओ्ो। में इसके साथ खेला 
फरूँगी ॥६8॥ 
है ५ ४] 
इहाभ्रमपद*रमाक वहव पुएयदशेसा। । 
ग्गाथरन्ति संहिता; समराश्यमरास्तवा ॥१०॥ 
ऋश्षा; पृपतसद्वाश्च बानरा। किन्नरास्तथा । 
विचरन्ति महाबाहो रूपश्रेष्ठा मनोहराः ॥११॥ 
दे महाबाहो ! हमारे इंस आश्रम मे बहुत से मनोहर एवं ओए 
रुपवाले झृग, समर, 'च्छ, एपत, बानर और फिन्नरादि जातियों 
के अमेक जीव घूमा फिय करते हैं ॥१णा१श॥ 
न चास्‍्प सदशो राजन रष्टपूर्षों भृगः घुरा। 
तेजसा! क्षमयार दीप्यारे यवा<यं मृगसत्तमः ॥१श। 
१ तेशता--वर्णेन ! (गो०) रप्रपा--अत्वस्या। गो०)१दीफपा-- 
शरोर प्रशशेन | (गो०) 


त्रिचत्वारिंश सगे ३२४ 


किन्तु छे राजन्‌ | जैसा रण और जैसी 'चम्तक इस उत्तम हिरत 
में है और जैसा यह शान्त स्वभाव है. चैसा हिरन ता मेंने दूसरा 
पहले कभी नहीं देखा ॥१२९॥ 


नानावर्णविचित्राड्ों स्लविन्दुसमाचितः । 
ब्योतयन्वनमव्यग्र शोभते शशिसन्निमः ॥१३॥ 
इसका सारा शरीर कैसा रग बिरगा है, बीच बीच मे रत्नों 
की बिंदुर्की कैसी शोभा दे रही हैं।यह झूग चन्द्रमा के समान 
बन भूमि को शान्तभाव से कैसा प्रकाशित कर रहा हे ॥१३॥ 


अहो *रूपमहो लक्ष्मी२ स्व॒रसम्पच्च शोभना | 


शगोद्दुश्तो विचिय्राड़ों हृदय हरतीव में ॥१8॥ 


आहा ' देखो तो इसके शरीर का रग और कान्ति कैसी अच्छी 
है भोर कैसा मनोहर इसका शब्द है। दे राम ' यह रग बिरगा 
अदुभुत दिरन मेरे मन की हरे लेता है ॥१४॥ 


यदि गहणमश्येति जीवन्नेव मृगस्तव । 


श्राथर्यभूतत भवति विस्मय जनयिष्यति ॥१४॥ 

यदि तुम कहीं इसे झीता दी पकड लेते, तो यह एक घडा 
आश्चयेप्रद पदार्थे आभ्रम में रह कर, विस्मय उत्पन्न किआ 
करता ॥१५॥ 


समाप्तवनवासाना राज्यस्थानां च ना पुन । 


अन्त+पुरविभूषार्थों मग एप भविष्यति ॥१६॥ 
फिर बनवास की अवधि बीतने पर जब हम लोग अयोध्या 
चलेंगे , तब मग हमारे रनवास की शोभा होगा ॥१६॥ 


है रूप-वर्ण । (गो? ) २ लद्तमी --कआति | (गो० ) 
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श्२६ अरण्यफाएडे 


भरतस्पाय पुम्रस्म श्वश्रणां मम चप्रभो। 
रपरगरूपमिद व्यक्त विस्मयं जनयिष्यति ॥१७॥ 


है प्रमो | इस उत्तम सम को है कर भस्त, आप, भेरी 
साप्त और मैं स्वयं, विस्मित हुआ करूंगी ॥१७॥ 


सीषन्न यदि तेडभ्येति ग्रदहणं गृगसत्तमः। 
अभि नरशाद ल रुचिर में भविष्यति ॥१८॥ 


यदि यह मृगोत्तम जीता न भी पकड़ मिल्ते, तो हे पुरुषसिदद | 
इसका चाम भी मुझे बहुत 3संद्‌ आवेगा ॥१५॥ 


निहतस्पास्य सच्यस्प भाम्यूनदमयत्वचि | 
राप्पूस्पां शविनीतायामिच्छाम्यहयुपासितुम४ ॥१६॥ 


यदि यह मारा ही गया तो भी इसकी सुनहल्ी चाम फी चढाई 
पर बिद्धा फर, में बैठना पंसद करूँगी ॥ १ 


५कामहतमिद रौद स्लीणामसरशं५ मतम्‌ । 
घपुषा लस्प सच्तस्‍्य विस्मयो जनितों मम ॥२०॥ 


चच्यपि यह में जानती हूँ कि, मनमानी चीज पर मन चला करे, 
उसफी प्राप्ति कै लिए पति को प्रेरणा करना, सती छियों फे लिए 


स्वेथा अनुचित भट मह कृत्य है, तथापि इस मूग की अद्भ त 
देह ने मुझे अत्यन्त विस्मित कर दिश्रा है ॥रणा 


१ मृगस्प--प्रशस्तमग: । ( गोढ ) २ शघबृस्‍्या--बालहणै; ईताया 
बूस्‍्त्यों। (गो०) ३ उपाधितु--सपाईु | (गो०) ४ विनोतायां--श्राखुताग । 


- (गो) था शाम पु भले पालापए । (गो०) ६ श्र 
6 


ध 


ब्रिचसारिशः सर्गेः ३२७ 


तेन काग्नरोम्णा तु मशिमबस्खद्षिणा | 

तरुणादित्यवर्णेन नक्षत्रपथ “बचसा ॥२१॥ 

बभूव राघबस्यापि मनो विस्मयमागतम््‌। 

एवं सीताबच; श्रुत्वा तं दृष्ठा शगमहझुतम्‌ ॥२२॥ 

इतने में श्रीरामचन्द्र जी भी उस सुबरणें रोम वाले, मणिभूषित 

सींगों बाले, वरुण सूर्य के समान कान्ति वाले ओर आकाश के 
समान रम वाले झग को देख, विस्मित हुए । सीता के ऐसे बचन 
सुम और उस अद्भू.त सग को देख, ॥२१॥२९॥ 


लोभितस्तेन रूपेण सीतया च भचोदितः । 
जवाच राघ्वो हष्टो श्रातरं लक्ष्मणं बचश ॥२३॥ 
ओरामचन्द्र जी का मन उस मूंग पर लुभा गया। वे सीता जी 
के कथन को मान ओर पसन्न हो अपने भाई लक्ष्मण से बोले ॥२३॥ 


पश्य लक्ष्मण वैदेहयाः स्पृहां मृगगतामिमास्‌ । 
रुपश्रेष्ठ या झोष मृगोज्य न भविष्यति ॥२४॥ 
है लक्ष्मण ! देखो तो सीता इस मृग के सौन्दर्य पर कैधी लब्टू 
हो गई है। सचमुच अब ऐसा झूग मिलना दुलंभ है ॥२४॥ 


न बने नन्‍्दनोदेशे न चेत्रसथसंश्रये । 
कुतः पृथिव्यां सौमिन्नेयोज्स्य कथ्रित्ममी शग। ॥२५॥ 
क्योंकि हे लक्ष्मण ! जब ऐसा मृग नन्दतवन और चैत्ररमबन 
ही मे नहीं है, तब प्रथियी पर ऐसा सृग मिलना तो संबंधा 
चुलेभ है ॥रशा दस 
६ नछृत्रपथ/;--छावापथ:। ( गो० ) 


रह / 


श्श्८ अरध्यकाण्डे 


श्तिलोमानुलोमा रश्च रुचिरा रोमराजयः । 
शोमन्त मृगमाशित्य चित्रा!३ कमफविन्दुभिः ॥२६॥ 
इस मृग के शरीर पर आड़ी तिरछी सुन्दर रोमावल्ी सुबर्ण 
बिन्दुओं से भूपषित हो, कैसी अदभुत जान पड़ती है ॥२६॥ 
पश्यास्य जुम्भमाणस्प दीप्षामग्रिशिखोपभाम्‌ । 
जिहां मुखात्रिःसरती मेघादिव शतहदाम्‌ ॥२७)॥ 
जैसे मेध म॑ बिजली कोघे, पैसे ही जमुद्ाई लेने के समय इसके 
मुख से अग्निशिसा के समान लप लप परती जीभ निकलती 
है ॥श्णा 
भसारगरलकमुख! शहर॒क्तानिभोदर; । 
कस्प नामाभिरुपो४सों न मनो लोभगेन मृग। ॥२८॥ 
इसका मुख, नीलम के प्याले जैसा है. और इसका पेट शह्व 
ओर मोती की तरह है । भला ऐसा सुन्दर मृग क्सिफे मनन फो न 
लझ्ावेगा अथवा ऐसा मुन्दर मृग देख कौन लोभायमाने न 
होगा १ ॥ए८॥ 
कस्प रुपमिदं हृष्ठा जाम्यूनदमयं प्रभो। 
नामारत्नमयं दिव्यं न मनो विस्मयं बगेत्‌ ॥२६॥ 
इसका सुवर्णनिर्मित और नाना र॒त्तखचित दिव्य रूप पैस, 
किसका मन विश्मित न होगा ॥२६॥ 
[ कि धुनर्मेयिल्ी सीता बाला नारी न विस्मयेद्‌ । ], 
मांसहैदोरपि शगान्‌ पिद्वाराथ थे धन्विन! ॥३०॥ 
०००० है प्रतिलोमा:--ति्यग्भूता: (गो) २शमुलोप्रा:--अनुइ ला; गे 
३ चित्रा:--श्रारचयेभूता; | (गौ०) ४ श्रमिस्प:--सुर्दरः । ( गो० ) 


त्रिचत्वारिंश से ३२६ 


फिर भला इसको देख मैथिली सीता, जो एक ख्री है, क्‍यों न 
विस्मित होगी। हे लब्मण ! धनुर्धारी राजा लोग, मास्त और 
बिनोद के लिए भी आखेट में मगों को मारते हैँ ॥३०॥ 


प्रन्ति लद्मण राजानो मगयायां महावने । 


धनानि व्यवसायेन विचीयन्ते महावने ॥३१॥ 
राजाओं को शिकार के लिए बडे बडे वो मे घूमने फिरने पर 
बहुमूल्य पदार्थ भी मिल जाते हैं ॥३१॥ 


धातवो विविधाथापि मणिरत्रसुवर्सिनः 
तत्सारमखिल न॒र्णा घन निचयवधनम्‌ ।।३२॥ 
अनेक प्रकार की धातुएँ तरह तरह की मणियाँ, रत्त और 
स्वर्ण उनको मिलते हैं। इन्हीं श्रेष्ठ पदार्था से राजा लोग अपने 
धनागार की वृद्धि करते हैं ॥३२॥ 
मनसा चिन्तितं सर्व यथा शुक्रस्य लक्ष्मण । 
री . 
अर्थी येनाथक्ृत्येन सत्रजत्यविचारयन्‌ ॥३३॥ 
है लक्ष्मण ! इसी लिए. घन में सब लोगों की इच्छा उसी 
प्रकार पूरी होती है, जिस प्रकार शुक्र की इच्छा प्री हुई थी। 
अर्थ के लिए उद्योग करने से जो अर्थ अतायास मिल जाय ॥शशा 
तमथमंथशा्रत्ञाः प्राहुरथ्यांथ लद्मण । 
एतस्य मृगरवस्य* पराध्येर काश्वनलचि ॥३४॥ 
उपवेक्ष्यति वेदेही मया सह सुमध्यमा | 
न कादली न प्रियकी न प्रदेणी न चाविकी ॥३४॥ 


१ सुगरक्षस्य--म्रयश्रेष्ठस्य | ( गो० ) २ पराध्यें--शलाष्ये | ( मो०्» 
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३३० अरण्यफाएडे 


भवेदेतस्य सबशी सपशनेनैति मे मतिः । 
एप चैव मग! श्रीमान्‌ यश्व दिष्यो नमशरः! ॥३३॥ 
है लक्ष्मण ! उप्ती अर्थ को अर्थशाख्तक्ष अर्थ कहते हैं.। अत्तः 

इस श्रेष्ठ मृग वी श्लाध्य सुनहली खाल पर सुन्दर कमर चात्नी 
जानकी मेरे साथ बैठेगी। मेरी समझ में इस मृग की खाल के 
बराबर छूने मे कोमल, न तो काली, से प्रियको, न प्रबेणी न 
च!विकी जाति के हिरनों की खाल हो सकती है।यह रंग और 
आकाशचारी दिव्य ॥३४॥३५॥३६॥ 


उभावेतौ मृगी दिव्यों ताराइगमहीगगी । 
यदि बाध्य तथा यन्‍्मां भयेद्वदसि लक्ष्मण ॥३७॥ 
मृगशिरा नक्षत्र रूपी भृग-दोनों ही अत्यन्त शोभायुक्त हैं। 
है लक््मण ' थदि तुम्दारा कहना दी ठोक हो ॥३ज! 
या क्षसस्पेति ( 
मार्येपा रा कृतंब्यो5स्य बधों मया | 


एतेन हि न्शंसन मारीयेनाकृतास्मनार ॥३८॥ 
ओर यह दाक्षसी माया ही दो, तो भी इसका घध करना मेरा 
फ्तेब्य हे । क्योंकि इस कसाई मारीच मे दुष्टतापवंक, ॥३८॥ 
चने बिचरता पूर्व हिंसिता मुनिषुड्धवाः । 
उत्थायर बहयो गेल गृगयायां जनाधिपा! ॥३६॥ 
बन मे विचरते हुए पहिले अनेक श्रेष्ठ मुनियों का वध फिआ 


६: और वन में प्रकट हो, शिकार खेलने के लिए आप हुए 'अनेक 
राजाओं को जो, ॥३६॥ 


१ नभश्चरोमृग:--मुंगशीप: | ( गो० ) २श्व वात्मना--दुष्टमांदिन 
(गो ) ३ उत्पाय-आदुमंय | ( गो० ) 


विचत्वारिशः से: ३३१ 


मिहता: परसेप्वासास्तस्माइथ्यस्वर्य मूंग ) 
पुर्स्तादिह बातापि: परिभूय तपखिनः ॥४ 
बढ़े बढ़े धगुधांरी थे, इसने बध किआ। है। इसलिए भी यद्द 
सूगहपधारी मारीच मारने योग्य है। परववकाल में वादापी नामक 
राक्षस वपर्वियों को घोखा दे कर, ॥४०॥ 
उद्र॒स्थी द्विजान हन्ति स्वर्ग अवृतरीमिद! । 
से ऋद्ाचिबिरास्तोभादासदाद महामुनिम्‌ ॥४७१॥ 
और उमके पेट में धुस उनको चैसे ही भार डाला करता था, 
जेंस गर्भप्य खच्चरी अपनी माता को मार डालती है, सो उस्त 
राक्स ने थहुद दितो बाद, लोभ में पड़, अग्रस्त्य जो पर हाय 
साफ करना चाहा (४१॥ 


अगर|य देशया युक्त भश्षस्तस्य बभूव है! 
सपुस्थानेर च तदर॒प३ कर्तुकाम समीक्ष्य तर ॥४२॥ 
उत्स्मयिस्वा तु भगवाव्‌ बातापिमिदमब्रबीत 
ल्वयाविगण्य* बातापे परिभ्ता! स्वतेजत्ता ॥०३॥ 
जीषलोज हिनश्रेष्टास्तस्मादसि प्रो गढः । 
तदेतत्न भवेद्रप्तो बातापिरिव ल0्मश ॥9श) 

/.. च॒ददू रादौस अगस्त्य मुनि का भदाय बन गया | फिर थाद्ध के 


- अन्त में अपना पूर्व रूप घारण करने की इच्छा दस राह्स को 
देख अगस्त्व जो ने दस कए उससे यह कद्दा--दे वातापे ! तूने 

१ भ्रश्वतरों नाम गर्दभादश्वापामुसत्न इति ) ( गो० ) रसपुस्वानि-- 
आदज्ते | ( गो० ) हे तद्प--छ्ोरूए । (खेर) ४ अविगर्य-- 
अविचार्य ।( शो० ) 
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॥ 
है] 


५ 
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विना सोचे समझे इस जीघलोक में बहुत आह्यणों को अपने छल 
से नष्ट किआ है, अतः तू मेरे पेट में जीसे हो गया। हे लद्ठमण ! 
वातापी की तरह दी क्‍या यह राक्तम्त नहीं है ? १४२॥४श०४॥ 
मद्वियं योउतिमन्येत घर नित्य शितेन्द्रियम ) 
भवैदतो5्यं वातापिरगस्स्येनेव मां गत। ॥४४॥ 
जब यह भेरे जैसे जितैन्द्रिय और सदा धर्म में तत्पर रहने 
चाले का तिसन्‍्कार फरता है, तप्र यह उसी तरह मेरे हाथ से मारा 
जायगा, जिस प्रकार अगस्त्य द्वारा चातापी मारा गया था॥४५ 
हह ल॑ भव सब्रद्धो यन्त्रितों रक्ष मेथिलीम ) 
अस्पामायत्तमस्माक यक्कृत्य रघुनन्द्न ॥४६॥ 
अब तुम नो शश्ष ले और सावधान रष् कर, जानकी की रक्ता 
करो | क्‍योंकि जानकी की रक्ता करना हमारा अबश यकरणीय वार्य 
है ॥४६॥ हे 
अहमेने दधिष्पामि ग्रहोष्पाम्यपि था शगम। 
यावद्गच्छामि सोमिय्रे शंगमानयितृ द्रुतम्‌ ॥४७॥ 
अब मैं या तो इस झग फो पकड़ कर ही लाता हूँ अथवा 
इसका वध ही फरना हैं । है लद्रमण | अब मैं इस मृग यो लाने 
के लिए शीघ्रता पूर्वक जाता हूँ ॥9७॥ 
पश्य लक्ष्मण चेढेहीं गगलचि गतस्पृद्माम्‌। 
बा प्रधानया हेथप शगोश्य न भविष्यति ॥४८॥ 
दैसो लद्मग्ण सीता जी फी लालमा इस मृगयर्म में कितनी 


आधिक है । इससे यदूं दिरन अपनी साल के कारण आज 
अपश्य साग जायगा ॥0-) 


ब्रिचत्वारिश: सर्ग: ३३३ 


अप्रमत्तेन ते भाव्यमाश्रमस्थेन सीतया । 
यावत्ृपतमेकेन सायकेन निहन्म्यहम्‌ । 
हल्वेतच्चम चादाय शीघ्रमेष्यामि लक्ष्मण ॥४६॥ 
हे लद्टमण ! जब तक मैं इस मस्रग को एम ही बाण से भार 
ओर इसका चाम ले लौट कर म आऊँ, तब तह तुम सावधानता 
यूवक इस आश्रम में सीता के पास रहो । मैं शीघ्र ही लौट कर 
आता हूँ ॥४६॥ 


शप्रदक्षिणेनातिबल्लेन पश्षिणा 
जगयुपा घुद्धिमता च लक्ष्मण | 
भवाप्रमत्त) परिशहय प्ेथिली 
प्रतिक्षणं सबंत एवं शद्डितः ॥४०॥ 
इति त्रिचत्वारिशः संग; ॥ 
हे लद्मण | तुम जानकी की रक्षा के लिए अत्यन्त बढ्ी और 
चतुर जटायु के साथ सब से सदा चौहन्‍ने २६ कर, यहाँ सावधान 
अजने रहना [गण 


अरदयक्ाणड का तेतालीसर्वाँ संग पूरा हुआ । 


क्-शिन 





१ प्रदक्षिणुन--अत्यन्तसमर्थेन | ( गो० ) 


चतुश्रल्वारिशः सगः 
आन 


तथा तु त॑ समादिश्य प्रातरं रघुनन्दन! । 
बबन्धासि महातेजा जाम्बूनद्मयत्सरुपर ॥१॥ 
भाई को इस प्रकार समझा कर, श्रीरामचन्द्र ने सोने को मूठ 
लगी हुई तलवार ली ॥१॥ 
ततखथवनत चापमादायात्मविभूषणम । 
आवध्य च कलापो दो जगामोदग्रविक्रम/ ॥शा 
फिर तीन जगह से झुका हुआ धनुप, जो उनका आभूषण" 
था, के और दो तरकस पीठ पर बाँध, प्रचण्ड पराक्रमी श्रीराम- 
चन्द्र रवाना हुए॥श। 
त॑ बश्चयानों राजेन््रमापतस्तं निरीक्ष्य वे । 
सम्दर्शने' 
च्भूवास्तर्दितसासात्पुनः ध्भवत्‌ ॥३॥ 
राजेन्द्र भीराम चन्द्र जी को आते देख, धोखेवाज़ मारीच कुछ 
देर फे ज्िए छिप गया। पीछे से फिर दिसलाई दिश्वा ॥श। 
बद्धासिधनुरादाय प्रदुद्राव यदो शरग | 
त॑ समर पश्यति रुप ब्ोतमानमित्राग्रतः ॥॥॥ 
श्रोशामंचन्द्र जी भी सन्न फमर में बोवे और धलमुप द्वाथ गे> 
लिए हुए, जिधर वह देख पड़ा उसी ओर चल्ते।मारीच फार्ति- 
मान श्रीरामचन्द्र जी को अपने ममाने ही देखता था ॥४॥ 
१ ल्रू:--सक्षमुष्टि (गो ) 


च॑तुश्चत्वारिंश: से: ६29 


अवेक्ष्यावेक्ष्य धावन्तं धनुष्पाणि महावने । 
अतिहत्तमिषो! पाताव्लोभयानं कदाचन ॥५॥ 
कभी वह झूग धलुपधारी श्रीरामचन्द्र को बार बार देख कर 
उम्र मह्बन में दौड़ लगाता; कभी कुलाचें मार कर, दूर हो जाता 
आर कभी अति निकट आ उनको लुभाता ॥५॥ 
शद्धित तु समुद्भ्ान्तमुत्पतन्तमिवाम्बरे 
इृश्यमानमदश्यं च बनोदेशेषु केपुचित ॥६॥ 
कभी शज्धित और घबड़ा कर बह इतनी ऊँची छल्ाँग भरता 
कि, मानों वह आकाश में चला जायगा। कभी देखते ही देखते 
बह अदृश्य हो जाता और कमी बह वन में दूर निकल जाता ॥६॥ 
विल्लाश्रेरिव संवीत शारद चन्द्रमएडलम्‌। 
छः बे 
मुहृर्तादेव दहशे मुहुर्दूरात्पकाशते ॥७॥ 
कभी वह (पवन से ) छितराए हुए मेघों से घिरे हुए शरत्का- 
लीन चन्द्रमा की तरह छिप जाता ओए सुदृत्ते बाद ही फिर दूर 
पर दिखलाई पड़ता था ॥७॥ 
दशनादर्शनादेव॑ सोड्पाकर्पत राघवम्‌। 
सुद्रमाश्रमस्यास्य मारीचो झगतां गतः ॥८ी। 
इस प्रकार घार बार छिपता और प्रगट होता हुआ, झग 
रूपधारी मारीच, श्रीए/मचन्द्र जी को आश्रम से दूर ले गया ॥८॥ 
आतीत्कुद्धस्तु काइत्स्थो विवशःश्तेन मोहित । 
अथावतस्थे असुभान्तरद्ायामांश्रित्य शाइले ॥६॥ 
१ बिवशः कुतूइलपरवशः | (्गो०) २ मोहित:--वज्घितः । ( गो० ) 
#पाठान्तरे-- सम्प्रान्तः 7 भ 
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अरामचन्द्र जी कुनृहनर्श हों, मारीच से जब इस प्रकार 
छुज्ने गए, तब वे क्रुद्ध आर थक जाने के कारण छायायुक्त दमा 
स्थान पर सडे हो गए ॥६ | 


से तमुन्मादयामास भगरुपो निशाचर। । 
मृगे; परिदतों वन्‍्यरद्रासत्यद्श्यत ॥१०॥ 
वह भृगरूपधारा निशाचर श्रीरामचन्द्र जी को भुलावा देने । 
लिए, अन्य मृगा म जा मिला और समीप ही देख पढ़ा ॥१०। 
ग्रहीतुकाम हम पुनरेवाभ्यधावत । 
तत्षणादव सन्रासात्युनरन्तर्हितोीज्भबत्‌ ॥११॥ 
,.. मत उसने देखा कि, श्रीतमचन्द्र जी सुके पकड़ा दी चा। 
हैं, तय चहू फिर भागा और डर कर फिर छिप गया ॥११॥| 
पुनरेब ततो दूरादक्षपष्डादिनि|सतम्‌ । 


दृष्न रामा महातेजासत हन्तु कुतनिभ्रयः ॥१२॥ 

, फिर बह बहुत दूर जा कर इत्त समूह से लिकलता हुआ दि 
लाई पडा । मह्तेज्ञ्री आरामचन्द्र जी ने यह देख कर, अंग 3 
मूग को जीक्षित पकड़के का नहों प्रत्युत मार डालने ही का निशा 
किला ॥१र॥ 

भूपस्तु शरमुद्धुतय कुपितस्तत्र राघवा । 
सयरश्मिमतीकाशंज्यलम्तमरिमर्दनः ॥११॥ 

अनहने रोप में भर कर, बड़े वेय से तरकस से सूर्य की व 
चमचमाता और शत्रु का नाश करने बाला एक बा 
निकाला ॥१३॥ 

सन्याय सुद्धे चापे विक्ृप्प बलबद्बली । 


तमेय भृगपुद्‌दिश्य श्वसन्तमिय पतन्नगम्‌ ॥१४॥ 
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ओर उसको अपने सजबूत धमुप पर चढ़। और रोदे फो घल 
पूर्षक खींच, और हिरन का निशाना बांध, फुंसकारते हुए लॉप 
क॑; तरह ॥२४॥ 
मुमोच ज्यलितं दीप्मस्त ब्रह्मपिनिर्भितम्‌ | 
शरीर प्गरूपस्य ब्िनि्भिय शरोत्तम) ॥१४॥ 
छोड़ा । ब्रह्मा के बनाए हुए और चमचमाते हुए उस उत्तह 
बाण ने जा कर, उस मम के शरीर को बिदीण कर डालता ॥१५॥ 
भारीधस्येष हृदय विभेदाशनिसब्निभः 
तालमात्रमथोत्प्तुत्य न्यपतत्स शरातुर। ॥१६॥ 
इस वच्च तुल्य बाण के लगने से माराच एक ताड़ वृक्ष के 
/ रा-बर ऊँचा उछल कर और बाश को चोट से व्यथित हो, 
जमान पर गिए पड्ढठा ॥१६॥ 
बिनदन्‌ भेरबं नादं धरण्यामरपजीबितः । 
प्रियमाणस्तु मारीचो जहौ ता इुत्रिमां तहुम्‌ ॥१७॥ 
ज़मान पर गिर अल्प समय जीने बाख्ते मारीच ने भयदुर 
नाद किआ। मरते समय मसारीच ने वनावटी (हिरन के) शरी२ को 
त्याग दिला ॥१७॥ 
स्वत तद॒चन रक्षो दध्यो फेन तु लक्ष्मणम्‌। 
इंद्र प्रस्थापयेत्तीता शत्ये ता रावणो हरेत्‌ ॥१८॥ 
उस सप्तय वह रावण की बात याद कर, बिचारने लगा कि, 
__ सीता क्‍यों कर लद्मण को यहाँ भेजे, जिससे सीता फो एकास्त 
में पा, रावणु हर कर ले जाय ॥१८ा। 
से भराप्तकालमाज्ाय चकार च तत्त स्व॒रप । 
सरश्श राधवस्थेव हा सीते लक्ष्मणेति च ॥१६॥ 
बा० रा० अ०-रर 


श्रेय अरपयकाणडे 


उपयुक्त अवसर जान, मारीच से ठीक श्रीरणचछ के कए्ठखर 
क अनुकरश कर, चिहला कर कहा-हा मीहे ! हुए लक्ष्मण !॥१६॥ 
नेम भर्मण निर्विद्व! शरेणामुपमेन च 
एृगरुप॑ तु तत्त्यंबला राध्षत रूपमात्मत/ ॥२०॥ 
श्रीगामचन्द्रजी के अनुपम बाण से उसका सर्मस्थज्ञ ऐसा 
विदोण हो गया था कि, बह किर भूग का रूप घारणु ते कर सका 
और अपने राइस रूप में भक़ हो गया ॥३०। 
चक्र & सुमहाकायों मारीदो जीवित त्यभन्‌ ! 
सही विविद्क्रेप! सवाभरणभूषित) ॥२३॥ 
मरने के समय मारीच विशाज्ञ शगरघारी हो गया और उम्त 
समय विचित्त केयूजदि सब्र आभूषण धारण किए हुए वह देख 
पड़ा ॥२१॥ 
ऐमप्राली महादंष्दो राप्षत्रोप्पृच्धराहतः । 
५ पति | लि 0 
द॑ं हटा पदित भूमों राक्षस घोदशनम्‌ ॥२१) 
नशा हे लगने से वह सुबश की भाला पहिमे हुए बड़े घड़े 
वता बाला गद्स बन गया । उस भयछुर राक्स को पत्चिची पर 
गिश हुआ देस ॥२२॥ ध 
रामो रुपिरतिकाई येहमार्न महीतले | 
जगाम मनप्ा सीतां लक्ष्यएत्त्य बच! समरम्‌॥२३॥ 


॥॒ और कोह से नरबतर जमीन पर लोटला हुआ देख, 
ओगम्रचन मन ही सत्र सीता की चिस्ता करने ह्ली | उस समय 
न्दें लेदमार फी कद्दी बात याद आई ॥२॥ 


चतुश्च॒त्वार्शि" संग: र्३६ 


मारीचस्पेव मायेपा पूर्वोक्त लक्ष्मणेन तु । 
तत्तथा ब्योमवच्याद्य मारीचोा््य मया हृतः ॥२४॥ 
बे सोचने लगे कि, देखों लक्ष्मण ने पहले ही कहा था कि, 
यह मारीच ऊी माया है । सो उन्हीं की बात ठीक निकन्नी और यह 
मारीच मेरे द्वारा माय गया ॥२७॥ 
हा सीते लक्ष्मऐत्येबमाक्रृशय च महास्तरनम्‌ | 
ममार राक्षस! सोष्य शुल्ा सीता कथ्य मबेत्‌ ॥२४॥ 
यह राक्षत “हा! साते हा लक्ष्मण !” चिल्लाता हुआ 
मरा है। सो जत्र ये शब्द सीना ने सुने होंगे, तव उसी क्या 
दशा हुई होगी ॥२५॥ * 
लक्ष्मणश्र महावाहुई फामवरया गभिष्यति । 
इति सश्िन्त्य धर्मात्मा रामो हृष्ठतनूक॒ह! ॥२३॥ 
इससे महाबाहु लद्रमण की भी न भालूम कया दशा हुई होगी 
यह सोचने से डर के मारे धर्मात्मा श्रीरामचन्द्र के शरीर के रोए 
खडे हो गए ॥२६॥ 
तत्र राम भय तीव्रमाविवेश विपादजम्‌। 
राक्षत्त मंगरुप त॑ हत्वा श्रुत्ता च तत्सरम्‌ ॥२७|॥ 
उस समय झूगरूपी मारीच को सार और उसका इंस प्रकार 
चिल्लाना सुन कर, वे बहुत डरे और दु खो हुए ॥२७॥ 
निदत्य पृषतं चार्न्य मांसमादाय राखव) ॥ 
छरमाणों जनसवान प्ससारामिमुसस्तदा ॥२८॥ 
इति द्विवप्व रिश, सर्ग; ॥ 





१ संतार--प्रयौ ( गो ) 


३७० अग्ण्यकास्डे 
तदनस्तर (श्रीरामच/2 जी) एक और म्ग को मार और उसका 
मांस हे शीघ्रतापूरवफ जनस्वान की ओर अम्यानित हुए ॥ रेकी। 
असश्यवाशड का चौबालीसवाँ रु्ग॑ पूरा हु 
++$-- 
* ९ 
पपञ्नचतारिश; सम: 
॑-पि-- 
है? 6 ०2 भर्व नि 
आईस्वर तु त॑ भवुविज्ञाय सदर्श बने । 
उवाच लक्ष्मण भीता गच्छ जानौहि राघवस ॥१॥ 
अब ज्ञानाडी जी ने इस वन में पति के कण्ठस्वर के सह 
खबर में आतेनार सुना, पेब वे लक्ष्मण से बोलीं क्रि, जा कर तुम 
औरामचन्द्र को देसो वो ॥१॥ 
नहिं में हय॑ं स्थाने' जीवितं? वाब्वतिष्ठते# ! 
न [. 
ऋ्रोशतः परमातस्य भुतः शब्दों मया भुशंम्‌ ॥१॥ 
इस समय मेरा जी ठिकाने नहीं; चित्त न जाने कैसा दो रहा 
है । क्योंकि मैंने परम पीडिन और श्रत्यन्त चिह्वाते हुए श्रीराम 
वन्द्र का शब्द सुना है ॥९॥ 
भराक्नन्दमार्न तु यने आातर वातु्ईम्ति । 
वे प्षित्रमभिषाव ल॑ म्ातर शरणविणम ॥२॥ 
“ छजे-सस्‍्पाने। गोल) रे भीविते-प्राण: | (मो) रे शस्थे- 
पि-रदाविनम । ( गो० ) * पठास्तरे--िप्ठोति 7 


पचा्चचलारिश सग १४१ 


अत तुम बन मे जा कर इस प्र॥र आत्तनाद करने वाले 
अपने भाई का रक्षा करो ओर दौड़ कर शीघ्र जाआ, क्योंकि 
उनको इस समय रक्षक पी आवश्यकता है। ३॥ 


रप्षसा वशमापन्न सिंद्ानामिव गोह्पम | 
न जगाम तथोक्तस्तु आातुराज्य शासनम्‌ ॥४॥ 
जान पढ़ता है, वे राक्षर्मो के उश मे ता पड़े हैं इसीसे ये 
सिंहो के बीच मे पड़े हुए बेल का तग्द जि “न है। मीता जा के इस 
कहने पर भी झ्क्ष्मण ज्ञीन गए क्वाफ उनका उनके भाई 
औरामच-द्र जाते समय झाश्रम मे रह केर खाता को रखवाली 
क नेका श्ाज्ञा दे गए थे ॥9। 


तप्नुबाब ततस्‍्तन कुपिता ननकात्मजा | 
सौमित्रे मिन्ररुपेण भ्रातुसवमसि रत्रुउत्‌ ॥॥ 
तब तो सांता जी ने क्रोध कर लक्ष्मण से क्रा-हे लक्ष्मण! 
तुम अपने भाई के मित्रुपा शत दो | ॥॥ 
बस्त्वमस्पासयस्थायां श्रातरं नाभिषत्स्यसे । 
इच्छसि त्व विनश्यन्द राम लक्ष्मण मत्ृते ॥६॥ 
क्योंकि इस दशा में भी तुम भाई के समीप नहीं ज्ञाते। सैनि 
जान लि, तुम मेरे लिये अपने भाई का विनाश चादते हो ॥६॥ 
लोभाग्मम क्षेते नूम॑ नानुगच्छसि राम । 
ब्यसन मरे जिय मस्मे स्नेहो श्रातरि नास्दि ते ॥७॥ 
निश्चय ही मुझे दृथियाने के ज्ञोभ से श्रीरामचन्द्र जी के पास 
नहीं जाते । तुमको अपने भाई का दु खी दोना अच्छा लगता डे! 
अपने भाई में तुम्दारी जरा भी प्रीति नहीं है ॥७॥ 


डह२ अरण्यकाश्डे 


तेन तिष्ठति विसब्धस्तमपश्यन्‌ महाद्ुतिम । 

कि हि संशयमापन्ने तस्मिन्रिह मया भवेत्‌ ॥८॥ 
फरतेव्यमिह तिप्ठन्त्या य्रघानस्त्वमागतः | 

इति ब्र॒वाणां बेदी वाष्पशोकपरिप्लुताम्‌ ॥६॥ 

(यदि ऐसा न होता तो ) तुम क्या उस महातेजस्वी श्रीराम- 
चन्द्र के विना इमी प्रकार निश्चिन्त और स्थिर बैठे रहते । देखो 
जिन श्रीगमचस्द्र जी के अधीन हूं! कर, तुम वन में आए हो, उन्हीं 
श्रीरामचन्द्र जी के प्रण जप्र सट्डूट में पड़े हैं, तब मै यहाँ रद्द फर 
ही क्‍या फ्हूँगी ( अथांतू यदि तुम न जाओगे तो में जाऊँगी ) | 
जब ज्ञानकी जी ने आँसो मे ऑसू भर रर, यह कहा ॥5॥ ॥ध।। 

अग्रवीस्लत्मणसस्तां सततां मृगवधूमिय । 
ह्गासु 'गन्धवदेवमानुपराक्षसे: ॥०॥ 

तब मृगी फे समान दरी हुई सीता जीसे ल्द्मण जी बोले 

कि, पन्नगं, अपरुर, गन्धय, देवता, मनुष्य, राक्षम ॥१० ॥ 
अशक्यस्तेव बेदेहि भरता जेतुं न संशय) । 
देवि देवमनुप्पेषु गन्वयेपु पतत्रिपु ॥११॥ 
राक्षसेपु पिशाचेपु किक्षरेषु झंगेषु च। 
दानबेपु च धोरेषु न स विद्येत शोभने ॥१श॥ 
यो राम प्रति युध्येत समरे वासवोपमम | 
अवध्यः समरे गमो नव ल॑ बकतुमहस ॥११3॥ 

पोई भी तुरहारे पनि (श्रीरामचन्द्र जी) पी नहीं जीत सकता। 
इसमें छु८ भी सन्देश मत करना । दे माते ! दे शेभने ! देवताशों, 


डै 
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मनुष्यों, गन्पर्वा, पत्तियों, राहसों पिशाचों, किन्नरों मुर्गों, वर 
वानरों में कोई भी ऐसा नहीं, जो इन्द्र के समान पराक्रेमी श्रीराम 
चन्द्र के सामने रणक्षेत्र मे सड़ा रह सके । युद्धक्षेय में शीरामचन्दर 
अपध्य हैं। अत्तः तुमको ऐसा करना उचित नहीं ॥११॥१३॥१श॥ 
न त्वामस्मिन्‌ वने हातुप॒त्सहे राखव॑ विना । 
(४ 
अनियाय बल तस्य बलेबलबतामपि ॥१४॥ ५ 
श्रीरामचन्द्र की अनुपस्थिति मे, में तुम्हें इस बन में अकेली 
छोड़ कर नहीं जा सकता | बडे बडे बलवानो का भी यह शक्ति नहीं 
कि, वे श्रारामच-द्र के बल को गेक सके ॥१४॥ 
त्रितिलोके: समुथुक्तेः सेश्वरैरपि सामरे। 
हृदयं निहत तेथ्स्तु सन्‍्तापस्तपब्यतामयम ॥१४॥ 
अगर तीना लोक और समस्त देवताओं सहित इन्द्र टक्ठे हो 
जॉय तो भी श्रीरामचन्द्र का सामना नहीं! कर सकते। अत सुझ 
सम्ताप को दूर झर, आनन्दित हो ॥१५॥ 
आगमिष्यति ते भर्ता शीमं हत्वा मगोचमंम्‌ 
न च तस्प खतरा व्यक्त मायया केनचिक्तुत/ ॥१६॥ 
उस उत्तम मृग को मार तुम्हारें पवि शीव्र आ जाँयगे। जो 
शब्द तुमने सुदा है, यह श्रीरामचन्द्र जी का नहीं है, यह तो किसी 
का वनावटी शब्द है ॥१६॥ 
गन्‍्ववेनगरमख्या माया सा तस्थ रक्षसः । 
न्याप्तमूतासि वेदेहि न्यस्ता मयि महात्मना ॥१णा 
राम्रेण ल॑ बरारोहे न लां त्यक्तुमिहोत्सहे । 
कररैराश् बैदेहि वममेतर्निशाचरे: ॥१८॥ 


३४७ धअरण्यक्ाएड डे 


सरस्य मिधनादेव मनस्थांन पं प्रति। 
राक्षसा वि्रिधा वाचो विसुनन्ति' महावने ॥१६॥ 
बल्कि शन्धर्व-मगर की तरह यह उस राक्षम की माया है । दे 

सौते ! महात्मा श्वीरामचन्द्र जा मुझरो, तुम्हें धरोहर की तरह सौष 
मह हैं। श्रत दे बरारोहे' में तुम्हें इमली छोड़कर जाना नहीं 
चाहना । (हे बैदेदी | एक बात ओर है. जतस्थान नियासी सरादि 
जदासों का बध करने से राक्षमों से रमारा २ हो गया है.। सो 
इस महाबन मे राक्तम लोग हम लागों को धोया देने के लिए 
भाँति भाँति फी बालियों बोला बरते हैँ. ॥/७॥१८॥६६॥| 


रहिसाविहारा वैंदेहि न चिम्तयितुमहसि । 
लक्षाणनिवुक्ता सा क्रुद्धा संस्‍क्ततोचना ॥२०॥ 
आर साधु जनों को पीडित ऋरनां राप्षसा का एक प्रकार 


का सेल है । अत. तुम किस्ती वाब का चिन्ता मत फरो। जब 
क्द्भण ने इस प्रकार कहा,तय्र सीता जी के नेत्न मारे क्रोध 


के बाल हो गए॥२०॥॥ 
अप्रवीत्परुप वाक्य लश्ष्मणं सत्पवादिनम । 
भर |. ४. ॥ 
रैझनाया पकरुणारम्प नुशत् कुलपांसन ॥२१॥ 
अह तय प्रियं मन्ये रामस्प व्यसन महत्‌ । 
रामस्य व्यसन दृष्टा तेमेतानि प्रभापसे ॥२१॥ 





१ याचोवियुनरित बत्मस्मोहनापमितिरो 4: ) (गो ०) २ दिसित साधुशन- 
रोडैव विद्वरोयदा। (र० ) ३ बअनारय-दुःशील । (गोढ) ४ 
अक्पधारग्ग--दराव्रतक्तिरद्ित | ( मो ) 


* 


पग्चनचत्वादिण सर्थः श्ष्ट 


ओर उन्होंने लक्ष्मण से, जा यथाथ बात कह रहे थे, कठोर 
चचन कहते हुए कद्य-द्वे दुशाल कठोरहदय | हे क्ास्वभाव 
और कुल्नअल्हू | में जान गई कि, श्रा रामचनद्र जी का उिपदूमर्त 
होना तुमको भज्रा लगता है। तभा ता तू श्रारामचन्द्र जा को 
विपद्अस्त देख, एसा कहता है! ॥६१॥नर॥ा 
नेतच्चित्र सपतनेषु पाप लक्ष्मण यदभवेन्‌ । 
लद्टिभेपु नृशसेपु नित्य मस्छन्नचारियु ॥२३॥ * 
है लद्मण | तुझ भेसे घतक और सदैय दिपे छिपे व्यक्हार 
करने वाल्न वैरा को यदि एसी निन्‍्य पायुद्धि हो, तो इसमें 
आश्चय की फाइ बात नहीं ।२३॥ 
सुदुएस्त्व॑ बने राममेकमेकोध्लुगच्छसि । 
मम हेतो! प्रतिच्छन्नः प्रयुक्तो भरतेन वा ॥१४॥ 
लश्मण | तेरा स्वभाव बड़ा खोदा है, इससे तू अकेला श्रीराम 
के साथ बन में आया है। अथबा छिप रर भरत का भेजा हुआ 
तू श्रीराम के साथ आया है ॥२४॥ 
तन्न सिध्यति सोमित्रे तव वा भरतस्य वा | 
कधमिन्दीवर श्याम पद्मपत्रनिभेक्षणम्‌ ।२५॥ 
उपसशित्य भर्तारं कामयेय पृथग्जनम्‌ | 
समक्ष तब सोमिन्रे प्राण रत्यक्ष्वे न सशयः ॥२६॥ 


” मी सत्मद् | आद रखना देरी ओर भरत की यह साथ कभी 
पूरी होने बाला नहीं | भला मैं नीलात्पल श्याम ओर कमत्न नयन 
शी रामचन्द्र को छीड़, क्यों छुद्रजन वो अपना पति बनाउँंगी। 
मैं वो तेरे सामने हो अपने आण निश्चय दे दूँगी॥२श॥२६॥ 
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राम बिना क्षणमपि न हि जीयामि भूत्तले। 


इस्युक्तः परुप वाक्य सीतया रोभइपंणम्‌ ॥२७॥ 
श्रोगभ के विना इस भूतल पर में एक क्षण भा जीवित नहीं 
रह मकता। जब ज़ानरी जा ने, ऐसी रोमार्वकारी कठोर बाते 
कहीं ॥२७॥ 


अब्ररीस्लक्ष्मणः सीतां पराइनलिपिंगितेल्िय: | 
उत्तर नात्सहे बवतु देवत भयती मम ॥श्टा। 
तब ितन्द्रिय लक््मण जा मे हाथ जोड़कर सीता से कहां-- 
आप मे । भ्यज्षात्‌ देवता है ( अर्थात पूज्य है ) अल में आपवी 
इन बातों शा उत्तर नहीं दे सकता ॥२८॥ 


वास्यमप्रतिरूप तु ने चित्र खीपु मेयिलि । 
स्वगाउस्पेप नारोणामेव लाकपु रृश्यव ॥२६॥ 
हे मै ली | आपने ना यह अनुचित बाते फ्ही हैं, मा ल्लियो 
के लिए इनका उद्दना कट प्रश्यय को यात नहीं है.। क्योकि 
मसार में घियों या स्यभाय ही एसा होता है | महा 


पिमुक्तर्माशपयलालीहणशा भेदफरा) हियः 
ने सह हीद्श वाक्य बेढेहि जनकार्मजे ॥३०॥ 
लोक में दया जार है कि, मियाँघम शछोडने लीं, चब्नन, 
उप्रयभाव आर आवमस से भेडमार डालने वाला दानी दूं! 
किन्तु दे जानकी | है बैददी ऐसे बाशय में मह नहीं समता ॥इशा 
भोत्रयोरू भयोरभे ल्‍य तप्ननागवसल्िभग्‌ । 
उपमृष्पन्तु में से साक्षिभूवा बनेचरा: ॥३१॥ 


पन्चत्वारिश: सर; ब्छ्छ 


अत्यन्त तपाए हुए बाणों की तरह तुम्हारे ये वचन मेरे दोनों 
कानों को विद्ध कर रहे हैँ। अच्छा सब बनवासी देवता गछ मेरे 
साक्षी चन कर सुनें ॥३१॥ 
न्‍्यायवादी यथान्ययप्रुक्तोह्ड परुप त्वया | 
पिक्‍त्वामग्र प्रशश्य तव॑ यन्‌ मामेव विश्ठेसे ॥३२॥ 
मेरे यथार्थ कहने पर भी तुमने सुझस कशोर बचन कहे | अतः 
तुमको धिक्ार है. ज्ञान पड़ता हे, आज तुम्हारा डुछ आमिष्ट होने 
वोह है, तभी तुमको मुझ पर ऐसा निर्मुल सन्देद्द हुआ है ॥३१॥ 
स्रीत्व॑ दुष्ट स्वभावेन मुरुषाक्ये व्यवस्थितम्‌ | 
गरमिष्ये यत्र काकुत्त्थ: स्व॒स्ति तेउस्तु १रानने ॥३३॥ 
हे सीते | इम समय तुमने खियोचित दुष्ट स्वभाव दिसल्लाया 
है। में तो श्राामचन्द्र जी पी आज्ञा मान तुम्हें अमेली छोड़ कर, 
महीं जाता कि-ठ हे बरानने ! तुम्हाश मह्नज्ञ हो | ( तुम्हारे 
दुराभहबश ) लो में अब श्रीथमचन्द्र के पास जाता हूँ ॥२३। 
रक्षन्तु ता विशालाक्ि समग्रा बनदेवता। । 
निर्मित्तानि हि घोराशि यानि पदुभवन्ति मे ॥३४॥ 
हे विशालाफि ' समस्त वनदेवता तुम्हायों रक्षा करे। इस 
समय बड़े बुरे ब रे शकुन मुके दिखलाई पड़ रहे छे ॥३४॥ 
अपि लाां सह रामेश पश्येयं पुनरागतः ॥३५॥ 
क्या में श्रीरा मचन्द्र सहित लौट, कर फिर सुम्हें ( यहाँ ) देख 
सकूगा ? ॥२४॥ 
7“ दक्ष्मणेनेबपुक्ता सा रुदन्ती जनकात्मजा |, 
प्रत्युवाच ततो वाक्य तीज वाष्पपरिप्खुता ॥३६॥ 


श्ष्द अग्श्यका एडे 


लद्धमण की ये बाते सुन, रोना दुई जानकी जा ने लक्ष्मश जी 
को उत्तर ढेते हुई ऑँपो में आसू भर,फिर कठोर वचन 
कहे ॥३६॥ 
गोदाबरीं प्रवेक्यामि विना रामेश लक्ष्मण । 
झायत्पिष्येज्यवा त्यक्ष्ये गिपमे देहमास्मन! ॥रै७॥ 
हे लक््मण ! श्रीराम के जिना मैं गोदायरा में दब मरूँगी 
अथवा गने में फाँसा लगा कर मर जाझाा अथवा किसो ऊँचे 
स्थान से |गर कर प्राण दे दूँगा ॥३७॥ 
पिवाम्यहं बिप तीक्ष्णं प्रवेक्ष्यामि हुताशनम । 
न सह राषवादन्यं कदावि# पुरुष सपृशे ॥३८॥ 
अथवा हलाहल विप पीछूँगी अथवा अप्नि में कूद कर मरम 
ही जाओँगी, किन्तु श्रीगामचन्द्र को छोड़, परपुरुष को रपश कमी 
भी न करूगी ॥ ३८॥ 
इति लक्ष्मणमाक्रुश्य सीता दृःख़म्नमन्विता । 
पाशिम्यां रुदती दुःखादुदरं प्रजयान है ॥३६॥ 
लद्॒ंभग से इस प्रकार कह और शोक से पीडित हो सीता 
दोने हाथो से अपना पेट पीट कर रोने लगीं ॥३६॥ 
.. तामार्तरुपां बिमना रुदन्तीं 
सौमित्रिरालोक्य विशालनेत्राम्‌ 
आश्वातयामास न चैव भर्तः 
त॑ प्रातरं किशिचिदुवाच सीता ॥४०॥ 


अपाठास्तरे--पदायि । 
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विशालनयना जनकनन्दिनी को ऐसे आ/त्तेमाव से, उदास हो 
ते हुए देख, लद्मण ने उनको सममाया बुककाया किन्तु जानकी 
| अपने देवर से फिर कुछ भी न कहा (अयरेंत्‌ झूठ गयीं) ॥2०४॥ 
वस्तु सीवामभिवाद्र लक्ष्मणः 
कृताझ्ञलि। किशिं६ भिप्रएम्प च | 
अन्वोक्षमाणो वहुशश मंयिल्नों 
जगाम रामस्य समीपमात्मबान ॥४१॥ 
इति पश्चवत्यारिश सम | 
तदनम्तर चितेन्द्रिय लक्ष्मण जी हाय जोड और बहुत कुक 
कर सीता जी को प्रशाम कर ओर वार बार (पीछे मुहकर) सीता 
को देखते हुए शीरामचन्द्र के पास चल दिए ॥४१॥ 
ग्रण्पकाशड का पंतालोस व ला पूरा हुआ | 


न फ् बनने 
पट्चलवारिशः सर्ग: 
की -+ 
तथा परुपमु क्तस्‍्तु कुपितों रापवानुतः 
स विकाडप्नन्मूशं! राम पतस्थे न विरादिवर ॥१॥ 
इस प्रकार जानकी की कहृछ्षियों से झुपिद हो, कदंगण जी 
चहाँ से जाने ही बिलकुल इच्छा न रहते भी , आऔरामचन्द्र जी के 
पास तुरन्त चल दिए ॥१॥ 
शशश-अखन्तम्‌ | (थि )२ नविरादिब--धविलम्ितमेत |... 
इवशब्दो बाक्यालड्वार इतिवा | (गोल ) 
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तदामाद्व दशग्रीवः प्षिप्रमत्त रमास्थितः | 


अभियक्राम वैदेहीं परिव्राजकरुपइत्‌ ॥र॥। 
इतमे में एकाल्स अवसर पा, राबण ने मनन्‍्यामी का सेष 
बनाया ओर वह तुरन्त सीता के सामने जा पहुँचा ॥१॥ 


रछष्ष्णकापायसवीतः शिखी छतम्नी उपानही | 
वामे व सेज्वसज्ज्याथ शुभे स्यष्टिकमण्दलू ॥३॥ 

उस समय्र रावण स्बच्छ गेरुआ रहघ्न के कपड़े पहिने हुए था, 
उसके मिर पर चाटा थी, सिर पर छत ताने हुए था और परों में 
सडाऊ था। उमके थाम कथेपर त्रिदष्ठ था ओर हाथ में 
कमण्डलु लिए हुए था ॥३॥ 

[ टिप्पणी--राबश न उस समय उ संल्यातियों का यथार्थ रूपू 
धारण किय्रा या । इसमे ज्ञान बड़ता है रामायशकाल व सत्याक्षी चोटीकट 
नहा होते थे । प० ज्यालाप्रताद मिश्र ने श्रपने रामायण के श्रनुवा३ 
मे “शिया” का अथ विद्या है “पिर पर बाल रखाए”--इसका कारण 
उनका नाटीकट सन्यातिया का पक्तवाती होना हो कहां जा सकता है। 
कप श्रद्विस ने तन्‍्यामियों के चिद्र ततलाते हुये लिखा है -- 

'धतेलिंजू प्रपद्पामि येयातो लच्यते यति, 
ब्रह्मयूत सिदए्ड चे बध्त जन्तुनिवारंण ॥ 
(हिक्य था बृठों चेद कौपीने कटिवेश्नम्‌ | 
यरयेतद्वियते लिज्ञ तल यतिनेतरों यति: | 

इमऊ ग्ातरिक्त मिश्र ने मूल ऋऊ में प्रयुक्त 'यश्टिका अथो 
किद्मा है “लाठा” | यदि रामापितम्ती तथा मूपण क्रादि टीकासारों का 
किद्या 7 था मशाम रत से तमर्थित यदि का श्रर्य ( रावणास्तु यतिमू त्वा- 
मुण्ठ, झुण्डी त्िदेणई पूक् ) प्रिदएंह ने भी करते, तो प्रधस्नानुर 


१ शतदश -खच्च ( शिर ) २ यहिः-तिदण्ड ( गा० ) ( रा० 
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'दरणड” तो रे, स्स्ति मे मालूम मिश्र जो मशरातब ने यश्टि का अर्थ 
'लाठी” क्योंबर, कर डाला ] 
प्रिन्राजकरूपेश वेदेहीं समुपागमत्‌ | 
तामासप्ादानितलों प्रातभ्यां रहितां बने ॥8॥ 
इस भ्रफार का य॒ति भेष धारण कर अतिवलीं रायग श्रीराम 
लक्ष्मण की अनुपत्यिति मे सीता को अकेली पा, उनक पास उसी 
प्रकार गया ॥8॥ 
रहितां चन्द्र भ्यां सन्ध्यामिव महत्तमः । 
तामपश्यत्ततों वालां रामप्नीं यशस्विनाय ॥५॥ 
जिस प्रकार चन्द्र और सूर्य की अनुपस्थित में सन्ध्या के 
अन्यकार आता हे | उसने श्रीरामाश्रम में जा यशरिवत्तो 
गरामपत्नी सीता को वैसे ही देसा ॥श। 
रोहिणी शशिना हीना ग्रहवदृभृशदारुणः | 
तमुग्रतेजः कर्माणं जनस्थानरद्दा द्रुमाः ॥8॥ 
समीक्ष्य न प्रकसन्ते न प्रवाति च मारुदः । 
शीघ्रस्तोताश् व धृष्टठा वीक्षन्त रक्तल्ोचनम्‌ ॥७॥ 
जैसे चन्द्रमा की श्रनुपस्थिति में राहु रोहिणी को देखता है) 
उप्त अत्याचारी सारण को देख, जनस्थान के वृत्त हिलते नथे 
ओर हवा का चलना भी बन्द हो गया था। लाल लाल नेत्र कर 
ख्रीवा जी की ओर इसे देखते हुए देस, ॥६॥»॥ 
स्तिमितं गन्तुमारेभे भयादगोदावरी नदी । 
ट ( 
रामस्य ल'न्तरमष्पुदशग्रीवस्तदन्तरे ॥<।॥। 
१ अन्वरप्रेषछु--विश्लेपान्वेषी । ( गो ) 
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भय के मारे, तेश बहने बाली गोदावरी की धार भी घोमी 
पड गई। श्रीराम से सीता का वियोग करने कीरइच्छा रखने वाला 
रावण, । ८॥ 
उपतस्धे च बेदेहीं भिक्षुरुपेण रावण; । 
अभव्यो भव्यकपेण भतारमलुशोचतीम्‌ ॥६॥ 
जो दुर्जन होने पर भा उस्त समय सन्‍्यासी का भेष धाएए का 
सब्जन बना हुआ था. सीता जी के पास, जो श्रीशामचद्ध जी दी 
चिन्ता में मप्न थीं, पहुँचा ॥६॥ 
अभ्यव्तत बैरेहीं चित्रामिय शनैश्चरः । 
से पापो भव्यरूपेण दुणे! क्ूप इवाहंत) ॥१०॥ प 
राबश, जानरी जी के पास उसी तरह गया, जिम प्री 
शमैश्चर चित्रा के पाम जाता है। उस सम्रय उस पापी रावशर्की 
बह भव्य रूप वैसा ही जान पड़ता था, जैप्ा उस कुएँ का, में 
स्णों से ढगा हुआ दो ॥ १७॥ 
अतिप्नत्पेक्ष्य बदेहीं रामपत्नीं यशस्विनौम्‌ । 
5 ीष्ठी ॥. 
शुभां रुचरदन्तोप्ठी पूशेचद्रनिभाननाम्‌ ॥११॥ 
आससीनां पणशालायां वाष्यशोकामिपीडिताम ! 
स वां प्ममलाराक्षी पीतकौरेयवासिनीम्‌ ॥११॥ 
अभ्यागन्छत बेंदेहीं दुएचेता निशाचरः । 
से मन्मथशरायिष्टो ब्रद्मयोपग्रुदीरयन्‌ १ ३॥ हे 
रायण यशस्विती श्रीरामपत्नी सीता को देखता हुआ खड़ी द् 
गया । मुस्दर रूपवाली, मनोहर दाँजों वाली, पूर्णमासी के चारमा 
के समान मुझ बाली, जो सीता पर्सकुदी में थेठी हुई अपने पति ई 
शोक से दुःखी हो रही यी, उस कमल सदृदश नेश्र याक्षा, सी 
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रंग की साडी पहिने हुए सीता के पाल बह दुछ रावण पहुँचा और 
सीता को देख, वह फामामक्त हो सन्‍्यामिओं के पढले योस्य बेद के 
मुत्रों वो पढने लगा ॥११॥१२॥१३॥ 


बढ 


अन्नरवीत श्रितं वाक्य रहिते राक्षमात्रिप: | 

तामुत्तमां द्वियं लोफे पश्रतीनामिय भ्रियमू ॥१४॥ 
बिम्नाजमान। वपुषा रावण) अशशंसत हैं । 

के स्व काश्वनवशामे पीतफोंगेयवासिनि ॥१४॥ 
कमलानां शुभां सालां प्ननीव हि विम्ती । 
रही।कीनि।शी।* शुभा 'लक्ष्यीरप्पर वा शुबानने ॥१३॥ 
भूतिवाँ त्व॑ बराराहे रतिया स्वेसचारिणी४। ७ 
समा! शिखरिण। सिनिग्या! पाण्ठसा दश़्नाखव ॥१७॥ 


तद्नन्तर बह त्रेल्ोक्य सुन्दरी और कमलहीन लक्ष्मी वी तरह 
झोभायमान शरार से युक्त सांवा की प्रश॒मा करने लगा। (रावण 
बोला-हेे रूप्य फाम़न के समान वर्शवानी | हे चपे रण की साढ़ी 
पहिनने बाली | हे सुर कमल के फूलों की माज्ा से सुझेमित 
फमलिनि | हे शुभानने ! क्‍या तुम पिष्णपत्ता भूदेव। हो अगवा 
कोर्ति हो अथवा कमला हो अथवा तद्मा देवी हो अथवा कोई 
अप्थरा हो अथवा स्वतत्॒विद्दार करने वाला कामदेव की परदी 
रति हो तुम्हारे दाँत बराबर है, (उबढ सावड छोटे बडे नहीं) 
इनके अप्रभाग कुन्द्र के फूल की मरह गनोहर और सफेद 
हूं ॥१४॥१४४१६॥१७॥ $ 





१ ही --विधूुपली भूमि । (गो० ) २ क्:-उमला। (मी )*३ 
लद्टमौ --कान्पृधिष्ठा नदेयता | (गो०) ४ स्वेस्डारिया--छतता | (गब्) 
बा० रा० झअ०--२३ 


३५० अरण्यकाएडे 


पिशाले बविमले नेत्रे सक्तान्ते कृष्णतारके । 
विश्ञालं जबन॑ पीममूरू करिकरोपमों ॥१4८॥ 
हेईँ मेत्र त्रिशाल, निमंल और अरुणाई ज्षिए हुए हैं. और 
बसझें काली पुतलियाँ हैं। तेरी जंधाएं बडी और भोटी हैं. और 
जसके नीच का भाग हाथी की सूँडू की तरह है ॥१६॥ 
एताबुपचितों” हो संहतोर संप्रविर्यतों । 
पीनान्नतमुखो कान्तो स्मिग्यी तालफ़लोपमों ॥१६)॥ 
और बे उठे हुए एवं गोलाकार होने के काएण आपस में मिले 
हुए और छुत्र कुछ फम्पायमान झो रहे हैं। तुम्दारे दोनों उरोज 
मोढे और इसके अग्रभाग तने हुए हैं। वे परभ मनोहर हैं और 
कोमल एवं ताल फल के आकार वाले हूं ।१६॥ > 
मणिप्रवेकाभरणो रुचिरों ते पयोधरों । 
चारुध्मिते चारुदति चारनेत्रे वलादिनि ॥२०॥ 
इन उरोज्ञो पा सणियों को माला पड़ी हुई उनकी शोसायमान 
फर रही है। हे मनोहर दाश्य युक्त ! दे सुन्दर दांतों वाली! है सुर्दर 
नैन्रों वाली | है विलासिनि | ॥२०॥ 
मनो दरमि मे कान्‍्ते नदीकूलमिवाम्भता । 
करान्तमितमध्यासि सुकेगी संहतस्तनी ॥२१)॥ 
टैकान्ते | तू मेरे मन को चैसे ही हर रही है जैसे नदी का 
ज्ञत नदी के तट को हशण करता है।तू पतली कमर वाही 
है, तू सुदरर केशो वाही है और मिले हुए उरोजों से यू 
शेमिनदेशन्शा_.__._.. ० है ॥न्शा 
१ उपचितौ--ठब्नती। (गो०) २ संहिदौ--अन्योन्यं शिलशी । (गो०) 


हक के 
पद्यत्वारिशः समा ४ ० श्र 
नव देवी न गन्धर्वी न यक्षी न च किन्नरी। 
)...झबंरुपा मया नारी दषूवों महीतले ॥२२॥ 
इस महीतल पर तो मैंन ऐस। रूपबती स्त्री पहले कभी नहीं 
देखी | तेरे रू के समान न तो कोई देवता ऊीस्त्री है, न कोई 
गस्धर्बी है, न कोई यक्तिणी है और न कोई किम्नरी ही है ॥२२॥ 
रूपमायय लोफेपु सोकुमाय वयश्च ते ) 
इह घासभ्र कान्तारे चित्तमुन्मादयन्वि में |२३॥ 
कहां तो तेरा ऐसा सुन्दर रूप और तेरा यद्व सुकुमारता और' 
सय (उम्र ) ओर कहाँ यह बन में रहना। जब मैं इन वा्तों पर 
जिचार करता हूँ, तब मेरा मन उन्‍्मत्त हो उठता है ॥१श॥ 
सा प्रतिक्राम भद्द वे न ले बस्तुमितर्हति । 
राक्षत्तानामयं वासो घोराणां कारूपिणाम्‌ ॥२४॥ 


अतः तू आश्रम से निकल चल | तेरा यहाँ ( बन में ) रहना 
ठीक नहीं | क्योंकि इस बन में कामझरी भयड्डर राक्षस्तों का 
डेरा है ॥१४॥ 


प्रासादाग्राि रम्याशि नगरोपवनानि च | 
सम्पत्नानि सुगन्धीनि युक्तान्याचरितुं लगा ॥१५॥ 
तुमकी तो सुन्दर विशाल वर्नों में ओर रमणीकऊ एवं सम्पन्न 
>भगर्री और सुगग्धरित पुष्यों से युक्त वृत्चों से परिपूर्ण उपबरनों में 
विद्वार करना उचित है ॥रश। 
वर मात वरं भोज्यं वर दर्ख च शोमने । 
भर्वारं च वरं मन्‍्ये लथुक्तमसिवेक्षणे ॥२६॥ 


को, 


३५६ अरण्यकाण्दे 


ह्ढे शोभने तुमे तो उत्तम पुप्पप्ालो घारण करनी चाहिए 
सुख्वादु भोजन करने चाहिए। सुन्दर बढ़िया चर पहिमर 
चाहिए। हे असिनेश्धणे! तेरे समान तेरे लिए सुन्दर पे. 
भी होना चाहिए ॥२६॥ 
का त्वे भवत्ति रुद्राणों मरुतों वा बरानने । 
बद्ूनां वा बशगेहे देवता प्रतिभासि मे ॥२७॥ 
है बरामते | क्या तू रुद्रों की, मरुतों की अथवा चसुओं की 
स्त्री है. तू तो मुझे देवता सी ज्ञान पड़ती है ॥२७॥ 
ने गर्ठन्ति गन्धर्वां ने देवा न व किन्नरा | 
राक्सानामय बासः फय नु ्मिहागवा ॥रैढी। 
इस घन में गन्धर्य, देवता अथवा किन्नर नहीं आया कर 
क्योंकि यहाँ तो रातों का ढेर है, सो तू यहाँ क्यों कर 
श्राई १॥श८ा) 
हह शाखामगा; सिंहा द्वीपिब्याप्रमेभाताया । 
त्र्नास्ताक्षदः* पद्धा कर्व वेभ्यों न विभ्यत्ति ॥रं 
इस धन में धर, मिद्द चींद्े, बधेरें, भूग, रीछे, परे घड़े भार 
और मांतभक्ती बढ़े बड़े पत्ती रहते हैँ, क्या उनकी तुमको ढ९ 
जहीं लगता १ ॥१घ॥ 
मदान्वितानों घोराणां कुजराणां तरस्विताध्‌र । 
कंग्म्रेफा महारण्यें न विभेषि यरानने ॥३०॥ 
है बगानने | इस महावन में बढ़े बड़े बलवान भेंगदूर 


मतथल्लि दवाथी पुमा करते हें। सो अडैली होने पर भी तुमे हनरें 
ढर क्यों नहीं ज्स्ता है ॥३९॥ 


>>>----+_-+>+++++ 7 
इतसकग--मेगादना मह्व्याघाः। (गोौ०)२ तरसिनां-पकषवर्ता। (गी* 


पद्चत्वारिश. सर्ग शक 


कापि कस्य कुारिपत्त किनिमित्त च दंस्डकान्‌ । 
एका चरसि कर्याणि घोशन्‌ राक्षससेवितान्‌ ॥३ १॥ 
हे कल्याणी | सू फौन है ? किसकी स्त्रीहे कहाँ से आई, 
है । और इस दण्डरवन में आने का कारण म्या है तू भयद्ूर 
राक्षसों से सेवित इस वन भें अगली क्या विचरनी है ? ॥३१॥ 
इति मंशस्ता बेदेही रावशन दुरा-्मना । 
द्विनातिवेषेण ! हितर हृष्टा रावणमागतम्‌ ॥१२॥ 
जब इस प्रकार रायश ने सीता जा का प्रशता के, तब उछ 
सम्यासवेषधारी रावण को जाया हुआ देख, सीता जी ने उसका 
“वाबिंधि आतिध्य क्रिआ ॥३२॥ 
सर्वेरतियिसत्कारं: पूजयामास मैथिली । 
उपनीयासमन पू्ठ पाग्रेनामिनिमत्य थे । 
रैम्यदर्शनम्‌ 
अव्नवीस्मिद्धप्रित्येद तदा त सोम्यदशनम्‌ ॥३३॥ 
सीता ने पहले इसे पेठने को आसन दिखला, फिर पैर घोने को 
जक्ष दिश्ा, फिर फन्र आदि भोन्य पदा् देने हुए ऊहा, मह सिद्ध 
किये हुए पदार्थ है। (अथात्‌ मूँजे हुए अथवा उद्बात्षे हुए 
हैं.) ॥३३॥ 
द्विजातिवेपेण समीक्ष्य मेथिली 
समागर्त पात्रकुसुम्भ रेधारिशम्‌ । 
अशक्यमुद्नेष्डमपायदशन 
न्यमन्वयहब्राह्मणबचदाउ्ड्ना ॥३७॥ 
१ द्विजातिवेधेण -तन्भववेबे॑(यो० ) २ द्वित--सहिन (मो) ३ 
कुसुम्म--महा रजतार परक्षक्द्रब्यावशेप रक्तवस्त्र | ( गा७ ) 





4०] अरध्यकास्दे 


सनन्‍्यासी का रूप घारण किए, गेरुआ वर पहिमे कमणठलु 
लिए हुए रावण को देख और उसे महात्मा जान, जानकी जी मे 
उसकी उपेत्ता करनी इचित न सममझी। अत जानडी भी ने 
उमका ब्राह्मणोणित ससकार किझा ॥३४॥ 


इय बसी ब्रात्मण काममास्यताम्‌ 
इंद चपाय॑ प्रन्यृह्यतामिति । 
इद च सिद्ध वनजातमुष्मम 
त्वेदथमव्यग्रमिहोपभुज्यताप ॥३५॥ 
सीता जी ने कहां-हे ब्राह्मण ! यः आमन है, इस १२ आप 
विराज़े | यह पैत घोन को जल है इसे ले। ये बन मे उत्पन्न 


उबले या भून हुए फल ऋापक भोजन + लिए हूँ। आप इनको १ 
अ्यप्रता छोड अर्थात्‌ शान्त होकर, ग्यॉय ॥३५॥ 


निमन््यमाणः प्रतिपूण भापिणी 
मरेन्द्रपतनीं प्रमगक्ष्य मेधिलीम्‌ । 
प्रसहय तस्या हरण धृतं मनः 
समापयत्स्वात्ममवाय रावणः ॥३६॥ 
सीता जी ने जप इस प्रशार रावण का आतिथ्य क्रिया और 


अघुर बचन कह्टे, तर रसाबस ने अपना नाश करने के लिए बल 
चूवेफ सीता को हरना चाह ॥३े8॥ 


ततः सुचेप मंगयागत पर्ति 
प्रतीक्षमाणा महलक्ष्मणं तदा | 


सप्तचत्वारिंशः सर्ग: श्र 


ऋविवीक्षमाणा हरित ददश बन 
महद्वने नेत तु रामलक्ष्मणी ॥३७॥ 
इति पद्चलारिशः सगे) | 
सीता जी परस सुन्दर ओर शिकार के लिए गह हुए शीराश- 
चन्द्र जी की तथा लद्मण भी की प्रतिक्षा फरती हुई ण्त की ओए 
देखने लगीं। इस समय उसकी चारों आर हरा हरा दन ही ऐश 
पड़ा, किल्‍्तु श्रीरामचस्द्र और लक्ष्मण आते न देख पढ़ें ॥३७॥ 
अरश्यक्राएड का छिपालीसर्तों सर्गा पूरा हुआ । 
। रो 
सप्तब्लारिशः सर्गः 


+-छ्ली-+ 
रावणेन हु चैदेही तथा पृष्ठा निहीर्षता: । 
परिवाजकलिड्रेत शशसात्मानमज्ञना ॥१॥ 
जब सन्यास्री वेषघारी राबश ने हरण करने फी अमिलाषा 
से, इस प्रकार पूँछा, तब्र सीता जी ने अपने मत में विचार ॥९४ 
ब्राह्मगश्ानिथिश्वायमनुक्तो हि शपेत मोम | 
इति ध्यास्त्रा युटूर्त तु सीता वचनमत्रवीत्‌ ॥२॥ 
कि इस ब्राह्मण अतिथि को यदि में अपना भाम व गोत्र न 
बतलाहइँगी, तो यह मुझे शाप दे देगा। इस बात पर कुछ देर 
विचार कर, सीता जी चोलीं ।१२॥ 
दुद्ित जनकस्पाई मेगिलस्य महात्मनः । 
सीता नाम्नास्मि भद्द ते रामभाया द्विजोचम ॥श॥ 
३ जिद्वीपता--इतेम्रिच्छुता । ( गो० ) 
क पाठासरे-- निरीक्षमाणा,” वा “समीच्ुमाया? | 








३६० अरण्यसाण्डे 


में मिथिला देश्मधिषति राजा यानक की छड़की हूँ। मेरा 
ना सावा है ओर में श्रीरामचन्द्र की प्रिय मायों हूँ ॥श 
इपिता उादेश समा इल्लाकृणां निवेशने | 
- भ्ुज्ञानान माहुगाम्गागान्वकामसमदिनी ॥४॥ 
विवाह के अनम्तर में ने गारह वर्षो तक इच्छाकुय्शियो की 
सजघानी अयाध्या मे रह कर, मलुष्यदुर्लत्त भोग मोगे और 
आते सर मनाग थों का पूछ जिया ॥७॥ 
ततखयादरे वर्ष राजामन्त्यत प्रश्ठ+ । 
अभिषेचपितु राम समेतों राजमन्त्रिभि: ॥४॥ 
तदनन्त९ तेरदये वर्ष महारत दशरथ ने श्रेष्ठ मत्रियों से 
पराघरश कर, कारमचन्द्र मो युवराज पर पर अभिपिक्त करने को 
विचार फिश्ला ॥५) 
तप्तिन मंभ्रियभाणे हु रायवध्याभिपेचन | 
कैंकेयी नाम भर्ताग्मार्यारे सा याचते बग्मू ॥६॥ 
जय भ्रीरामामिषेक की सर तयारियाँ होने लगीं, तब कैफेयी 
में ज्ञो मेरी साम लगता है, महान से बर माँगा ॥६॥ 
प्रतिगरद्य तु कैेयी इब्शुरं सुकृतेन मे । 
| हे 
मम पत्रानन धतुभरतस्पाभिषेचनय ॥७॥ 
कैयेया न, मेरे सुर का परम सदुठ में डाल, मेरे पति फे 
लिए बनयात आर भरत के लिए अभिपेर चाहा ॥। 
डानयाचत भत्तारें सत्यमन्यं जृपोक्तममू | 
नाथ भोह्ये न व रुप्म्ये न व पास्पे कबश्वन ॥८॥ 
7 | तज्मास्थाम “-म्रठ्ग्रेषे (रा० ) र शआर्या-पूष्या ममहवभू- 
रित्यर्थ । (गा5 ) 
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( उन्होंने ) सत्यप्रतिज्ञ व पतिश्रेप महाराज देशरथ से ये दो 
वर माँगे । साथ ही यह मी कहा कि, आज सें किसी प्रकार भी 
न सा्ँगी न पीझेंगी ओर ने मोड ॥५॥ 

एप मे जीवितस्यान्तों रामो सयभिषिच्यते । 
इति ब्रुयाणा कैकेयी रबशुग में सं मानदः हा 
यदि श्रारात पा राज्यानिपक हुआ, ता में अपने प्राण दे 
दूगी | जब केक्य। ने इस प्रकार रह, तय बहुत सम्मान करने 
बाले मेर ससुर महाराज्ञ दशा थ जा न ॥६॥ 
अयायतायरस्पर्थन च यास्‍्जा चक्कार सा । 
मप्त भर्ता मरातेला बयसा प्॑धविश्क। ॥१०॥ 

कैकेया से गिविध प्रकार के अन्य पदार्थ मांगने के लिए 
कहा गया-पर-तु उसने ओर छुद् न चाडा। उस समय मेरे पति 
महतेजस्पा श्र रामचर्द् या इस्र २४ यप रा थी ॥१ | 

श्रष्टादश हि वर्षाणि मम जन्मनि गंएयते । 

रामेति प्रवितों लोऊे गुझयान'सत्यवाब्शुचि। ॥११॥ 
(्‌ 

विणालाक्षों भहा्राह। सवभूवहितं रतः । 

कामातस्तु महातेजा; पिता दशरथ) स्वयम्र ॥१२॥ 

ऊँकेश्या: प्रियक्रामार्थ त राम नाभ्यपेचयत्‌ । 

अभिषेकाय तु पिठु। समीप रामगागतम्‌ ॥१३॥ 

ओर मेरा उम्र जन्मकाह से गणना करके १८पर्ष की था। 
आारामचन्र जा लाझ में प्रसिद्ध हैं आर जो सुशाल सत्यवादी, 

पत्िित, बड़े नया और ला बाहुआ वाले द्वे तथा सब प्राणिया के 


4 गुणवान-तौशील्यवान्‌ ]( गो० ) 
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द्विनकारों हं--उनका भददतेत्रस्पी महाराज दशरथ ने कामासक्त 
हो, फैकेयी को प्रसन्‍्त करने झ लिए स्पय राज्याभिपेक न कि 
ओऔर जय अभिषेक के लिए आरामच द्र पिता के समीप गए॥११॥ 
शशाश्शो 

फेंफ़रेयी मम भतारमिस्युयाच घूत बच: । 

तब पित्रा समाक्ष्त ममेद शणु राषब ॥१४॥ 

बच्च फैडयी ने घी। ज धारण पे , केदा-हे रामचनरद्र | तुम्हारे 

पिता ने तुम्दारे क्विए जी झाज्ञा दो है, बह मुझसे सुना ॥१४॥ 


भरताय मद।तब्यमिद्‌ राब्यमकएटकमू 


लगा हि सलु पस्तव्य नर वर्षाण पश्च च ॥१४॥ 


यह तिप्पएटक राज्य भरत को दि गे जाय शरीर तुम्हें १४ 
वर्षो तक अपश्व उन में गहना चाहिए ॥१४॥ 


बने प्रश्नज काइुस्स्थ पितर मोचयादइतात्‌ | 
तपेत्युय्या चर ता रामः कैकेयीमफुती मय! ॥१६॥ 
अत तुम्हें चाहिए हि तुम अपने बिता को भूछा न होने दो। 
सथ हृदमनथारी मेरे पति शारामचनद्र जा ने मिडर हा फैफेयी से 
फह्य कि, अच्छा ऐसा ही होगा ॥र६॥ 
चकार तदचस्तत्पा मम भर्ता दहबतः । 
दयान्न मतिगृश्तीयास्सत्य ब्रयात्न चावतम ॥१७॥ 
ओर तदलुमार ही कार्य भी किआ मेरे पति बढ़े दृदृश्नत हैं। 
वे दान तो देते है, पर दान लेते नहीं, ये सच योजने हू, किन्तु 
मूठ नहीं बोलते ॥१७॥ 


सप्तचत्वारिश' समेः ३8३ 


एतदुबाह्मण रामस्य ध्रुव प्रतमनुत्तमम्‌ | 
तस्य प्राता तु इमात्रों लक्ष्मणो नाम वीयबान ॥१८॥ 
हे ब्राह्मण | रामचन्द्र ज्ञी के निश्चय ही ये उत्तमोत्तम ब्रतत 
हैं। उनके सौतेले भाई 7 चमण बड़े और है ॥१५॥ 
रामस्य पुरुषज्याप्र। सहायः समरेजरिहा । 
से श्राता लक्ष्मणा नाम धर्मचारी दृछ्घत) ॥१६॥ 
वे मेरे पति के सहायक और समर मे शत्रु का नाश करने 
बाले हैं। वे हृढबत और ब्रह्मचारी लद्मण ॥१६॥। 
अन्वंगच्चद्ध नुष्पाणि; पत्रजन्तं मया सह । 
जटी तापसरूपेश मया मह सहानुज! ॥२०॥ 
जदा रखाए हुए हाथ में घन्ुप लिए तपस्धी के रूप मे मेरे 
अलुगामी हुए हैं ॥२०॥ 
प्रविष्टो दृश्ठकारपण्यं धर्मनित्यों सितेन्द्रिय! । 
ते बय॑ प्रच्युता राज्यात्वेक्ेय्यास्तु कते बयः ॥२१॥ 
इस प्रकार धर्म में नित्य रत्पर और जिरैन्द्रिय, श्रीरामचन्द् 
जी आदि हम तीनों जन फेकेयी द्वारा राज्य से च्युत हो, इम 
दुण्डकब न में घाए हूँ ॥२१॥ 


विचराम हिजश्रेष्ठ वन सम्भीरमोजसा । 
समाश्वस मुहर्त तु शक्य वस्तुमिह लगा ॥रश॥। 


आममिष्यति मे भर्ता वन्‍्यमादाय पुष्कलम्‌। 
रिरन गोधान बराहांद हत्वा्दायामिपान बहुन॥२३॥] 
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आर अपन बलबूने प्र इस भर्लयर बन मे तिचरते हैँ । 
द्वितभ्रप् तुम मूहूत भर यह ठदरों। मेर पति अनेक वन्य 
पदार्थों को ले कर आते लगे रुदे, गह ओए बनैते शूऊर को 
सार, वे बहुत सा मास लायग वब्शान्श 263 
मत नाम च गात्र च कुच चाचक्ष तर्खत: | 
एकश्व दृए्दकारएये कूमव चरमि द्विन [२४॥ 
अगर शाप अपना साम, गांत्र और कुच ठीक ठीक इतलाइए 
आं« यह भा बतल्ाइए कि, आप असल इस दश्डकत्नल में क्यों 
फिरते दतश्शी 
एप ब्रुउल्त्पा सीताया रम्पल्पा मेरबलः । 
भत्युवाचाशोर वौतब रापणों राक्षमाधिपः ॥२१॥ 
सय साता था ने इस प्रकर पूछा, धय ( उत्तर में ) महाप्ती 
रानतनाथ रायश न ये कठोर वचन ऊठे ॥२शा। 
यन पिव्रामिता लाफा, संदयासु रफप्ननगा; । 
अह से रायणों नाम साते रक्षोगऐेस्वर) ॥१६॥ 
है माते। जिमप ढर से दतताओ असुरा और मनुष्यों 
साहन ताना लाऊ धरथरात हैँ म॑ वहा तक्षया वा राजा रापण 
हू ॥६॥ 
सा तु काशगपणामा हष्ठा सागेयवासिनीम । 
रर्ि स्पकेपु आऋरपु सायिगच्छाम्बनिद्धित ॥२७॥ 
है भ्रनिन्टित | तेरे सुयभ तुल्य शरा/ के रग भर कौशेय वद्ध 
का देख का मुझे अपना पतियों पे प्रति प्रानि नहीं रही ॥२णा 
यद्बीमामु इमसीणामाहवानामिवस्ततः । 
सयासामिय भद्ठे ते मम्ाग्रमहियी भर ॥२८॥ 
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में बहुत सी उत्तम उत्तम थ्ियों को अनेक स्थानों से हर कर 
लाया हूँ । सो तू उन सब में सेरी पटरानी वन ॥र८॥ 
ल्ढा नाम समुद्रस्य मध्ये मम भहापुरी । 
सामरेश परिक्षिप्ता निविष्टा नागमूनि ॥२६॥ 
समुद्र के बीच लक्षा नाम को सेरी महापुरी हे। बह चारों 
ओर से ममुद्र से घिरी हुई है और एक पवेतश््ष पर है ॥२६॥ 
तत्र सीते मया साथ बनेषु विहरिष्यसि । 
ने चास्पारण्यवामस्य स्पृहयिष्यस्ति भामिनी ॥३०॥ 
है सीते ! व 7 तू भेरे साथ जत्र बनो में पिंहार करेगी, तथ 
तुमे इस वन से रहने की इच्छा ही न रह जारी ॥३०॥ 
यश्च दास्य! सहसाणि स्वागरणभूषिता। । 
सीते परिचरिष्यन्ति भार्या भवसि भे यदि ॥३१॥ 
है स्ीते | यदि वू मेरा शा तन्‍ना 'पपीरार कर लेगी, नो 
पाँच हजार दासियोाँ, जो सब प्रकार के आभूषणों से मुसल्जित 
हैं, तेरी परिचयां करेंगी ॥२१॥ 
राषर्णनेवरप्रुक्ता तु कुमिता जनकात्मणा । 
प्रत्युवाचानवद्याड्री तमनाइन्य राक्तम॥२२॥ 
रावण के ऐसे वचन सुन, अगिन्दिता सीता कुषित हुई और 
उस राजस का तिरस्कार कर बोलीं ॥३२॥ 
महागिरिमिवाकम्प्य महेन्द्रमह॒श पतिस । 


महोदपिमिवाक्षो स्यमहं रामसनुब्रता ॥३३॥ 
महेन्द्राचल पर्वत की तरह अचल अबल और सपुद्र की तरह 
चोभरहित श्रीरामचन्द्र की में अनुगामिनी हूँ ॥३३ 
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मर्वलक्षणमम्धन्न न्यग्रोधपरिमेएडलम्‌ | 
सत्यसन्धं मसाभागमह राममनुतता ॥३४॥ 
जो सब शुमलक्षणों से युक्त और उतप्रक्ष की तरद सब को 
सहैय सुछदाबी हैँ, उत सत्यप्रतित् ओर मढाभाग श्रीरामचस्द्र 
की में अमुगामिनी हैँ ॥३४॥ 
[ बदबू ज्ञ-- बूपाटक बेर च्छाया युस्तीना ततनद्रयम्‌ | 
शीतकाले मवेत्युटशमुष्पुराले च शीतलम्‌ ॥” ] 
महाय्राहु महोरस्क सिंहयिक्रान्सगामिनयू । 
नृसित सिंहसडूशमह रामममुसतरा ॥३५॥ 
महाबाहु, चांडा छात वात निंद्द जेमी चाल चलने वाले, 
पुरुपमिदद और सिर के सगात पसक्रमा श्रोगमचन्द्र की में 
अनुगामिनी हूँ ॥॥३५॥ 
पूर्णचद्धानन राम राजवत्म! जितेन्द्रियमू । 
( 
प्‌थुक्रीत्ति महात्मानगह राममनुनता ॥१६॥ 
में उन राजकुमार एवं यिनडिय श्रीयाम की अन्ुगामिनी हूँ, 
मिनका मुख पूशमाप्ती के चन्द्रमा के तुल्य हे, जिनकी कीर्ति 
दिगदिंगन्त व्याषिना हे और जा मद्गात्मा हैं ॥३६॥ 
ल इनजम्वुफः सिंहीं मामिच्ठ॒ति सुदुर्लमामू | 
नाह शक्‍्या तया स्मष्ठमादित्यस्प प्रभा यया ॥३७॥ 
सी तू शूगाल फे समान हो कर, तिददनी फे तुल्य मुझे चाइटा 
है। किन्तु तू मुझे इस्ती प्रकार नहीं छू सकता, बिस भ्रफार सूर्य 
को प्रभा फो कोई नहीं छू सकता ॥३ण॥। 
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पादपान्‌ काश्वनान्‌ चूनं# बहून्‌ पश्यसि मन्दभाक | 
राघवर्य प्रियां भार्या यस्त्वमिच्छसि रागण ॥३८॥ 
अरे अभागे राक्षस! जब तू श्रीरामचन्द्र जा की प्रिय भार्या 
को चाहता है, तब्र निश्चय दी तू बहुत से सुत्र्णमय वृद्ध ( स्वप्न 
मे ) देखता होगा ॥३८॥ 
[ टिप्णी -जो शीघ्र म'ने वाले हाते ई, उनहो स्त मे होने के 
वृत्त दिखलाई पड़ते हैं । ] 
श्रुधितस्य हि सिहस्य शगशत्रोस्तरस्विनः | 
आशीर्विपस्य बदनाहंप्ट्रामादातुमिच्छातत ॥३६॥ 
मृंग के बलप्रान शत्रु भूख सिंह के अथवा विपघर सपप के 
ठफ़ से तू दांव इखाडना चाहता है ॥३६॥ 
मन्दर पर्तश्रेष्ठ पाणिना हतुमिच्चसि । 
कालकूट बिप॑ पीला स्वस्तिमान्‌ गन्तुमिच्छसि ॥४०॥ 
तू प्॑तश्रेष् मन्दराचल वो हवाथ से हरण करना चाहता है 
ओर ह॒लाहल विपपाम कर के भी तू सुखपूर्वक च्ना जाना 
चाहता है ॥2९। 
अपष्ति सूच््या भस्ुजसि जिद्या लेक्षि व श्षुरम। 
राषवस्थ प्रियां भर्या योधपिगन्तुं' लमिच्छसि ॥४१॥ 
प्रीरामचन्द्र जी की भार्या को पाने थी इन्च्रा कर, भानो ते 
आँस की मफाई सुई से करता है और जिद्दा से छरे को चाटता। 
है ॥४१॥| 
अवसज्य शिलां फएठे समुद्र तु निच्छसि । 
तर्याचद्रमस्ों चोभौ पाणिभ्यां हतुमिच्छसि ॥४श॥ 


३ श्रिगन्तु--प्रापु । ( गो० ) ७ पाठास्वरे--* बहू 
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अथवा गछे में पत्थर बॉय समुद्र दो पाग करता है और 
हायों से सूर्य और चन्द्रभ' रो पहरना चाहता दे ॥४२॥ 

यो राम्स्य प्रिया भायों अपपेयितु मिन्छ ति । 
थग्ि प्रशलिए रष्टा वस्नेणाहतमिच्छतसि ॥४र॥ 

त जो प्रीरामचन्द्र का भार्यो को प्राप्त करना चाहता है, सो 
सीनों त प्रज्वल्त श्त्नि को पथ में नपेट पर ले ज्ञाना चाहता 
हूं ॥४३॥ 

५ हक € आह श्‌ 
करपाएउत्तां' रामस्प यो भायां हतमिच्छति । 
अयोगजान, शूतानामग्रे चरितमिच्छमि | 
रामप्य पहयी भाया याइपिगन्दुं न्वमिच्दसि ॥४४॥ 

जो शुतघग्ण वाले श्रीगम फी भागों के पाने की अरे 
लापा रखना हे सा मात्रों काह्दे क नुकल फॉर्टो पर चलना 
चाहता है। तू क्षात्म का एज पत्नी झआ प्राप्त करना चाहता 
है ।।४४॥ 

यदन्‍तरं सिशशृगालयोवनर 
यद्त्तर स्पन्दिनिका समुद्रयो! । 
मराग् प्सौवी। '्कयोये दन्तरं 
_ तदन्तर वे तय राघरस्प च ॥४४)॥ 
जो भेद विढ़ और स्पार में है, जो लग्तर एक छुद्र नद्ठी भर 


समुद्र में है, जो अन्तर भैल्ठ मध्य वर बाजी मे है वही अस्तर 
ओरामचन्द्र में और तुम हट पाध्र्शा 


१ वल्याणइना-शुभादा।] (गो० ) २ कने--श्लै॥ (गोौ० ) हे 


स्पन्दनिका-दद्र दो | (गो०) ४ मुप्प--ऐेप्ट धर्ध । (मो०) ५ तौबी 
रघ-पाशिक | [ भो० ) 


सप्तच्त्वारिंश सर्ग ३६६ 


यदन्तर कार्थनमीसल्ोहयो- 
यंदन्तर चन्दनवारिपडयो! । 
यदन्तरं हस्तिविदालयोचने 
रदन्तर दाशरथेसवेव च्‌ ॥४६॥ 
जो अ्रन्तर सोने और सीसे त्रोहे में है, जो अन्तर चन्दन ओर 


पानी की कीचड में है, जो अन्तर वत में (वसगे बाले) हाथी और 
बिल्ली में है, बंदी अन्तर दशग्थनन्दन ओर तुमे है ॥४६॥ 


यदन्तरं वायमानतेययो- 
यदन्तर 'महगुमयूग्योरषि ! 
यदन्तर सारसशप्रयोवने 
तदन्तर दाशरयेस्ववैब च ॥४७॥ 
जा अन्तर गरुइह और कोए में है, जो अस्तर जलकाऊ ओर 


मोर में है और जो अन्तर वन में (बसने वाल्ले) सारस्र ओर शद्ध 
में है; यही अन्तर दाशरथि श्रीयम और तुझम हे ॥४०॥ 


तस्मिन्‌ सहसा क्षसमप्र भावे 
रामे स्थिते कामुकबाणपाणी | 
ह॒तापि ते न जरां गमिष्ये 
बज यथा मक्षिकयाञगीरम्‌ ॥9८॥ 


इन्द्र के समान प्रभाव बाल्ले और हाथ भें धुुप वाण लिए 
हुए श्रीरामचन्द्र के रहते यदि त्‌ मुझे हर भी ले जायया, तो मुझे 





१ मदूगु --भेलयाएस । ( गो० ) 
बा० रा० आऋ०-२४ 
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बसी तरह मे पा सकेगा, जैसे मक्खी (चावल के घोये में) द्वीस 
खा कर, उसे नहीं पचा सरुती ॥४४६। 
इतीय तद्ावयमदु्ठभावा 
सुध्ष्ट)क्ला रजनीचर तप । 
गात्रपकम्पच्यदिता बभूद 
बातोद्धता सा कदलीब तन्‍्बी ॥४६॥ 
ज्ञिपत प्रकार पवन के वेग से फेले का वृक्त वाँपने लगता है, 
उसी प्रकार साधु स्वभाव बाली सीता, अत्यन्त क्रृष्टतापुर्ण बचन 
उप राज से कह कर, धर थर कॉपने जञगी ॥४६॥ 
ता बेषमानापुप्लक्ष्य सीता 
मे राबशो मृत्युपमप्रभाव: । 
कुल वल नाम थे कम च स्तर 
समायचते भपकारणार्थए ॥४०॥ 
इति रुप्चत्वारिश: सम: ॥ 
फाल समान रावण, सीधा को डर से धर थर कॉपते देख, 


बसे औए भर अधिक भयभीत करते के लिए, अपने कुछ, बल, 
नाम और कार्मो क, बसान करने लगा ॥५ण। 


श्रष्ययशनण्ड मा सैतालिएों हम पूरा इंच ! 


रे +औ-- 


अष्टचत्वारिशः सर्ग: 
++फ्ल-- 
एवं ब्रुवन्त्यां सीतायां संरूष:१ १हप॑ बचः। 
ललाटे म्रुकु्टी कृत्ा रावणः प्रत्युवाच ह ॥१॥ 
जब सीता जी मे इस प्रकार के कठोर बचन कहे, तब रावश 
ने महाकुद़ दो और भोौददें टेढी कर, कठोर वचन कहना आरम्भ 
किआ। ॥१॥ 
अ्राता वेश्वशस्पाह सापल्‍यो बरवर्शिनि । 
राषणो नाम भद्ठं ते दशग्रीवः प्रतापवान्‌ ॥२॥ 
है सुन्दरी | तेशा भला हो, में कुबेर का सोतेला भाई हैँ। मेरा 
नाम रावण है। में दससोत्त चाला और बडा प्रतापी हूँ ॥२॥ 
यर्य देवा। सगन्धर्गः पिशाचपतगा रगा। । 
विद्ववन्ति भयाद्वीता मृत्योरिय सदा प्रजा। ॥श) 
मेरे डर के मारे देवता, गन्धवे, पिशाच, पन्नम और सर्प 
उसी प्रकार भाग खडे होते हैं, जैसे मनुष्य लोग म्॒त्यु के डर से 
भागते दे ॥३॥ 
येन वैश्वणों राजा देमात्र।९ कारणान्तरे । 
इन्द्रमासादित:* क्रीधादे विक्रम्य निरभितृ३ ॥॥ 
मैंने अपने सौतेने भाई कुचैर को कारणविशेषवश थुद्ध में 
क्ुद्ध हो अपने बंज विक्रम से जीता है ॥४॥ 
१ पंरूध,--कुपित, । ( गे ७ ) २ देमान --सपलीमातपुत्र । (गोण), 
३ दन्द्र--मुद्गं । | गो० ) 





बडर अरण्यकाण्डे 


यद्ययातः परित्यज्य स्वमधिष्ठनमद्धिमत्‌ । 
कैला<. पर्वृतत्रेप्मध्यास्त नरवाहनः ॥४॥ 


बह कुचैर मेरे भय से भीत हो, भरी पूरी अपनी लक्कपुरी को 
ज्याग, पबंतभ्रेष्ठ कैलास पर जा बसा है ॥५॥ 


यस्तु तत्पुप्प्क नाम विमान कामंग शुभम्‌ | 
दीयादिवार्मितं भठे येन यामि विहायप्तम्‌! ॥६॥ 
उसके सुन्दर और इन्छाचारी पुष्पफ विमान को मैने वरजोरी 


उससे छीन लिश्ा हे । में उमी विमान मे बेंठ, आकाश मे घूम 
करता हूँ ॥&॥ 


मम सज़ातरोपस्प मुख दृष्रेव मेरथिलि । 
विद्रवन्ति परित्रस्ताः सुरा। शक्रपुरोगमा। ॥७॥ 
है मथिली ! इन्द्रादि देवता भेरा कुपित मुख देय, भयभीत 
हो भाग जाते हूँ ॥ज॥ 
यत्र तिष्ठाम्यहं तत्र मारुतो वाति शक्कितः । 
£  तीवांशुः शिशिरांशु्ष भयात्सम्पथते रवि; ॥८॥ 


जहाँ में सड़ा द्वोता हूँ, वद्दां पचन शब्झायुक्त हो बहता है। मेरे 
हर फे मारे सूर्य थी सर किरण चन्द्रमा दी तरह शीतल पड़ 
जाती हैं ॥६॥_ 


निप्फम्पपत्रास्‍्तरों नग्यथ् स्विमितोटका: । 
भयन्ति यत्र यत्राहं तिप्ठामि यिचरामि च ॥8॥ 


पा '--- 


६ वि्ञमसमू-आश्रात्राश | ( गो० ) 


५ 
4 








अष्टचसत्वारिंश सं ईंफई 


जद्दों पर में उठता बैठता हूँ या घूमवा फिरता हूँ, वहां बृत्तों 
के पत्तो का दिलना वद हो जाता है ओर नदिया का घार रुक 
जाती है ॥६॥ 
मम पारे सपलुद्॒स्प लड्ढा नाम पुरी श॒ुभा । 
सम्पूर्णा राक्षसेयोरियियेन्द्रस्यामरावती ॥१०॥ 
समुद्र के पार लट्ढा नामक मेरी उरतर सुन्दर नगरी है। बह 
भयद्ूर राज्सा से वैसे हा परिपूण है, जैसे ( देवताओं से ) 
इन्द्रपुरी अमराबती ॥१०॥ 
प्राकारेण परिक्षिप्ता पाण्डरेण विगजता | * 
हेमकष्ष्या पुरी रम्य। वेहयमयतो रणा ॥११॥ 
बह सफेद परकोटे से घिरी हुई है । उमके चौक सोने के हैँ 
ओर उसके बाहिरी सपर फाटर चैडूर्य मणि 'के पने हुए हैँ। घह 
नगरी सुरम्य है ॥११॥ 
हस्त्यश्वरथसवाधा तूयनादविनादिता । 
सर्वकालफ्लैटक्षेः सछुलोबानशोमिता ॥१श॥ 
हाथियों ओर घोड़ी वथा रथों से बह भरी हुई है और उसमें 
बाज सदा बजा ही करते है, सब ऋतुओ में फनने वाने इच्षा से 
युक्त ड्यानो से बह सुशोमित है ॥१२॥ 
तत्र त्व॑ बसती सीते राजपुत्रि मया सह | 
ने स्मरिष्यसि नारीणों मानुपीणां मनस्तिनि ॥१३॥ 


है राजकुप्रारी सीते! वहाँ चल छरत्‌ मेरे साथ रहना। 
वहाँ रहने पर तुके कभी भानवी नारियों कां स्मरण भीन 
होगा ॥१श॥ 


व््ष्छ अश्स्यकाएडे 


भुझ्ञागा भारुपान भोगाम्‌ दिव्यांश बरवर्शिनि। 
ने स्मरिष्यसि रामस्य माहुपस्य गतायुप। ॥१श)॥ 
हे पर्वाणमी! जगत बहों मलुष्याचित भेग्य एव दिव्य 
चदाधों की उपल्लेगग करेगो तब तू गतायु और मलुप्यजारीर-धारो 
अम को कभी याद भी न करेसी ॥ए४॥ 
स्थापयिस्दा प्रिय पुत्र #राज्ये दशरथेन य। । 
मन्दवीय; सुतो ज्येष्ठस्तवः प्रस्यापितों यम ॥१श) 
देसो दशरथ ने अपने प्यारे पुल भरते को राज्य पर विठाया 
और निकस्से ब्येप्ठ पुत्र राम वो चन में निमाल दिश्रा ॥१श॥ 
हैन कि म्रष्टराज्येन रामेण गतसेतस्ता! । 
फरिप्यमि विशालाबि तापसेनर तपरियनारे ॥१६॥ 
है पिशालाही | तुम उस राज्यश्रप्ट ण्व कर्त्तव्याकत्तेव्यज्ञान 
शून्य, डरपोके ओर झ्लोन्स राप के पास रह छर फरोगी 
क्‍या | ॥१६॥ 
छः 
सवराक्षसभतार कामा 'त्खयमिहागतम्‌ । 
न मह्मयमराधिध्य पत्पार्याएु समस्त ॥१७॥ 
मैं राज़मों का राजा हे कर भी श्रपतरी इच्छा से अपने आप 
यहाँ आया हूँ। में कामदेय के बराणों से घायत्र हो रद हूँ ! मेरा 
पिरस्कार करना तुझशों उवित नहा है ॥१७॥ 
प्रत्यास्याय हि मां भीरू परिताएं गगिष्यत्ति | 
चरऐनामिह्त्यय पुरुखसमुर्रशी ॥१८॥ 
? गठने।श--सनं ठप चं्यमू दुभनता [ (गो) 9 रे "२ तपरेन--ममा 
77000 08: इतने न्याय अशेश ] (गो) ३ तपहिदना-- 
शोच्येन | (गोल) ध्यामात्‌-फेब्दया। (शि०) बयादास्तरे-- राह | 


अष्टचत्वारिंश सर्य इ्ड्‌ 


हे भारू! यदि तू मेरा तिरस्कार करेया, तो पाछे तुमको वेसे 
ही पछताता पड़ेगा, जैसे उशी अप्परा राजा पुरुरबा के लात 
मार कर, पछुताई थी ॥१८॥ 
अड्भुढ्या न समो राम मम युद्धे स माजुप/ । 
तब भाग्येन सम्प्राप्त भजस्व बरगर्शिनि ॥१६॥ 
राम मनुष्प है, वह युद्ध मे मेरी एक अगुली के वश के समान 
भी (बलवान) नहीं है। (अर्थात्‌ उसमे इतना भी बल नहीं, 
जिलना मेरी एक अगुली मे है) अत वह युद्ध में मेरा सामना कैसे 
कर सकता है। है बरवर्शिनी।| इसे तू अपना सौभाग्य समझे कि, 
मैं यहाँ आया हूँ । अत, तू मुझे अज्ञीकार कर ॥१६॥ 
एययुक्ता तु वेदे। क्रद्धा सरततलीचना । 
अन्नवीत्परुप वाक्य *रहिते राक्षसाधिपम ॥२०॥ 
रावण के ऐसे बचन सुन, सीता कुंपित हो और लाल लाल 
नेत्र कर, उस लिजत बन में रावण से कठोर बचन बोली ॥२०॥ 
कर वैश्रयण दुवं सर्वभूतनमस्छृतम्‌ । 
अ्रातर व्यपदिश्य त्यमशुभ कतु।मच्छसि ॥२१॥ 
हे राबण | तू सर्वेदेववाओं फे पूज्य कुपेर फो अपना भाई 
बतला कर भी, ऐसा बुरा काम करने को (क्‍यों ) उतारु हुआ 
है (॥रश 
अवश्य विनश्ष्यन्त सर्वे रावण राक्षसा! | 
येषां ल॑ क्कशो राजा दुर्बृद्धिजितेन्द्रियः ॥२२॥ 
है सवण | याद रख | निश्चय ही बे समस्त राज्षस मारे जाँयगे, 
जिसका तुम जैसा ऋर, दुष्टबुद्धि और अजितेन्द्रिय राजा है. ॥२२॥ 
१ रहित--निर्जने बने | ( गो० ) 





३७६ ऋरण्यकाण्ड 


अपहृत्य पर्ची भायी शक्यमिल्द् स्य त्षीविनुम्‌ । 
न च रामस्य भायां मामपनीयास्ति जीवितम्‌ ॥२३॥ 
इन, की पत्मी श्री को हर कर, कोई चाहे भले ही जीता बना 
रहे, किन्तु मुझ रामपंल्ती को हर कर, कोई जीता नहीं रह 
सकता ॥२३॥ 
जीवेशिरं वद्चवरस्प हस्ता- 
च्छूयी प्रध्ृभ्याप्रतिरुपरुपाय्‌ । 
न माहरशी राक्षत दूपयिला 
पीतामतस्यापि तबारिति मोक्ष) ॥२४॥ 
इति अष्चल्वारिश; संग; ॥ 


है शक्षम ! प्रत्यन्त रूपबती शनी को हरने वाला, वश्चधारी 
इस्द्र के द्वाथ से एक धार ज्ञीता बच भी सकता है, किन्तु मुझ 
जैसी को दूपित कर, अमृतवान फिझ्ला हुआ पुरुष भी, झृत्यु के 
हथ स॑ नहां बच सकता ॥२४॥ 
अरणयकाएह का अड्तालीतर्तों सगे पूर हुशा। 


-+कऔि-+ 
एकोनपञ्नाशः सर्गः 
++8:-- 
सीशधाया वचन अ्रुत्वा दशग्रीय: पतापवान । 


हस्ते हस्त समाहत्य चक्ार सुमहद्एु ॥१॥ 
प्रतापो रावण ने सीता के ये वचन सुद्, द्वाथ पर हाथ मार, 
अपना विशाल शरीर प्रऊ॒ट किया ॥१॥ 


एजेनपश्चाशः सर्गः 


से मेथिली पुलवाक्यं वभाष च ततो मृशम । “५ 
नोन्मत्तया श्रुती मन्‍्ये मम्र वीयंपराक्रमों ॥१॥ 
फिर उसने सीता से ऋडा-मैं जानशा हैँ कि, तू पगली है, 
क्योकि तने मेरे बल एव पराक्रम पर ध्यान नहीं दिल्या ॥२॥ 
उद्दहेय शुनाभ्यां तु मेदिनीमम्बरे स्थितः । 
आपिवेय समुद्र च हस्यां सत्य रणे स्थितः ॥रे॥ 
मैं आकाश में बैठा बैठा अपनी भुजञाओं से इस प्रथिवी को 
उठा मक्ता हूँ और समुद्र को पी सऊत्ता हूँ और काक्ष को सम्राम 


च् 


मार सतना हू ॥३॥ 
अकी रुख्यां गरस्तीक्षपोर्िमिन्धां*ः हि महीतलम्‌ । 
कामरूपिणएुन्मचे पश्य मां कामद पतिम्‌ ॥8॥ 
गे अपने पने बाणों से सूयं की गति को रोक सकता हूँ और 
प्रथिवी को विदी्ण कर लऊता हूँ । हे उन्‍्मत्ते ! भुक इच्छाऊंपधारी 
ओर मनोरंथपूर्ण कग्ने वाले पति को देख । (अर्थात्‌ मुझे अपना 
पति वना ) ॥४॥ 
एवगुक्तवतस्तस्य सर्यकल्पे शिखिपमे । 
कक (०. 
क्रुद्धसय 'हरिपयन्ते रक्त नेन्ने बभूवतु: ॥५॥ 
ऐसा कहते हुए रावण की पीली आँखे मारे क्रोध के प्रम्भनलित 
आग की तरह लाल हो गई ॥५॥ 
सद्यः सौम्य परित्यज्य भिशुरूपं स रावण; | 
स्व रूपं कालखूपार्भ भेजे वेश्वणानुज! ॥8॥ 
३ इरिपपस्ते--पिज्ञलयणपर्यन्ते | (गो०) # पाठाम्तरे- विभिदया । 





ब्धप अरण्यनाणडे 


छस्ती क्षण कुबेर के छोटे भाई रावण ने अपने उस संन्यात्ती 
भेष को त्याग, पाल के समान भयद्गर रूप घारण किआ ॥६॥ 


संरक्तनयनः 'श्रीमांस्तपनकाश्वनऊुण्डलः | 
क्रोपेन महवाउविष्टो नीनजीमृतस विभः ॥७॥ 


विशुद्ध सुर्ण के कुण्डल धारण किए हुए, विचित्र शक्ति 
मम्पन्न ओर नाह मेध की तरह डीलडौल का रावण अत्यन्त क्रुद्ध 
हुआ ॥७॥ 


दक्मस्प: कार्मुकी वाणी वभूव क्षणदाचरः | 
से परिव्राजकन्छश सहाक।यो विहाय ततू ॥4॥ 
उस समय यह महाकराय रावण, वनावटों सन्यासती का रूए 
त्याग कर, दस मुस और वीम भुज्ा बाला हो गया ॥5॥ 
प्रतिपद्य ख्क रूप राबणो राक्षसाधिपः। 
संरक्तमयनः ओषधाज्जीमूततनिययम म। ॥8॥ 
राक्तसेश्वर रावश ने अपना असली रूप घा'ण कर लिआ। 
क्रोध के मारे उस नीलमेघ सहृश शरीर वाले राबण के नेन्न लाल 
हो गए थे । ६॥ 
रक्ताम्परपरस्तस्थो स्रीएलन पेक्ष्य मेथिलीम । 
से ताममितरशास्तां भारफरस्प प्रधामिव ॥१०॥ 
बसनाभरणोपेतां मेविली रावणोंत्बीत्‌ । 
त्रिप्‌ लोकेपु विख्यात यदि भर्तारमिच्छसि ॥११॥ 


३ श्रीमान्‌ जिनिश्रश क्तिमस्यन्न; | ( गोल ) 


*एकोनपद्चाशः सगे ३३६ 


चह लाल बच्न पहिने हुए था और द्लियों से उत्तम जानकी की 
ओर देख, उन सूर्य के समान प्रभावाली, काले वालो से युक्त, बल 
गूषण घारण किए हुए जानकी जी से कहने जगा--यदि तीनों 
तौकों मे विख्यात ज््यक्ति यो तू अउना पति बन्नाता चाहती 
है ॥१०॥११) 
मामाश्रय बरारोहे तवाह सदशः पति! । 
मां भजस्र चिराय लमरहं श्लाध्य; प्रियस्तव ॥११२॥ 
तो हे बरारोहे ! मेरा पन्चा पकड़े । क्योंकि मैं ह तेरे योग्य 
पति हूँ । त्‌ चिरकाल तक मेरे साथ रह। में हो तेरा उपयुक्त 
प्रेमी हूँ ॥१२॥ 
नै चाह क्चिद्धद्दे करिध्ये तब विभियम्‌ | 
त्यज्यतां ए जुपो भावों भयि भाव: प्रणीयतार ॥१३॥ 
हे भद्दे! में कभी कोई घात तेरे मन के प्रतिकूल न करूँगा। 
अतः तू अब रास, जो भनुध्य है, उसकी ओर से अपने ग्रेम को 
इंटा, मुमसे प्रेम कर ॥१३॥ 
गण्याइ्युतमसिद्धाथ राम परिमितायुपम्‌ । 
कैगुणेरजुरक्तासि मूढे पण्डितमानिनि ॥१४॥ 
राम तो राज्यच्युत, अकृनकार्य और परिमित आयु बाला 
है। अरे मूठ और अपने को बुद्धिमान सममने वाली तू राम के 
कौन से गुण पर लट्दू हो रही है? ॥१४॥ 
ये छ्लिया वचनाद्राज्यं विहाय संसुहृज्जनम्‌ । 
- अस्मिन्‌ व्यालानुचरिते बने वर्सात दुमेतिः ॥१५॥ 
जो रास, सी का कहना मात, राज्याऔर इष्टमिप्नो को ध्याग, 
इस सर्पादि सकुल भयानक वन्त में बास करता हे, वई दुबद्ध 
नहीं तो है क्या ? ॥१४॥ 


रै८० अरण्यकाण्डे 


इत्युक्ता मैथिली वाक्य प्रियाहा प्रियवादिनीम्‌ । 
अभिमम्प सुदृष्टात्मा राक्षस; काममोहितः ॥६॥ 
इस प्रकार उस प्रियभाविशी ओर प्रेम करने योग्य सीता से 

कह, कामान्य एय महादुष्द राक्षम रावण ने सीता के निकट 
जा ॥६६॥ 

जग्राह गयणः सीतां बुंध। खे रोहिगीमिव । 

बामेन सीता पद्माक्षी मृधजेपु करेण सः ॥१७॥ 

ऊर्थोत्तु दक्षिऐेनिर परिजग्राह पाणिना । 

ते बष्टा मन्युमड्भाश तीक्षणदष्ट महासुजम्‌ ॥१4॥ 

प्रादवन गिरिसद्भाश भयाता बनठेवता। । 

से थे मायामया दिव्य खरयुक्तः खरस्वन। ॥१६॥ 

मत्यदश्यत 'हेमाड़ो रावशस्य महारवः । 

ततम्ता परुपवाोकय भेत्सयन्‌ से महास्वन; |[२०॥ 

साता यो उसी प्रकार पक लिषा, जिम प्रयर आरासाक्ष में 
बुब ने रोहिणा को पकइ लिआ था। रावर ने बाएं दााथ से सीता 
के परिर के वालो को और दहिने हाथ से दोनों ऊझझश्ों को पकड़ा । 
उस समय काज्न के समान पैने दांतों वाले और लगी भुगाश्रों 
वाले तथा पर्यत फे समान लवे चौड़े डोलहौन वाले सवश फो 
दैस, बनदेयता भयमीव हो, भाग गए। तदनस्तर रायण का 
साथामय आराशचारी बड़ा रथ, जिसमें राथर जुते हुए थे और 
जिसके पढिये सोगे के थे, सामने देख पड़ा। रायण ने गम्भीर 
स्पर से, कठोर वचन फट, सीता यो धमझाया ॥१७११८॥ १६॥२०॥ 


३ देमानझ्नो-हर्यमयचत्र । ( गोर 


एपोनपत्चाश सर्ग इषरे 


अड्डेनादाय वबेंदेही रथमारोपयत्तदा । 
सा शहीता विचुक्रोश रावणेन यशम्बिनी ॥२१॥ 
रामेति सीता दु/खाता शाम दृरगत बने । 
६४ स्‍ि 
तामकामा! से कामातः पन्नोन्द्रवभू मिच ॥२२॥ 
फिर गोदी में उठा सीता को रथ भें बिठो लिआ। उस समय 
रावण द्वारा पकड़ी हुई यशस्बिनी सीता अत्यन्त दु सी हो, वन मे 
दूर गए हुए श्रीराम को “राप्म” “राम” कह, बडे जोर से पुझारने 
लगी । उस समय वह कामान्ध राक्षस विरागिणी शोताकों 
पन्नगराज की स्त्री की तरह ॥२१॥२१॥ 
विषेष्टमानामादाय उत्पपाताव गबणः । 
ततः सा राक्षसेम्द्रेश द्वियमाणा पिहायसा ॥२३॥ 
सृश चुक्रोश मत्तेव आन्ववित्ता यथाछ्तुरा । 
हा लक्ष्मण महायाहों मुरुचित्तमसादक ॥२४॥ 


रावण छुटपटाती मीता को से बर रथ सहित आऊाशमार्ग 
से चल दिआ। उस समय रावण के बश में पडी सीता उन्मत्त को 
तरह घबडा कर, रोगी की तरह बहुत विज्ञाप करने लगी। सीता 
जी बिलाप करती हुई कहने लगी, हे बंडी मुजाओ वाले ओर 
गुरुजनों के मन को प्रसन्न करने बाले लक्ष्मण ' ॥२३॥२७॥ 


हियम्ाणा न जानीपे रक्षसा अवामरुपिणा । 
जीवित सुख्यम्थाथ धरमहेतोः* परित्यजन्‌ ॥२४॥ 
३ अच्ममा--विराणियों । (गोल) २ प्महेतो >-्द्राश्रित स्द्शु 


रूप घमदेतो । (गो* ) 
# पाठान्तरे--“माप्र्िया । 





इेपर अरण्यकाण्डे 


मुझे कामहूपी राक्तम हरे लिए जाता है। हाय ! तुम्हें इसकी 
खबर नहीं है। दे राधव | तुमने आश्रितों की रक्षा रूपी धर्म के 
लिए जीवन सुस्त और राज्य को भी त्याग दिल ॥२५॥ 
हियमाणामपर्मेण मां रायद न पर्यसि । 
ननु नामाविनीतानां विनेतासि! परन्तप ॥२६॥ 
यह पापी राक्षस मुझे हरे लिए जाता है, क्‍या तुमको यह नहीं 
देख पड़ता ? दे परन्तप ! तुम तो दुजजनों के शिक्षक (दण्ड देने 
बलि) हो ॥२६॥ 
कथमेयविर्ध पापं न त्व॑ शारित हि रावणम्‌। 
नहु सद्रोश्विनीतस्य दृश्यते कर्म; फलम्‌ ॥२७॥ ५ 
तग्र इम प्रार के पाप फरने वाले इस पापी रावण फो क्यों 
दण्ड नहीं देते ? ठीक है, दुष्ट कर्म का फल सुरन्त ही नहीं 
मिलता ॥६७। 
कालोध्प्यद्टी ९ भवत्यन्र सस्यानामित्र पक्तयरे । 
से कर्म कृतवानेतत्कालोपहतचेतनः ॥२८॥ 
जिस प्रशआर अनाज फे पकने में कुछ समय लगता है, उसी 
प्रकार पाप भी फर्तता को फल द्देने के ज्षिए कुद्ध समय लेता है। 
रावण ने काल फे प्रभाव से चेतना रहित हो (नष्टयुद्धि हो), जो 
यह फर्म किआ है ॥रपा। 
नीवितान्तकरं घोर रामादव्यसनमापणुदि । 
इन्तेदानी सकामास्तु कैफेयी सह बान्पबे। ॥२६॥ 
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१ विनेताधि--गिद्ध 5: | (मो०) २ कालोप्यक्ञो--सहकारिक्ररण । 
(गोल) ३ प्रकये--पाडाव | ( गोर ) 


एकोनपद्माश सर्ग श्प३ 


सो इसके लिए रावण का श्रीराम चन्द्र जी द्वारा प्राणान्त करने 
खाली घोर पिपद्‌ मे पडना पडेगा। इस सर्य अपने वान्यवों 
सहित कैकेयी का मनोरथ पूरा हुआ ॥२६॥ 
हिये यद्धमंकामस्प धर्मपत्नी यशस्विनः । 
श्म्रामस्चये जनस्थाने कर्शिकारान्‌ सुपुष्पितान ॥३०॥ 
क्योंकि धर्म में तत्पर और यशस्त्री श्रीराम चन्द्र की घर्मपत्नी 
मैं हरी जा रही हूँ। मैं जनस्थान में इन फूले हुए रुशिकार बच्चो 
को सम्बोधन कर कहती हूँ कि, ॥३०॥ 
प्षिप्रं रामाय शंसध्य॑ सीता हरति राबण। । 
माट्यवन्त शिखरिण बन्दे मख्बर्ण गिरिम्‌ ॥३१॥ 

.. तुम शीघ्र श्रीगमचन्द्र से कह देना कि, रावण सीता को 
हर कर ले गया । पुष्पित बृत्षो से युक्त एवं प्रशसर्त शिखर वाले 
प्रस्तचण पर्वत को में प्रणाम करती हूँ कि, ॥३१॥ 

प्षिप्रं रामाय शम स्तर सीता हरति रावण; | 
हंसकारुण्डवाकीणा बन्दे गोदावरी नदीम्‌ ॥३२२॥ 
तुम शीघ्र श्रीरामचन्द्र जी से कह देला कि राउण सीता को 
हर कर ले गया । हंस और सारस पत्तियों से खेवित गोदावरी 
नदी को मे प्रणाम करती हूँ कि, ॥३२॥ 
प्षिप्र रामाय शंस त्व सीता हरति रावण: । 
देवतानि च यान्यस्मिन्‌ बने विविधपादपे ॥३३॥ 
तुम शीघ्र शगमचन्द्र जो से कह देना कि सीता को राषण 
दर से गया। अनेक बृक्षों से पूर्ण इस घन में भो देवता रहते 
हैं, ॥३१५॥ 
१ आ्रामत्रमे--सबोधयाम । (गो ) 





उपछ अरण्यकास्डे 


नमस्करोम्यह तेभ्यो भतुः शंसत मां हताश । 

यानि कानि चिदप्यत्र सत्तानि* निवसन्त्युव ॥३२४॥ 

सवाशि शरण याभि मृगपश्चिगणानपि | 

हियमाणां प्रियां भू! पाणेश्यो४पि गरीयसीम ॥३५॥ 

विवशापहूता सीता रावणेनेति शंसत । 

विदिला मां महावाहुरसुत्रापि महावलः ॥३६॥ 

उन सब् को में प्रणाम करतो हूँ कि, वे मेरा (राबण द्वारा) हरा 

जाना मेरे पति (औरामचन्द जी) से कह दें। अन्य जो कोई जीय- 
जन्तु इस घन में रहते हैं तथा जो मृगपत्षी (यहाँ) हैं, उन सय के 
मैं शरण होती हूँ और उनसे प्रार्थना करती हूँ कि, वे भेरे पति 
ऋषहद दें. कि, उनकी प्रएशें से भी बद कर प्यारी माया (सीता) को; 
घरजोरी रावश ने हर लिशा है। क्‍योंकि बडी भुजाशों घाते 
महात्रत्षी शराम को यदि यह वृत्तान्त मालूम हो गया तो, ॥३४॥ 
॥३४॥३६॥ 

आनेष्यति पराक्रम्य वेबस्वतहतामपि । 

सा तदा करुणा वाचो विलपन्ती सुदु/खवा ॥२७॥ 


वे अपने पराक्रम द्वारा मुझे यमराय से भी छुटा लायेंगे। इस 
भ्रकार दु खित ओर दान हो विलाप २रती हुई सीता ने ॥रेश। 


बनस्पतिंगत ग्र्ध टदशायतलोचना । 
सा तपुद्वीक्ष्य सुभोणी रावणस्थ वश गता ॥३२८॥ 


जो विशाल नेत्र वाली थी, वृक्त पर बैंठे हुए ज़टायु का देखा। 
सायण के वश में पदी हुई सीता ने जटायु को देख ॥३८॥ 





३ सजानि--जन्तेब । ( मा० ) 


पद्माश सर्गे 


समावनन्‍्दद्रयपरा दुःखोपहतया गिरा । 
के हर 
जटाया पश्म मासाय हियमाणामना थवत्‌ ॥इ६॥ 
अनेन राधसेम्द्रण चरुणं परापक्र्मणा | 
नेप बागयितृ शक्यस्तय क्रो निशाचरः । 
जे ५ 
सच्ववाज्ितकाशी च सायधर्चैव दुर्मेतिः ॥४०॥ 
भयभात एव दु खित हा रा कर कहा, हे मेरे परे यूटे जरा 
देखो यह पापी रावश मुझे अन्मथ दी तरह निर्मय भाव से पंकुड 
कर लिए जाता है। चान पडता है तुम इस महावत्ी चिचयी, 
कूटयुद्ध फरत पाले झूर ओर आयुधधारी गइस को रोक नहीं 
सकते ( अत ) ॥३१६॥ए०॥ 
गाय तु यवातत्त जठाया हरण समर | 
लसक््मणाय च तत्मवमाख्या तब्यमशपत) ॥४१॥ 
बात एकॉनव>चाश संग | 
है पटायु तुम आारामचन्र जा से मेरे हरे ज्नने का यथार्थ 
वृत्तान्त कह दना आर चक्मगा का यदद आशफन्त समस्त पृत्तान्त 
बता देना ॥9९॥ 
अआगणयकाणड का उन्नचासओ सम पूरा हुण | 


बज कक न 8 
पप्माश, सं, 
कि छल न्‍०-__- 
ते शब्द मबसुप्तस्तु! चठायुरथ झुशुप्े ! 
चर हे 
निरीक्ष्य गारण प्षित्र बेंदेही च ददश सा ॥१॥ 
अवसुत --इप्त्‌दुत्ता जटायु । ( मो० ) 
बा० रा० अ०-श्शू 


श्पक अरण्यकाण्डे 


जटायु ने जो उस समय ओंघ रहा था सोता की आवाज सुन, 
२ शोलीं और उसने सवण और सीता को देग्य ॥१॥ 


तत; पत्रतकूटामस्तीशणतु एड: खगोत्तमः । 
वनस्पतिगत श्रीमान्‌ व्याजहार शुभां मिरम ॥२॥ 
उस पर्यत के शज्ञ के तुल्य यडे डालडौल के जटायु पक्षी ने, 
जसकी बी पैती घाच था पेड या बेठ ही बैठे मधुर शम्दों में 
गबण से वहा । +॥ 
टशमग्रीव स्थितों वर्म” पुराण? सत्यमश्रयः । 
जदायुनाम नाम्नाह ग़धरगरो महावलः ॥३॥ 
है दशप्रीय ! में सदेय से सेयायम में लगा हुआ हूँ और 
सत्य पर आरूट हूँ मेरा नाम जझठायु है और में गीनों का 
महानलय ने राज़ हूँ ॥३ 
राजा सर्वम्य लोरस्य मुरे्वरुणोपमः । 
लोकाना च हिते युक्तों गो दशग्थायाजः ॥४॥ 
इंप डीफनावस्य धर्मपतरी यशम्बिनी । 
सात नाम बरागेश यां लव हतुमिहेन्दसि ॥॥॥ 
जो मयनाकों के गाज़ा दे,नो टू और वरूण फे तुल्य हैं 
और जो प्राण भात्र पी भलाई में तो रहते हैं.उन्‍्हीं त्रिलोकौनाथ 
देशरथ मन्दन श्ारामचन्द्र की यह यशरियनी बरारोहा धर्मरत्नी 
सीना है, निसे तुम हर कर लिए जाते ही ॥श५॥ 





६ परमें-दरश्यातावित्यय | ( गो० ) २ पुराणे--परनातने। (गौ०) 


पद्नाशः से: , रेड 


कर्य राजा स्थितों धर्मे परदारान्‌ परामशेत्‌ । 
रक्षणीया विशेषेश राजदारा महावलः ॥६३॥ 
जो राज्ञा धंगे मार्ग पर आरूदू हे. क्या उसको परखी पर 
पथ डाज्ञ़ना डचित है ? मद्दावली ! तुमको तो एक राजपत्नी कोः 
क्षा विशेष रूप से करनी चाहिए ॥६॥ > 
निवर्तय मर्ति नीचां परदारामिमशनात्‌ । 
8३ (्‌ः 
न तत्समारेद्वीरीं! यतरोडस्प विगहगेत्‌ ॥७॥ 
जत तुम पराई स्री के हरण करने की नीच बुद्धि को त्याग दो। 


जिस काम के करने से निन्‍्दरा होती हो, वह काम बडे लोग नहीं 
किआ करते ४४॥ 

यथाउघ्वनलथाओस्पेपां दारा रक्ष्या विपश्ितार | 

अपमंमर्थ व काम च शिष्टा; शास्रघनागतमर ॥८॥ 

व्यवस्यन्ति न रामानों पर्म पौलस्त्यनन्दन | 

राजा धर्मश्च करामश्च द्रव्याणां चोत्तमों निधिः ॥६॥ 

बिवेकी पुरुषों का कत्तेव्य हे कि, अयनी स्त्री की तरह पराई ख्री 

का भा रक्षा करे। हे पौलसत्यनन्दन | शिप्रजन अथवा विवेकोज्ञन 
घम, अर्थ, अथवा काम सम्बन्धी किसी भी क्ाय के विपय में, ज़ब 
शास्त्र का विधान नहीं पाते, तब राजा जैसे करता है, छप्तीका वे 
लोग अनुसरण करते दे।!अत राज्ञा को सदंव धममार्ग का 
अनुसरण करना चाहिए । क्योंकि राज़ा ही धर्म और राजा ही' 
काम और राजा हो समस्त उत्तम द्रव्यों का खजाना है 05॥४श॥ 





२ घौर --धीमाबू | ( यो० ) २ विपश्िता-विवेकिना । ( गो७ ) 
३ शा्वरेष्वतागतम--शाप्त्रे ष अनुपदिष्ट | ( गो४ ) # पाठास्तरे--/अर्भे: 
वा ग्रदि वा काम शि8॥ शास्वेबनागतम्‌” | 


श्र्प अरस्यकास्डे 


धर्म! शुभ वा पाप॑ वा राजमूल प्वर्तने । 
पापस्वभावश्चपत्ञ) कथ्य स॑ रक्षमांगर ॥१०॥ 
धम, शुभकर्म अथवा पापकर्म सव की जड़ गाता ही है । 
क्योंकि राजा सी प्रवृत्ति के अनुसार ही प्रशाजनों की भी प्रवृत्ति 
होती है। है राक्रमोत्तम | स्थमाव ही से पापी और चश्चन हो 
कर भी ॥१०॥ 
ऐश्बयममिसम्पाप्ते विमानमिव दृष्कृतिः । 
काम स्वभावों यो यस्य न शक्यः परिमार्जितुम्‌ ॥११॥ 
किस प्रकार दुष्कर्म करने वाले जन को देवय्रिमान प्राप्त 
होमे के समान, तुम इस ऐश्वर्य को श्राप्त हुए हो ? ज्ञा कामी है 
अथवा खेन्छ्ाचारी है, वह अपने उस स्यभाय को बदल नहीं 
सकता ॥११॥ 


न हि दुष्ात्मनामाप्येमावसत्यालये? चिग्मू | 
पिपये वा पुरे या ते यदा रामों महायल! ॥?२॥| 


नापराध्यति धर्मात्मा कथ्थ तस्यापरायमि । 
हे ७ छः 
यदि ध्पणसाहेतोमनस्थानगतः सर ॥१३॥ 
इसीसे दुष्ट जर्नों के दृदय में सदुपदेश बहुन देर तक नहीं 
टिका उप महदागली श्रीराम ने नुम्दारे अधिझन देश मे, अथवा 
पुर में, तुम्दारा कोई अपराध नहीं किश्रा, तय तुम उसके प्रति यह 
अ्रपराघ फाय क्यों झर रहे हो ? यदि कहो जि, शर्बना के पीछे 
जनस्पानवामी सरादि का ॥१२॥१३॥ 


३ ब्रॉवे--शुफ्देश:। (सो> ) २ श्रालये-दृदवे। ( गो० ) 


फ्श्चाश सर्गे ६ मु 


अबिहत्तो हतः पूर्य रामेणाक्लिप्रऊमणा | 
अत्र भृढ्दि यथावर् को रामस्य व्यतिक्रिम ॥१४॥| 
वध कर अक्लिप्टकर्मा श्रीसमचन्द्र पहिले ही सर्थादा भड् कर 
चुके हे, ता तुम्दी बतनाओ कि, घास्ततर भे श्रीरामच-द्र का इसमे 
क्‍या दोप है ? ॥१४॥ 


यसस्‍्य ले लोकनाथस्य भागों हत्वा गमिष्यसि । 
4 हब 
प्षिम्रं विछज वैदेही मा सवा घोरेग चक्षपा |[१४॥ 


दहेदहनभूतेन हम्रमिन्धाशनियथा । 
सरपमाशीविष बद्धया वत्तान्ते नावबु यसे ॥१६॥ 
जो तुम उत् ज्ञोकनाथ की भार्या को हर कर लिये जाते हे ? 

है रापण ! तुम तुरन्त साता को छोड दो । नहीं तो कहीं ऐसा न हो 
कि, जिस प्रकार इन्द्र ने अपने वज्ञ से बतासुर को भस्म किआ 
था, उसा प्रशार कही श्रीराम तुमे ( भी ) अपने अप्नितुल्य नेत्र से 
भस्म कर डाहों। अरे रावश ! महावियैतते सर्प की झावल में बॉध 
कर भा, तू नहीं चेतता ॥१४॥१६॥ 


प्रीवाया मतिमुक्त' च काक्पाश न पश्यति । 
तू भाए सौम्य भर्तव्यों यो नर नावसादयेत्‌ ॥१७॥ 
तुम गले मे छाल का फदा लगा कर भा आँख से नहीं देखते। 
हे दौम्य ' बोक उतना ही उठाना चाहिए जितते से स्वयम्‌ दब 
ज्ञाना ने पड़े ॥!छ॥ 





१ अतिमुक्त--आमुछ। ( गो०) 


ध् अख्यकाएडे 


तदन्रमपि भोक्व्य जीयेते यदनामप। 
पहला ६ भेद ने कीरिन बशों बुवि ॥रैदी 


शरीससप मद कलकर्म समापरेत्‌। 
44 
पश्टवप्सहस्ताणि मम जातत्य रावण ॥ 
बही थ्रन्न खाना चाहिए ज्ञो किसी प्रकार के रोग को इसने 
मे कर के पत्र जाय । जिम फार्य के करते में पे थो बुए्य हो 
है और न संसार में ढीति और वश ही फे्ता हे, बल्कि चिंसके 
करने से शरीर मो क्छ्लेश हो ऐसे करे को कौन (सममद्ार) पुरुष 
करेगा ? हे रावेश ! मुझे उसन्न हुए साई हजार वर्ष बीत चुके 
॥६॥१७॥ 
एिकपतार गज्यं यथावदनुतिए्ठत। 
इड़ो ले युवा प्ली सशर! कभी एबी ॥१ण॥ 
और में अपने घा। दादों के परर्परागत प्राप्त राज्य कह पेन 
यगावद्‌ क्या हूँ। यर्या में बूढ़ा हूँ और तुम युवा हो, रण पर 
सगार हो, फबषघारी हो श्रौर घनुप बाण लिये हुए हो ॥२ण। 


तयाश्पादाय बेदी कृशद्नी ने गप्िष्पति । 
हद ९. ४५ +. 
ने ग्रस्त बलादतु बढ़दों शम पश्यत/ ॥२१॥ 
वयाएि नुम सीता को ले कर चहलोँ से वुशत्ञपृक कहीं ता 

मकते । मेरी शॉँयों के मामने तु बरजेरी मोह! पो मईदी ते जा 
सफठे ॥२३॥ 

हकिोपणयुेंह्रय रेसशीमिर । 

गुप्त पदि शर्त मुहुते विप्न रागण ॥२२॥ 


पब्चाश. सर्गः इ्ध््‌ 


जैसे किसी वेदबेत्ता के सामने कोई सकशाश्री बेढ के मंत्रों 
का अनुवित अथ नहीं कर सकता। है रबण ! यदि तुमे शूरवीर 
होने का दावा है, शो दो घड़ी यहाँ रुफ कर, सुकसे युद्ध कर ॥२९॥ 


शयिष्यस हतो भूमों यथा पूष खरस्तथा | 
असकृत्सयुगे येन निहता #देत्यदानवा; ॥२१॥ .* 
फिर देखता ऊिमे तुझे मार कर प्रथिररीपर उसी शर्यर 
तिक्षवा हूँ कि नहीं जिस प्रकार पहिलि सर मर फर प्रयिद्वी कर 
लोट चुरा है। है रापण ' जिन्‍्होने अनेक दार युद्ध में दैत्य ओर 
दानघों को मारा हे ॥२३॥ 
न चिराग्मीरवासाम्लां रामों युधि वधिष्यति । 
८ 5 
कि तु शक्यु मया कतुं गतो दूर दृपात्मनों २४॥ 
वे चीरधारी श्रीराम मसप्राम भे जया तेश बब फरते में पैर 
लगायेगे ! में क्या करूँ वे दोना राजकुमार वन मे दूर शिकल 
गए है ॥म्ए॥। 
प्लिप्रं तव॑ नश्यल नीय तयोर्भीवों न सजय! । 
न हि में जीवमानस्य नयिष्यस शुभामिमाम्‌ ॥२४॥ 
सीता कमलपन्राक्षी रामस्य महिर्ीं प्रियाम्‌ । 
अवश्य तु मया कार्य प्रियं तस्प महात्मनः ॥२६॥ 
जीवितेनापि गमस्य तथा दशरयस्य च | 
तिए्ठ तिष्ठ दशग्रीय मुहृ्त पश्य रावण ॥२७॥ 





१ मश्यमरे--अदर्शन प्राप्याधि | (गो० ) # पाठास्तरे--“देव” 


र६२ अरण्यकाएडे 
दे नीच | तू भी उनसे डर कर, तिम्मन्देह शीघ्र मारा जायगा, 
किन्तु मेरे जीते जी तो तू भमलनयनी श्रीराम की प्यारी पट*रानी 
सीश को नहीं ले जाने पावेगा। क्योकि में ले इन महात्मा 
श्री २४३ की और दशरथ वी भत्ताई ज्ञान दे कर भी अवश्य 
5 ह 
ऋद्धगा । डर दशग्गीय रापश | खड़ा रह ॥ खड्ठी रहे ही मुहूत्तभर 
में ॥२४॥६६॥०ज। 
युद्धाविथ्यं अदास्थामि यथाप्राण” निशाचर | 
टन्तादिव फल लां तु पातसेयं रथोस्तमात्‌ ॥२४॥ 
इति पश्चाश संग ॥ 
हे निशाचर ' मैं तेग अपने बल के अनुरूप युद्धोचित 
आविध्य जा, परे फल की तर तुझे; दस उत्तम रथ से नीचे 
केशए देता हू ॥स्छा) 
अरएयमश्द मे पयासप सर्ग पू हुग्रा । 


न घर नब_> 
एकपन्नाशः स्लो; 
+>$,-- 
इत्युक्तत्य यवान्याय रावणर्थ जदायुपरा । 
फुद्स्पाप्रिनिभा: सवा रेजुविंशतिद्ययः ॥१॥ 
जटायु के स्यायपूर्वक कहें हुए बचने को सुन कर, रावण के 
बीसों नेत क्रोध में भसने के कारण अग्नि के समान लाल पढ़ 
गए ॥१॥ 


३ यपाप्रार्थ--ययावक्ष | (भो० 


एकपश्चाश सर्ग ३६३ 


रक्तनयनः कोपात्तप्काखनकुएडल: [ 
राक्षसंन्द्रोईमिदृद्धाय पतगेन्द्ममपण:१ ॥२॥ 
तब चटायु के वाक््यों को ले सह दर, शुद्ध सुयण के कुएडत 
पहिने हुए रावण, प्रोथ के मारे लाल नेच्र कर, जटायु पर बडे 
चेग से कपटा । २॥ 
स॑ रसप्रहारस्तुमुनस्तयोस्तम्मिस महावने । 
बयूय बाताद्धतयामे यया गंगने यवा ॥३॥ 
जिस प्रफार आकाश में पवन प्रेरित दो मेधी की टक्कर होती 
है, उसी प्रफार उन दोना का विकेट युद्ध हुआ ॥शा। 
वहभूवादभुत युद्ध शधराधक्षरयास्तदा । 
सपक्षयोमाव्ययतोमहापरयतयोर्यि ॥४॥ 
पक्षधारी दा माल्यतान अधप्रपत्रता की त्तरह गृद्धराज जटायु 
ओर राक्रसेश्यर रायण का अदूमुत युद्ध हुआ ॥0॥ 
ततो नालीरनाराचस्ती&णाग्रश्वविकर्णिमिः 
अ्भ्यवर्षसमह्माधोरग धराज महाबल।) ॥५॥ 
रावण ने महाव्ञा जटायु के ऊपर पैनी नाऊों वाले नालीक 
और घिकरिंए नामक वडे सयद्भर तीरों का वर्षा कर, उसे (बाणों 
से ) ढक दिल्न ॥श॥ 
से तानि शरजालानि गृप्र : प्र॒स्थेश्वर:र । 
जटाय; पत्निगग्राह * रावणास्ताणि संयगे ॥ढ॥ 


१ अम्पण >-वछढत | (ग०) रस्पदर--युद । (गो) 
३ पत्रस्थेश्वर ->पच्चीश्वर | (गो० ) ४ प्रतिजग्राइ--सेहे | (गो० 





३्ध्छ अरध्यक्राण्डे 


परन्तु पच्नीश्वर गृद्ध ने उस युद्ध में रावण के सव पीरों और 
अद्ों के प्रहारों को सद्द लिख ॥्ष। 
तस्य तीहणनसाभ्या तु चरणाभ्यां महाबलाः 
चकार बहधा गात्र बणान्‌ पतगमत्तमः ॥७॥ 
ओर जदायु ने ( भी) अपने पैने नखबाते दोनों परेरों से 
सबय के शरीर को क्षतत विक्षत र डाला ॥७॥ 
शव क्रोघादशर््रीयों जग्राह दश गारयेणान्‌! । 
ै.म 
म्रस्युदएट निभान्‌ घाराज्यत्रुमदनकाइलया ॥८)॥ 
तप ता क्राघ में भर सर, देशमाय रण ने जठायु का वध 
करने के लिए बढ भयद्वर कालदरण्ट वी तरह दस बाए 
निकाले ॥८॥ 
से तैगएमशयरीय: पर्णयुक्तेंगनिक्मगै।र । 
बिभेद निशिरम्तीक्षगृद्र घोर: मिलीमुलै। ॥६॥ 
ओर थाने तक धनुप के रादे को सीच कर, उन सीधे चलने 
बल्ले सान पर पैनाए हुए जीर भयदझुर वाया स जटाबु पा शरीर 
विदीख कर डाल्ना ॥६॥ 
से राक्षयर्थे पश्यज्ञानक्की याप्पलोचनाम्‌ | 
भचिन्तवित्या तान्‌ बाखान्‌ राक्षम ममभिद्रवत्‌ ॥१०॥ 
जटायु ने उन वाणा की तो छुद्ध परयाह न की, किस्तु जब 
देखा हि, रायश ये रथ में बैठा जानरा नें से श्राँधू बहा रददी 
है, तय वह रायश वी भर मपदा ॥१०॥ 


? मामंशान--पाणान्‌ । (गो०) रंश्वनिक्षरै -शज॒ुगातिंगि । (गो) 


एकपश्चाशः सगे; ब६३ 


ततोञ्स्य सश्र॑ चाप मुक्तामशिविभूषितभ ! 
चरणाभ्यां मद्रातेजा बमस् पतगेश्वरः ॥११॥ 


ओर उस महददातेजस्वी पत्षिराज ने मारे ल्ातों के रावंश का 
दीरों सहित घन्ुप, जिसमें मोती और सणियोँ जड़ी थीं, तोड़ 
डाला ११॥ 


इवोउन्यउ्चुरादाव गबसः क्रोषमूर्णित) । 
वर्ष शग्वर्षशि शतशोज्य सरखशः ॥११॥ 


तब तो अस्यन्त कुपित हो रावश मे दूसरा धन्ुप उठाया और 
जटा पर सैकंडो सहस्रों वाणों वी बा ही ॥११॥ 


शररावारितिस्तृस्य संयगे पतगेश्वरः 
कुल्ायमुप्सम्पाह पक्षीव प्रयमा तदा ॥१३॥ 
उस समग्र जहायु उस शरसयूह ये विष कर चौंससे में बैठे 
हुए पक्षी की तरह शोभा को प्राप्त हुआ ॥१श 
से तानि शूरवर्षाए पक्षाभ्यां च विधूय च। 
यरणा*्यां महातेजा वभज्जास्य महद्धनु। ॥१४॥ 
तदमन्वर महातेजसरवी जढायु ने अपने दोनों पस्ों से उस 
शरज्ञाल को खरिडित कर, अपने दोनों पंजो से राबश के इस 
( दूसरे ) बह धनुष को भी ठोड डाश ॥१७॥ 
तथ्ाग्रिसद्श दीप रावणरथ शरावरम्‌ । 
पक्षाभ्यां थे मद्गावीयों व्याधुनोलतगेश्बर। ॥१४॥ 











३ शराबरं--*बच | ( मो० ) 


३६६ अरर्यवास्दे 


( इतना ही नहीं वल्कि ) अपने पर्सों के प्रहार से महातेकजरवो 
जाप ने राजए का अग्नि की त्तरह चम्तचसाता केतेच ही रोड़ 
फोड़ ढाला ॥१५प 


झश्चवनोरश्छदान्‌ दिव्यान्‌ पिज्ाचयदनान फरान। 
ताथास्य जयसम्पन्ताज़्यान सर बली ॥१६॥ 


उम जल्! जटायु ने राग्रण रा सुवर्णमय दिव्य कप्रच तोड़, 
आत शाप्र दोइने बाल आर पिशाचा जैसे मुप्र वाले रथ में जुते 
हुए खथरों फो भी मार डाला, ॥१६॥ 


बर वियेगुप्मपत्न कामंग बरवका्िप्श ! 
मणिहेशगिचित्राड़ चमेखे च महार्यम ॥१७॥ 


फिर इन्द्रांगामा, अप्रि ये समान चमचमाता और मशियों 
के उन पावदानां से युक्त, तथा जिमय जुए में तावे बॉस लगे हुए 
शे--ऐसे रावण के पड़ रथ को भा जटायु ने तोड़ डाला ४१७ 


पूर्णचद्धपतीऊाण छत्र च व्यजनः सह | 
पाठयामास वेगेन गहिर्भी गक्षसे: सह ॥१८॥ 
फिर जटायु ने पूर्णमासा के चन्द्रमा की तरह छत, चामरों को 
और वनके बामने दाजे राक्षसों को भी मार डाला ॥१८॥ 
तारयेश्ास्य बेगेन तुण्देनेय महच्छिर: । 
पुनव्यपाइरचछीमान्‌ पक्षिसनों महाबलः ॥१६॥ 


फिर मद्दावली पछ्षिराज जटायु ने अपनी चोंच के ऋद्धार से 
गण फे सारवौ का बड़ा सिर भा काट डाला | हम प्रकार परम 
वज्त सम्पन्न पत्तिराज द्वारा ॥घी 


एकपश्चञाश झर्ग ३६७ 


से भम्मथन्या विरयो हताश्वो हतसारथिः | 
अड्लंनादाय वर्देंही पपात श्ुवि रावणः ॥२०॥ 
ज्ञय राबण का धलुप तोड़ा गया रथ नष्ट किआ गया ओर 
घोड़े तथा सारथा मार डाले गए, तब रावण सीता को अपनी 
गोही में लिये हुए भूमि पर बूट पडा ॥९०॥ 
हृष्ठा निपतितं भूमो रावण शम्नयाहनम्‌ । 
साधु सा यिति भूतानि मृधभराजमपूजयन्‌ ॥२१॥ 
सयरारी नष्ट होने के कारश राप्ण का प्रथ्यी पर गिरा हुआ 
देख, समस्त प्राणी वाह बाह! कह कर, जटायु का प्रशसा करते 
लगे ॥२१॥ 
परिभ्रान्त तु त दृष्ठा जरया पश्षियुथपम्र । 
९ ४ 
उत्पपात पुनहं्टी मथित्ती गृह्य रावण ॥२२॥ 
पक्षिराज् जटायु को बुढापे के कारण थका जान, खबण 
अत्यस्त असन्‍त हुआ सीबा को ले फिर आकाशमार्ग से चल 
दिश्वा । २०॥ 
त प्रह्ठ निधायाड गन्छन्त जनकात्मजामू । 
ग्ृभराजः समुत्पत्य समभिद्वुत्य रावशम्‌ ॥२३॥ 
रावण को प्रस न होते हुए ओर जानकी को लेकर जाते हुए 
देख, जटायु ने बढ़े बेग से उसका पीछा किआ ॥२३॥ 
अममायाय महातेजा जटायुरिदमब्रवीतू। 
बम्रसस्पशंवाणस्प भाया रामस्य रावण ॥२७॥ 
अपाठान्तरे ' ममावार्य” * तमावारये/वा । 





द्ध्द अरस्यक्राण्डे 


अब्यवुद्धे हसस्पेनां बधाय सलु रक्षताम्‌ | 
समित्रवन्धु: सामात्य/ सदलः सपरिच्दद;॥२१॥ 
और उस महातेन॒स्या जटायु ने राबश का माय रोड उससे 
यह कहा--तू अपने इश्ठमि्यों, भाईसन्‍्धुओ, मत्ियों, सेना मो और 
कुटुम्स सहित समस्‍त राक्षमकुत्त वा सर्वनाश करने के लिए ही, 


बच्च समाय कस करण करने वाह्े आरामचन्द्र की भागों, इन 
ज्ञालकी को चुरा ऊर जिये ना रहां हे आरशास्शा 


ब्रिपपान पिवस्येतत्पिपासित इबीडक्स । 
अनुवन्धम्‌ अजानस्तः कमणामबिचभ्षणा.९ ॥२६॥ 
जिस प्रसार प्यासा पाता पीता है, उसा प्रक्वार तू थहू विपपान॑ 


कर रहा हैं। अमधर्व लोग विम प्रकार अपने शिए हुए कर्म के 
फल को ने झ्ान कर, ॥२६॥ 


भश्रमेतर विनेश्य॑स्ति यथा तय िनेशिष्यंसि | 
बढ स्ल झालपाशेन द गतस्तम्य मोश्यसे ॥२७॥ 
शाप्र बिनष्ठ #त हैं उसा प्रकार सू भा विनपट दी जायगा । 
तूने अपने गले मे काल री काँसी दाल लो है, अर तू हंस देशा 
में भाग फर इससे निस्तार पा सरता हैँ. ॥२५॥ 
बंवाय बढिश शहय सामिपं जलती यथा | 
न हि नाई द्राधपों काइुत्स्यी! वव रावण ॥२८|। 
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एकपन्नाश सर्गे श्ध्च 


धर्षणं चाअमस्पास्य क्षमिष्येद्र तु रापवों । 
यथा लगा कृत कम भीरुणा सोकगर्टितम्‌ ॥२६॥ 
तस्फराचरितों मार्गों नेष वीरानिषेवितः । 
युव्यस्व॒ यंदि झूगेडइसि मुहृत तिष्ठ रावख ॥३०॥ 
सास के टुकडे से युक्त वशी के कॉठे दी ओर अपने प्राण खोने 
फो जिद्च प्रकार मछली दोडती है, उसी प्रसार वू भी यह फाम कर 
रहा है। है रावण | श्रीरामचन्द्र ओर लद्मण अजेब हैं, थे तेरे 
इस अपराध को, जो तू उनके आश्रय से सीता को हर कर लिये 
ज्ञाता है. फ्भी क्षमा न करेंगे। तू जो यह लोकनिन्दित और 
डरपोंकों जेला काम कर रहा है, सो चोरों के योग्य है, बौरों के 
शयोग्प नहीं है। यदि तुझे वीर होने का अभिमान है, तो दो घडी 
ठड़ा रह ओर युद्ध कर ॥२४॥२६।।३०। 
शयिध्यसे हतो भूमों यथा प्राता सरस्तथा | 
रा बे बढ श रि पु 
परेतकाल पुरुपा यस्कमे प्तिपथते ॥३१॥ 
परिनाशायात्मनोज्यरमस्य प्रतिपन्नोईस कम ततू । 
पापानुउन्धों ये यर्य कमण: ऊर्मे को नु तत्‌ ॥३श॥ 
और फिर देख, में तुके उमा तरह, जिस तरह तेरा भाई खर 
मारा गया है, मार कर भूमि पर गिराता हूँ कि, नहीं | मरते 
समग्र मनुष्य अपने नाश के लिए जैसे अधर्म फे काम किआआ 
+कर्ते हैं, चैसे ही त भी कर रहा है | जिस कम का सस्बन्ध पाप 
से है, उस कम को कोन पुरुष ॥३१॥३२॥ 
०, प्ि 87% 
कुर्वीत लोकाधरिपतिः सवय॑भूभगवानपि | 
एबमुक्‍्ला शुभ वाक्य जगायुस्तस्य रक्षसः ॥३३॥ 


श५० आ।(ण्यवास्द 


जिपपात भू पे दगग्रीवस्थ बीयेबान । 
त शहौलया ममेसतीकरोर्िस्राद समन्‍्ततः (रह 
करेगा--भक्त ही यह लोकाधिपर्ति माक्षातू अह्मा ही क्या ने । 
इस प्रझार दी हित की बाते कह, जठायु उस वर्णन राव 
दशपरीव रबर की पीठ से लिप गया ओर अपने पैमे नाखनों 
इसरी समस्त पाठ विदीर्ण कर डाली ॥रेशारेश 
टिपणी->गब राय ने जंठायु मा पिस्सार के उसको आतों थे 
ध्यान म दिया और बह श्राये दने लेगा, तंत्र जात पढ़ता दे । इंटा4 
सही पी में लिपट गया | 


अतिरुदों गजासेहा यया स्पाहदबासणम | 
विःगद नजेरस्य हुएईं पृ'ठे समर्थन ॥रश) 
बैसे महावन दुष्ट हाथी की गन पर सवार हो, उसे 


अ्रडुश चुोना है, इसी प्रकार सायु जे रावश वी पीर्ठ पर अप 
बाच चुभा३ ॥३५॥ 

कशांबरात्पात्यामास नसपक्षमरखायुधाःले 

से तथा शगमेस किलिश्यमानों महूगढ! ॥रै। 

नस, चोच और पसों के हथियार से छडले बारे बेटा 
गण ये स्यथि के यश मोच नाले। इस प्रकार जटाई 
वार मताए जाने पर ॥३६॥ 
४ ग्ति 
ध्मर्पस्फुरितोहठ: सन्‌ पक़स्पतर से रावण । 
से एस्प्यज्य बेदेद्दी बामेनाइन रावण: ॥३७) 


? ब्रमपंय-जीपेन । (गोग्) २ प्राकमत--परदयर्य पई्िए 
आचरस्त्यय: | ( गो) 


एंकपवझचाश सर्ग छ््व्ं 


हे 8- ई 
' शाबण क्रोध के मारे ओंठो छो फरफराता हुआ, जटायु पर 
बार करते के लिए मुद्ा। उमने सीता को वाई वमल में 
दुबाबा ॥३७।॥ 


तलेनामिनधानाशु जयायु क्रायमूर्थितः । 
जटायुस्तममभिक्रम्य तुण्डेनास्प ख़गाधिपः ॥३८।॥ 
और वह क्राध में भर कर, जठायु के थपेड़े मारमे लगा ! पंक्ति 
राज जटायु ने उध्के थपेडे को यर्वाया और अपनी चाच'से ॥३८॥ 
वामबाहून्‌ देश तदा 'व्यपाहरदरिन्दमः । 
सबित्रियाहाः संग्रेव वाहवः सहसाञ्मवन्‌ ॥३६॥ 
शमुसूदन जटायु म राबश वी बाई ओर की दसों भुशाओं 


क्री काट गिराया, किन्तु तत्लण रावण की बीसों भुजाएँ उसी प्रकार 
गनेकल आई, ॥३६॥ 


विपव्वालाबनीयुक्ता वल्मीकादिव पतन्नगाः | 
तत' क्रोधाइशग्रीयः सीतामुत्सुज्य रावणः ॥९०॥ 
जिस भकार ब्रिप की ज्यालाए फैकते हुए सप बाँबी से मिकलते 

हैं तब रायण ने ध्ीध मे भर सीता को वो छोड दिआ ॥४०॥ 

मुष्टिम्या चरणाम्यां व गृप्तरानमपोभयत्‌र । 

ततो मुहूर्त संग्रामा बभूवाहुलबीययो! ॥४१॥ 

रा्षसामां च मुख्यस्थ पश्चिणा प्रपरस्य चू | 

तस्थ व्यायच्चमानस्प रामस्पार्थ स राबणः ॥४३॥ 





१ व्वपाइस्तुं-आबडरव्‌ । (गो र अगेषवत्‌--अताइयत । (गो), 
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भर अर॒श्यकाएंडे 


ओर चह मूंकों और लातों से ग्रधसज को मारने लगा। 
अतुल वीर्यवान उन दोनें का ( अर्थात्‌ राक्ृधराज और पददिणेत् 
का ) एक मुहुत्ते तक् घमासान युद्ध दुआ। दस संप्तय भीराम के 
लिए युद्ध काते हुए जटायु के, राग ने ॥४१४४श॥ 


पक्ती पाश्वी च पादौ च खड़पुद्धत्य सोअस्छिनत्‌ | 
स ौ्छिक्षपत्त: महसा रक्षता रौद्रफमणा | 
लनिषपाठ हतों शृप्नों धरण्पा्ररणजीबितः ॥४२॥ 
तलंबार से समूल दोनों पर और दोनों पैर काट ढाले। तब 
मंय्रानक कर्म करने वाले रावण हाग पत्चों के काठे जाने पर, 
जदाय्‌ गृद्ध मरणप्राय हो कर, छ्थिवी पर गिर पड़ा ॥४३े॥। 
ह हटा पतिते भूमो क्षतजाद जदासुपम । 
अभ्यपायत बदेही स्वचन्धुमिव दु/खिता ॥४४॥ 
जटायु दो घायल पड़ा देख, दुःख से पीड़ित होकर, सीता उस 
दो ओर उर्स! प्रकार दौडी, जिस प्रकार कोई अपने छिप्ती साई पन्धु 
को पीड़ित देख, घसरी ओर दौड़ता है 0४श॥ 
त॑ नीलनीयूतनिकाशकर््प 
« अपरष्डरोरस्कप्रदारवे्‌ 
ददेश लड्टाधिपति; पृथिव्यां 
जदपूप शान्तमिवापिदादम्‌ ॥४७॥ 


लद्भाधिपति गयंण ने नोले मेष के समान रंग चाल्ते, पाण्डुर 
रंग दी छाती याक्षे भौर अस्यन्त पराक्रमी ज्ञटातु को, दस संभव, 
शास्त हुई यम की आग पी तरह, प्रथियो पर पढ़ा देखा ॥४४)॥ 


ह्विफच्चाशः सर्य: प्र्०्ड 


ततस्तु तं पत्ररय महीतले. » 
निषातितं रावणवेगमर्दितम्‌ | 
पुन परिष्वज्य शशिप्रभानना 
रुरोद सीता जनकात्मना तदा ॥४६॥ 
इति एड्पश्चाशः संग: ॥। 
राबशण के द्वारा मर्दित अंगों वाले और भूमि पर लोटते हुए 
जटायु को अपने कण्ठ से लगा, शशितदनी जानकी जी राने” 
लगी ॥४९६॥ 
अरएयकाणड का एक्यावनर्वा सर्ग' पूरा हुश्रा 
+-कै-- 
डिपय्नाशः सादे 
-कै-- 
वमत्पजीवितत गुप्त स्फुरत्त राक्षताधिपः । 
ददश भूमो पतित समीप राखाश्रमांत्‌ ॥(॥ 
राक्सेश्वर रावण ने श्रीरामाश्रम के समीप दस मुतप्नाय जरायु 
को भूमि पर पड़ा हुआ और तड़फड़ाते हुए देखा ॥१॥ 
सा तु ताराधिपमुखी रावणेन बद्धीयता#। 
ग्रंप्रराजं विनिहतं बिललाप सुदुःखिता ॥२॥ 


बलवान रावश द्वारा मारे गए जटायु को देख, सीताजी बहुत 
दुःखी हुई और विज्ञाप करने लगीं ॥शा॥ 
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जण्प्‌ चरण्यकाएवे. * 


आलिड्रय गर्भ निहत रावणेन वलीग्रसा । . 
बिललाप सुदु खातां सीता शशिनिभानना ॥रे॥ 
बलवान रावण द्वारा घायल करिए गए गृघराज को आशिन्नन 
कर, चन्द्रबदनी सोता अ्रत्यन्त दुखी हो, वित्ञाप करने लगीं ॥ह॥ 
निमिच लक्षणज्ञानं शकुनिवर्दशनम्‌ ; 
अवश्य सुखदुःखेपु नराणां प्रतिदृश्यते ॥४॥ 
बे बोलीं कि, वाएं. या दृहिने अज्ञों का फडकना, पक्षियों का 
चोलना और स्पप्न में सुबर्ण रूपी इक्तों आदि का देखना; मनुष्यों 
के सुप दु घ के बारे में साक्षी रूप देख॑ पड़ते हैँ ॥४॥ 
नूम॑ राम न जानाति महद्रयसनमात्मनः । 
धावन्ति नूत॑ काकुत्स्थ मदर्थ मृगपक्चिणः ॥शा 


यद्यपि आज़ निरचय ही मय और पक्चीगख इस विशत्ति की 
सूचना देने को श्रीगम के सामने दौडते होंगे तथापि यह भी 
निश्चय है कि, श्रारामचन्द्र जा इस मद्दान्‌ कट यो न समके 
सकेंगे ॥५॥ 


श्रय हि पापचारेण मां त्रातुमभिसद्भतः । 
शैते बिनिहतों भूमो ममाभाग्याद्रिहद्वमः ॥8॥ 


यह वेचारा जटाय, जो भेरी रत्ता करने यहाँ आया था यह भो 
मारा जा कर, मेरे अमाग्य से उमोन पर अचेत हुआ पडा है ॥६॥ 


त्राहि म्रामद् काकुत्व्य लक्ष्मएेति बराड्नना ! 
सुसंत्रस्ता समाक्रन्दच्दुप्पतां तु 'ययाओन्तिके ॥७॥ 


१ थरुतामन्तक यपा--शरवरता समीप इवे | (.गोर ) 





द्विपरचाशा सई छ्ण्छ 


हे राम ! हे लद्मण ! इस समय रुके आकर व्चांभो। डरी 
) हुईं सीता इस प्रकार उप्त समय रो कर कह रही था, मानों श्रीसम 
और लक्ष्मण पास दी कहीं उसकी बातें सुन ही रहे हों ॥७॥ 


तां किशष्ठमाव्याभरणा उिलपन्तीमनायवत्‌ | 
3 ्त 
अभ्यथायत वेदेहीं राबणों राक्षताधिप! ॥ढां 
अनाथ की तरह बिलाप करता हुई, कुम्दलाई हुई माला और 
मसले हुए आभूषणों को पहिने हुए सीता की आर राज्षसेश्वर 
राबण दौंडा ॥८। 


वा लकामिव वेहस्तीमालिडृन्ती महाडुमान्‌ ) 
[शव मुश्चेति बहुशः प्रवदन्राक्षसाधिपः ॥६॥ 
उस समय सीता लता की तरद यड़े घडे वृक्षों से लिपटने 
क्गी ! तन्र राबण ने उससे बार बार कह। “ब्योड छोड” ॥६॥ 
क्रोशर्ती रामरामेति रामेश रहितां बने । 
जीवितास्ताय फेश्ेषु जग्राहमन्तकसभ्रिमः |!१०॥ 
उस समय श्रोराम की अनुपर्थिति मे रास राम कहे कर, उस 
बन मे रोती हुई सीता के पाप्ष ज्ञा, राबण ने काले की तर॒ह अपने 
विनाश के लिए पीता के सिर के बाल का जूडा पकड लिआ ॥१०॥ 
प्रधर्षितायां स्ीयायां बभूर सचगचरम्‌। 
ए याद +_ 
जगत्सबंसमयाद तमसाउन्धेन संदतम्‌ ॥११॥  - 
सीता का ऐसा अपमान होते देख कर, सम्पूर्ण धयघर 
जगतू मर्यादासहित हो कर, निविड पन्धकार से व्याप्त हो गया । 
अर्थात्‌ सब चराचर जीव किंकतेव्यब्िमूु हो गए ॥१६॥ 


-४०६ अरण्यकाणडे 


ने वाति मारुतस्तत्र निणपोज्मदि वाकर: 
दृष्टा सीतां राग द्वीनां दिव्येन चश्ुपा ॥१२॥ 
हवा की चलता घद हो गया। सूये का प्रकाश मन्द पढ़ गया। 
उस समय दुःल्िनी सीता के क्ेश्क्रपण को विव्य दृष्टि से 
दिख, ॥शी 
कृत कार्यमिति श्रीमान्‌ व्याजहार पितामहः | 
व्ययिताश्यासनसर्दे ९ 
प्रहष्टा व्ययिताश्यासनस्ब ते परमपृयः ॥१ शे॥ 
प्रक्षा जो ने कहा कि, काय सिद्ध हो गया। समस्त घड़े बडे 
ऋषि लोग हषित और दु खित भी हुए ॥१३॥ 
हटा सीतां परामरप्ठा दण्डफारण्यवासिना । 
रावणस्य गिनाश च माप्त घुद्ध्व यदच्छया ॥१४॥ 
दण्डकारए्यवासी लोगों ने सोता का वेशाकपंण देख जान 
किश्मा कि, रावण के नाश मे अ्रव बहुत विलय नहीं है ॥१४॥ 
स तु तां राम रामेति रून्‍न्तीं लक्ष्मणेति च | 
जगामादाय चाफाशं रावणों राध्षसेश्यर! ॥१५॥ 
हा राम | हा लष्॑भण ! कह कर, रोती हुई जानकी को पकड 
“कर, राक्सनाथ रावण आकाश मा से चला गया ह१श॥ 
तक्नामरणयर्ाड्री पीतकोश्नेयवाप्तिनी ) 
रशाज राजपुत्रो तु विधुत्पौदामिनी बथा ॥१६॥' 


उस समय विशुद्ध सुबंसे के मूषणों को पद्िने हुए और चपई 
बंग़ फी सादी घारण किए हुए राजपुन्नी जानही ऐसी ज्ञान पी 
अग्यों बादन में पिजती _॥१६॥ 


द्विपठचाशः समभेः श्र्ण्छ 


उद्धधूतेन च बद्धेश तस्याः पीतेन रावण! । 
अधिक मतिबम्राज गिरिदाप्त इवामिना ॥१७॥ 
उस समय सीता ही की चपई रग की साड़ी के उड़ने 
राबणश मो अप्नि से प्रदीप्त पवंत की तरह शोमित जान जढ़ता 
था ॥१७॥ 
तस्थाः परमकल्याण्यास्ताप्नाणि सुरमीणि न । 
प्मपत्राणि वैदेशा अम्यकीयन्त रावणम्‌ ॥१८॥ 


परम कल्याण रूपिणी भीता जो के शरीर पर जो सुगन्धि 
युक्त ज्ञाल बर्ण के कमलदल थे, वे धावण के शरीर पर गिरते नाते 
थे ॥(घा॥ 


त्त्स्याः कौशेयशुद्धृतपाकारे कनकभ्मंस्‌ | 
बभौ चादित्यराग्रेण ताम्रमप्रमिवातपे ॥१६॥ 


सुबर्ण के रंग जैमी सीता जी वी साड़ी, जो आकाश सें पद 
रही थी, ऐसी शीमायभान जान पडती थी, जैसे सूर्य को प्रभा सै 
लाल मेघ शोभायमान होते हैं ॥१६॥ 


तस्यास्तत्सुनर्स वक्‍त्रमाकाशे रावणाह्ूगप्‌ | 
न ररशाज विना राम विनालमिय पहुजम्‌ ॥२०॥ 
सीता का निर्मेल मुखमण्डल, रावण को योदी में भोशद पन्‍्द्र 
जी के बिना, नाल ( डटों ) रहित कमल की तरह किसी प्रसार मी 
शोभावमान नहीं देख पढ़ता या ॥रथां 
बभूव जनद नील मिला चन्द्र धवोदितः । 
सुललाट सुकेशान्त पद्मगर्माममत्रणय्‌ ॥२१॥ 


श्ष्द अस्ण्यकाएडे * 


शुषले; सुविमलैदन्त! पभावद्धिसलइकृतम्‌ | 
तस्यास्तद्विमल वक्‍्त्रमाकाशे रावणाह्रगम्‌ ॥२२॥ 


अच्छे ललाट बाला, सुम्दर केशो से युक्त, पद्मगर्भसम प्रकाशित, 
छत्रिटित, सुन्दर सफेद, स्नच्छ ओर प्रभायुक्त दाँतों के सुशोमित 
और मणहर नेत्रो से युक्त मीता वा मुसमस्डल, रावण वी गोद में 
ऐसा जन पड़ता थामानों नीले मेघों से निकत्न कर, चन्द्रमा 
इदय हुआ हो ॥२॥॥ शा 


,. रुद्ितं व्यपमणशास चन्द्रवत्ियदर्शनम । 
सुनासं चारु ताम्रोष्टयाराशे हाटकप्रमम्‌ ॥२३॥ 


अाक्षसेन्रममाधूत॑ तस्पास्तद्वदन शुभम्‌ । 
शुशुभे न बिना शाम दिया चन्द्र इबीदितः ॥२४॥ 
अनवरत रोदनयुक्त श्रॉधुश्रों से मल्विन हुआ, चन्द्रमा की 
तरह प्रियदशन, सुन्दर नासिकामहित, मनोहर व लाल श्रोंठों से 
युक्त, सुपर्श जैसी कान्तिबराला और दा|बण की तेज चाल के कारण 
कर्पित सीता का मु, ओ्रीरामपन्द्र के शिरा वैसे ही सुशोभित 
नहीं होता था,जैसे दिन में उदय हुआ चन्द्रमा ॥२३॥२७॥ 


सा हेमबर्णा मीलाहः मैथिली याक्षताधिपम्‌ | 
शुशुभे काशवनी काड्ी नील गजमिवाशिता ॥२५॥ 


*५ सुब्॒ण के रुग फे शरीर की सीता नीले रग के शरीर वाले 
रावस के साथ ऐसी शोमायमान होती थी जैसे सोने की जजोर 
नीजे रग के दवाथी फे शरीर पर शाभागमान होतो है ॥१४॥ 
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य्रा पद्मगारी हेमाभा रावण जनकात्मजा । 
विद्युद्धनमिवाविश्य शुश॒भे तप्तगूषणा ॥२६॥ 
बह कम्रल- फूल के केसर के ओर सोने के समान पीली और 
मुबर्ण के भूपशों से मूषित सीता रावण का गोद में ऐसी शोभा 
देता था, माना बाद में प्रिजलो दृमऊ रहा ही ॥२६। 
तस्या भूषणघोपेण वेदेहया राक्षतराधिपः । 
यों सचपला नीलः सथोप इब तोयद! ॥१ण। 
उस्त समय सांता जी के गहनों के बजने के शब्द से रायण 
गग्जते हुए मेध को तरह जान पड़ता था ॥२७। 
उत्तमाड़ाच्च्युता तस्य; पुष्पहह्ि, समन्‍्ततः | 
सीताया हीयमाणाया; पष्त भरणांतले ॥२४॥ 
जिस समय रायण सीता को हर कर ले चला,इस समय 
सांता जा के सिर से फूलों की बथा सी प्रथित्री पर चारों ओर हो 
हो थी ॥२८५॥ 
सा तु रावणगेगेन पुष्प ष्टि: समन्‍्ततः । 
+ (्‌ 
सम्रधूत्ा दशग्रीवं घुनरेवाभ्यवतत ॥२६॥ 
अभ्यपतंदत पुष्पाणा धारा वेश्रवशानुजम्‌ । 
भक्षत्रमाला विमज्ा भेरुं नगपियान्नतम ॥३०॥ 


बायु के मोफों और रादण के आकाश गमन के बेग से वे 
पुष्प उसके चारों ओर उडते हुए ऐसे जयन पडते थे, मार्मों नक्षत्रों 
की, माला बडे उँचे मेरुपबेत के चारों ओर घूम रही 
जेारशाइणा... | ) 


४१० अरण्यकाटडे 


चरणान्न पुर अ्रध्ं वैदेहया रलभूपितम्‌ 
विद्युन्मण्डलप्झ्भाशं पपात मधुरस्वनम्‌ ॥३१॥ 
उस समय जानकी जी के चरण से मधुर कतऋर करता हुआ 


रत्नजड्ाज नूपुर ससक कर, चक्कर साती हुई विलज्ञी की तरह 
पृथिवी पर गिर पडा ॥३९॥ 


तां महोर्का !मिवाकाश दीप्यमानां स्वतेजसा । 
जहा राकाशमाविश्य सीतां वेश्रवणातुजः ॥३२॥ 

कुबेर का छोटा भाई रावण तेजसिती सीता को, आकाशमार्ग 

में उत्पातसूचक तारा ( महोल्सा ) की तरह लिए हुए चला जाता 


या ॥३३॥ 
तस्पास्वान्यग्रिवर्णानि भूपणानि महीतले । 
सधोपाण्यवकीयन्त क्षीणास्तारा इवास्वरात्‌ ॥२३॥ 
सीता जी के वे अप्नि की तरह दमकते हुए गहने, खुलसुल कर 
ज़मीन पर झनकार के साथ ऐसे गिरते थे, मानों आकाश से हे 
हुए तारे ॥३३॥ 
तस्पा; स्त॒वान्तराद्रप्रष्टो हारस्तारधिपयुतिः । 
वदेश्या निपतन्‌ भाति गहेव गगनाच्च्युता ॥३४॥ 
सीता जी के उक्ष॒त्पल पर पड़ा हुआ द्वार,जो चन्द्रमा फी वर 


चमचमाता था, मीन पर गिरते समय ऐसा जान पड़ा, मानों 
आकाश से गह्ढा धिर रही हो ॥३शा 





१ मद्दोस्‍्ञ-- उल्लादसूबचतारा | ( गो ) 


हिपव्य्वाश, सगे: ४१ 


उत्पन्न 'बाताभिहता नानादिजगणायुता: । 
मा मैरिति विधृताओर व्याजहूरिव पादप: ॥र४॥ 
) रावण के गमन के वेग से र्पन्न बायु से कम्पित हो, पक्तिगण 
मानों अपना सिर द्विला कर, सीता को धीरज वधाते हुए कह रहे 
थे कि, डरो मत ॥३४॥ 
नलिन्यो ध्यस्वकमलाखस्तमीनजलेचरा: | 
संखीमिव श्गतोच्छुबासामन्वशोचन्त मैघिलीम ॥२६॥ 
ताल्षाबों में जो कमल के फृत्न थे ( रावश के गमन के वेग 
से) वे ध्वस्त हो गए थे और मछली आदि जलचर जीव जन्तु, 
अयभीक हो गए थे । मानों वे भी सीता के विय्रोग से पैसे विश्ल 
हो रहे थे, जैसे कोई स्ली श्रपनी सहेली ये' लिए शोक ऋग्ती 
हो ॥३७॥ 
समन्तादमिसम्पत्य सिंहव्याप्रमुगद्धिझा। । 
झन्वधावस्तदा रोपात्मीतां छायानुमामिन। ॥३७, 
सिंह व्याध, संग ओर पत्ती क्रोध में भर साता जी की परछाई 
पकडने के लिए चारों ओर से आ कर, $५के पीछे दोडते चले 
ज्ञाते थे ॥३७॥ 


जलभपातांख्रमुखाः शर्दरुस्छितवाहवः | 
सीतायां हिपमाणाया विक्रोशन्तीय पधता! ॥रे८॥ 
जानकी जी के हरे जाने से, पवततश्रेणी अपने शिखर रूपी बाहों 
को उठा और मरत्रों के जज्ञ से मानों अभ्रु बह सो रही पी ॥३०॥ 


१ उल्नन्नेहि--रावणवेगालब्रेल्यर्थ ] (गो०) ३ विधृतागा'--प्राशंक 
सगाये चलिताशरस' सन्त । (गो०) ३ गतौच्दाण--गवप्राणा । (गोब्) 


श्र अर्ण्यक्षाण्डे , 


द्यमाएस तु बदेहीं दृष्ठा दीनो दिवाकर! 
प्रतिध्वस्तम भः श्रीमानासीत्ाण्दरमण्ठल। ॥३६॥ 


सीता जी का हरा जाना देस, सूर्यदेव दुःल्लो होने के कारण 
तैजहीन हो गए और उनका मण्डल घुधला पड गया ॥र६॥ 


नास्ति धर्म; कुतः सत्य ना्जव नाठशंसता । 
यत्र रामस्य घदेहीं भायो हरति राबणः ॥४०॥ 
इंत सवाशि भतानि गणशः परयेदवयन्‌ | 
विभ्रस्तका दीनमुखा रुुदृमृंगपोतका * ॥४१॥ 
उस बन के यावत्‌ प्राणी एस हो बिल्लाप करते हुए कहते ये 
कि, जब रावण, श्रीराभभागां सीता दो हर कर लिए जाता है, तब 


फिर धर्म, सत्य, दया, सरलता और सुशील की तो इतिश्री द्वी हो 
मई । एक ओर मृगद्धीने चस्त छो दु.सी हो रहे थे ॥४०७१॥ 


उद्दीक्ष्योद्ीक्ष्य नयनेराज्रपाताविलेक्षणा: । 
सुप्रवेषितपतगात्राश्व वभू बुबनदेवता! ॥४२॥ 


बारबार नेत्र खाज्न सोल कर यह देखने से, वनदेवताओं के 
शरीर मार भय के थर थर कॉप रह थ ॥४२॥ 


विक्रोशन्ती द॒ृईं सीतां दृष्ठा दु।सं तण गताम्‌ ॥9३॥ 
तां तु लक्ष्मण रामेति क्रोशन्ती मधुरस्वस्म्‌ | 
अवेक्षमाण। यहुशो येदेदी धरणीतलम ॥४४)॥। 


मिल ++ अ+ जे! 5 लत जे -+++ अं ज+++-+++ 


३२ गयशः-छद्ठशः । (गो० ) २ मगशेतश्ा.--मृगशाता: । ( गोल ) 


तरिपध्चाश:“समे: शा 


)ह तामाइंलवेशान्तां विभमष्टविशेषफाम्‌ |. 
लहारात्मविनाओय दशग्रीवों मनलथिनीम ॥४५॥ 


मधुर स्वर से हा राम ! हा लक्ष्मण | कह कर चिह्लाती, रोती, 
दुःखी होती.हुई और बार बार प्थिवी की ओर निहारती, खुले हुए 
बाल ओर माथे के मिटे हुए तिलक बाली और हृढ़ पतिब्रत घारण 
करने बाली सीता की रावण अपने विनाश के लिए हर कर लिये 
जाता था ॥४२४श्षश्शा 


ततस्तु सा चारुदती शुचिस्मिता 
विनाड्ता वन्धुननेन मेथिली । 
अपश्यती राघबलक्ष्मणावुभो 
विवणवक्तधा भयभारपीडिता ॥४६॥ 
इति द्विपश्चाश' संग; ॥| 
मनोहर दातों बाली, मन्‍्द सन्दें हाम करने वाक्षी सीता, 
बन्धुजनों से हीन और दोनों अांत्‌ राम लप्ठमण को भ देखने से, 
बहुत उदास और मयमीन हो गई थी ॥४६॥ 


अरएयकाएट का बावन्ो सर्ग' पूरा हुआ । 
“-की-- 
लि ९ 
निपझ्ञाश३ सगः 
॥॥ -आ्किताभ + 


ख़प्तवतन्तं त दृष्टा मेथिनी जनकात्मणा । 
दु/खिता परमोड्िया भये महति बर्तिनी ॥१॥ 


घर अरण्यकांण्डे 


रावण को आकाशमार्ग से जाते देख, ज्ञनकात्मज़ा मैथित्री 
बहुत डरी और दुःखित दो घवड़ा गई ॥॥॥ 


रोपरोदनताम्राप्ती भीमाक्षं राक्षसाधिपम्‌ | 
रुदन्ती करुणं सीता हियमाणेद्मत्रवीत्‌ ॥९॥ 
हरे जाने पर, क्रोध के मारे और रोते रोते सोता फे नेत्र 


लाल हो गए। बह झतंखर से रोतो हुई मयहूर नेत्रों वात्े 
राचसेश्वर राबश से यह बोली ॥२१ 


ने व्यप््रसे नीच कमंणाध्नेन राबण । 
ज्ञाला गिरहितां यन्‍्मां चोरयित्वा पलायसे ॥३॥ . 
अरे नीच रावण ! क्या तुमुझो यह काम करते हुए लड्जा गही ५ 
मालूम पड़ती कि, जो तू मुझे अफेली पा और चुरा कर भागा जा 
पद्दा दे ॥१॥ 
लयेब नूम दुश्ात्मन्‌ भीरुणा हतुमिच्छता | 
ममापबाहितों भर्ता मृगरूपेण मायया ॥४॥ 
में ज्ञान गई तू बढ़ा दुए और डरपोंक है। अतः निरचय दी 
तू मुझे हरने फे क्षिए मायामृग के पीछे रूप से, मेरे पति फो 
आश्रम से दूर भेत दिया ॥४॥ 
यो हि मामुद्रतल्चातुं सोध्प्ययं विनिषातितः 
ग्रध्रराज) पुराणाओ्सों श्वशुरस्प सखा मम ॥॥ 


फिर इत्त बूढ़े यृद्धपाम॒ को भी, जो मेरे सुर का मित्र था 
और मेरी रछा फरने को तैयार हुआ था, मार डाला ॥श| 


ब्रिस्व्चाशः से: ४१४ 


परम खु ते वीये दृश्यते राष्रसाधम ) 
विश्वाव्य नामधेयं हि युद्धेनास्मि जिता लया ॥६॥ 


हे राशप्ताधम ! इससे तू बड़ा पराक्रमी जान पड़ता है ( यह 
व्यडग्योक्ति है) तने केबल अपना नाम सुना कर, मुझे दरा है 
“ते मुझे युद्ध में जीत कर नहीं लाया ॥६॥ 


ईहशू मर्हितं कम कथ कृत्वा ने लज्जसे | 
ख्रियाश्व हरणं नीच रहिते तु परस्य च ॥७॥ 


अरे नोच | सूने मे पराई सत्री के हरण करने का,यह गर्ित 
कर्म कर, तुझे लौैजा नहीं आती ? ॥॥ 


कथयिध्यन्ति लोकेषु पुरुपाः कम क्ुत्सितम्‌ | 
सुतृशंप्मधर्मिर्ठ तव शौंप्डीयमानिन! ॥॥८॥ 


त्‌ अपने शो शूर बतला कर,जो ऐसा क्रूर और पापक्म कर 
रहा है, सो लोग तेरे इन ऊममे की निन्‍्दा करेगे ॥८॥ 


धिक्ते शोये च सत्तवं च यक्त्यं कथितवांस्तदा। 
कुलाक्रोशकरं लोके धिक्ते चारित्र मीहशश ॥8॥ 
हरण करने के पूर्व तने अपनी जिस शूरवीरता और बल का 
बखान किआ था, डस तेरी शूरबीरता और बल्न को धिकार है। 
इस लोक में कुल को कलइ लगाने वाले तेरे इस चरित्र पर भी 
सनत है ॥६॥। 


कि करे शकयमेत्र हि यज्जवेनेव धावसि । 
मुहृतमणि तिष्ठस्व न जीवन प्रतियास्यसि ॥१०॥ 


वह अरण्यकाएडे 


ऐसी दशा में जब॑ त/बढ़े वेग से भागा जा रश है कोई क्या 
कर सकता है हाँ, यदित्त एक मुहृत भर ठहर जाय, तो 
जीता हुआ तो न जा सकेगा ॥१०॥ 
* न हि चन्तप्पय॑ प्राध्य तयोः पार्थिवपृत्रयोः 
कि 0 ्‌ 
ससेन्यो5पि सम्रथस्त्व॑ं मरहृतमपि जीवितुम्‌ ॥११॥ 
उन राजपुनो की हृष्टि में पढ़ते ही त अपनी सेना सहित भरी 
एक मुहूर्त भर भा जीता जागता नहीं रह सकता ॥११॥ 
न त्वं तयो। शरस्पश सोढ शक्त+। कथन | 
बने प्रज्यलितस्येव स्पशमस्नेर्विहज्ममः ॥१२॥ 
पक्षी ज्ञिस प्रकार बन के दावानल को नहीं छू सस्ता, ह 
प्रकार तू उन राजकुमार्रो के वाणों का सशे किसी तरह स। 
नहीं कर सकता ॥१श॥। 
साधु क्रत्ाउत्मनः पथ्य साधु माँ मुख राबण | 
मत्म धपणरुष्टो हि श्रात्रा सह पतिमम ॥११॥ 
विधास्यति विनाशाय ल॑ मां यदि न मुश्नत्ति। 
येन तू व्यवसायेन वलानमां दतृमिच्डसि ॥१४॥ 


अतएथ है रवंण ! भल्ली प्रका। अपना हित विचार फर सीधी 
त॒रद मुझसे छोड दे । यदि न छोडेगा, तो मेरी धर्षणा से ऋद्ध हो 
मेरे पति अपने भाई लद्बमण सहित तेरे प्रिनाश के लिए दक्योग 
करेंगे । है नोच ' जिम उद्देश से तू बरज़ोरी मुझे हरे लिये 
जात है ॥१३॥१४॥ 


व्यदद्षायः थे हे गीय भविष्यति दिस्पेफः । 
न इधह तमप्श्यन्ती भर्तारं विधुधोपमम्‌ ॥१४॥ 


हा 


विपरूचाश' सगे: छ््‌ज 


#ह तेरा पहिश्य कभी पूरा नहीं हो सकेगा। क्योंकि में उछ् 
देवतातुल्य अपने पति को न दैस ॥१५॥ 
उतहे शत्रुवशगा श्राणान्‌ धारयितु चिरमण । 


न नूने चात्मनः श्रेय: पथ्यं वा समवेक्षसे ॥१६॥ 

और श्र के वश में पड, यहुत दिनों जीती न रह सकेंगी। में 

समझती हूँ कि, तू अपने हित ओर कल्याण की ओर दृष्टि नहीं 
देता ॥१६॥ 


मृत्युकाल यथा भर्त्पों विपरीतानि सेबते । 
मुमूपण हि सर्वेपा यथरथ्यं तन्न रोचते ॥१७॥ 
जो परुप शीघ्र मरने बाता होता है बह अवध्य सेवन करने 
लगता है। क्योंकि ऐसे पुरुष को पथ्य वस्तु मह्ती ही नहीं 
लगती ॥१७॥ 
पश्याम्यद्य हि कणप्ठे ला कालपाशाबपा रितम । 
यथा चास्मिन भयस्थाने ने विभेषि दशानन ॥१८॥ 
हे दशानत ! में देप रहो हैं हि, तेरे गणे में काल की फाँसी 
पड चुकी है, क्‍योंकि इप भय के स्थान में भो तुझे भय नहीं 
लगता ॥६८॥ 
व्यक्त हिरट्मयान्‌ हि लव सम्पश्यसि महीरुद्दन्‌। 
नदी वैतरणीं घोरां रुधिरोधनिवाहिनोय ॥१६॥ 
इससे स्पष्ट है कि, तू सोने के १ दखता ( स्वप्न मे ) द्वोगा। 
तू भयड्डर ओर रुधिर के श्रयाइ वाला वैतरणी नदी को ॥१६॥ 
अस्रिपत्रवर्न चेत्र भीम पश्यसि राव । 
तप्काआनपुष्पां च वैहयमवरच्चदाम्‌ ॥२०॥ 


श्र अरण्यकाण्डे 


द्रक्ष्ससे शास्मत्ीं तीक्ष्णामायसे! कण्टकैशिताम । 
भे हि लमीदर्श कुचला तस्याज्ञीकं! महात्मन; ॥२१॥ 
ओर मभयदूर असिपत्र बन नामक नरक को देखता चाहता है। 
तु तपाए हुए सुबर्श के फूलों से पूर्ण और पन्नों के पत्नों वाले और 
लुकीले लोहे के काँटों से युक्त शाल्मलो के पक्ष को देखेगा । महात्मा 
श्रीराम वा ऐसा अप्रिय कार्य कर ॥२०॥२१॥ 
[ टिप्पणी--लों परदाशशिगमतन करते हैं उन्हें मरने के अनस्तर 
बप्रलोस में कटीले शाल्मली दृत्षु को आलिड्वन करना पढ़ता है | ) 


अचरितुं शक्ष्यसि चिरं विष पील्येन निश्णा। । 
घद्धस्व कालपाशेन दुर्निदारेण रावश ॥२२॥ 
तू बहुत दिनों जीवित नहीं रह मकदा। जैसे कोई बिप पी कर 
बहुत दिना तक नहीं जी सकता। हे निर्षंण राबण! अब तू हृढ़ 
काल पाश से वध गया है ॥२श॥ 
क गतो लप्ययसे शर्म भत्ुमंग महात्मनः । 
निमेपान्तरभात्रेण बिना प्रात्रा महावने ॥२३॥ 
मेरे मद्दात्मा भर्तता के सामने से भाग कर, सू कहाँ सुझ पा 
सकता है! उन्होने पत्तक मारते दण्डकवन भें ही प्रपने भाई 
लच्मणु की सद्दायता के बिना अऊ्रेल ॥शशा 
राक्षत्ा निहता येन सहस्राणि चतु्दश । 
स॒ कर्य राखयो वीर: सर्वाश्नकुशलों बली। 
न ता हम्पान्यरेली३एरिएभार्यापहारिणम्‌ ॥२५॥ 
१ ब्रलीक--अरव्रिय | [ गो० ) 
क पाठास्तरे--घारितु” मघरिते” बा | 


तिपऋूचाश से: पु 


चौदह हजार राज्षप्तों को मार डाला था। वे सत्र भक्षों फे 
चलाने में निपण एवं बलवान तथा धीर श्रीरामचन्द्र अपनी प्यारी 
भाया के चोर तुमको अपने पैने बाणों से क्‍यों न मारेगे ! ॥२४४ 
एतचान्यश्व परुप॑ बेदेही राषणाहुगा । 
भयशोकसमाविष्टा करुणं विललाए ह ॥२५॥ 
रावण की गोद में पडी हुई सीता, भय और शोक से पोडित 
हो, इस प्रकार के श्रोर भो अनेऊज कठोर वचन कह, करुण स्वर 
से बिलाग करने लगी ॥२४५॥ 
तथा भूशाता बहु चैत्र मापिणीं 
विलापपूर्व करुणं थे भामिनीम। * 
नहार पाषपः करुणं विवेश्ती 
नृपात्मजामागतगात्रवेपधुम ॥२६॥ 
हति त्रिपज्व/श, ठग ॥ 
जानरी जी बहुत घयडा कर, करुणा सहित विज्ञाप कर अनेक 


कठोर वचन कहने लगीं | उस सप्रय वह पापी रावण, भय से 
कॉपता हुआ, बटपटाती सीता झो लिये चला जाता था ॥२६॥ 


अरएपकाएड का तिरपनर्श सगे पूण हुआ। 
| 'छीर [न्न्न्‍न 


चतुःपञ्माशः सगे; 
फन्ह छः 


दियमाणा तु वेदेही कश्चि्नायमपश्यती | 
ददण गिरिश्ृद्गस्थान्‌ पह्च बाग्नपुद्दवान ॥॥ 
इसी प्रकार हरी जाती हुई सीता ने, जय कोई अपना बचाने 


ब्याज न देसा, तब उसकी निगाह एक पर्वतशिसर पर वेठे हुए, 
पॉच वीर बदरों पर पड़ी ॥!॥ 


तेपां मध्ये विशालाक्षी कोशेयं फनकप्रमम्‌ | 
उत्तरीयं बरागीहा शुभान्याभरणानि च ॥र। 
उन पिशालाजी वरारोहा जानकी जी ने सुवर्ण की तरह चम 
बीते चपई रग के यस्ध मे बाँध अपने कुछ उत्तम गदनों को उन 
बदरों के घीच में (शा 
प्ुमोच यदि रामाय शसेयुरिति मैथिली । 
वद्चणुत्सज्य तन्मध्ये निश्चिप्तं सहभूपणम्‌ ॥३॥ 
यह सप्तम कर, गिरा दिश्ला कि, वे बानर सम्भवतः सीता 
दे दरुण वा संदेशा श्रीसम से कह दे । मीता जी के छोड़े हुए वे 
चख्र सद्दित आभूषण बदरों के बीच में जा गिरे ॥ शा 
सम्प्रमातु दशग्रीवस्‍्तत्कर्म नस पुद्धबान्‌। 
पिद्गाक्षास्तां विशाला्षी नेत्ररनिभिषेरिय ॥९॥ 


चतु पव्चाशः सर्य: धर१ 


विक्ेशसी तथा सीतां दह्शु्वानरषभाः । 
से च पम्पामतिक्रम्य लड्ढाममिम्रुखःपुरीम ॥१॥ 
सीता जा का यह कम, हडब्रड! में रावण ने नहीं ज्ञान पाया । 
पीली ऑल वाल वे श्र2 बानर उच्च स्व॒र से बिल्लाती हुई सता 
को बिना पत्षुक ऋाय्ाए अर्थात्‌ टकदका बाँधे देखते रहे | पर्या 
नाथ क्कापुर की ओर ॥शाशा 


जगाम रुदती गद्य बदेहीं राक्षसेश्वर: । 
वां जहार सुसरृष्ठा रावणों मृत्युमात्मन; ॥॥॥ 
राक्षसेश्वर रावण रात हुईं सोता को लिए हुए चला गया। 


उस समय रावण साता रूपा अपनी मौत को लिये वैसे ही अत्यन्त 
पसन्न होना हुआ चला जाता धा॥ 


उत्सडनेव धुजगी तीक्ष्णद्टरां महाविपास्‌ | 
बनानि सरितः शैलान्‌ सरांसि च विहायसा ॥७॥ 
जैसे कोई पैने दातो वात्ती ओर मद्दानिपेल्ी सॉँपित को अपनी 
गोद मे ले प्रसज्ष होता हो । अनेक बनों नदियों, पहाड़ों और 
भीलो को प|द्चे छोडवा हुआ, राग्य आगे बअंढ़वा चला जाता 
था ॥॥॥ 


त क्षिप्रं समतीयाय शरश्चापादिव च्युवः | 
तिमिनक्रनिकेत तु परुणालयमक्षयय्‌ ॥८॥ 
यह ऐसी जल्दी चला जा रहा था, जैसे घतुप से छूटा बाण 
जौता है| तिमि ( एक प्रकार को बड़ी भयझुर मछली) और 
घडियाती के निवासस्थान और वरुश के आत्रासस्थाव सागर को 
भो सवण ने पार किआ ॥८॥ ः 


सर अरण्यकाएंडे 


सरिता शरणं गला समतीयाय सागरम्‌ | « 
सम्प्रभात्परिष्टतोगों रुदमीनमहोंरगः ॥६॥ 
उच्त समय सीता को हरी जाती देस, नदीनाथ समुद्र तश्ड्ठद्दीन 
दो गया और उसमें रहे वाले मत्स्य और सपे घबड़ा बढ़े ॥६॥ 
चैदेदधां द्यमाणायां वभूष वरुणालयः । 
अन्तरिक्षगता घाचः 'समजुधारणास्तरा ॥०॥ 
सीता जी के हरने पर समुद्र की तो यह दशा [हुईं। उधर 
आकाशस्थित चारणगण यह बात बोले, ॥१०॥ 
एतदन्तों दशग्रीव इति सिद्धास्तदाब्रुवन्‌ | 
स तू सीता विवेषटन्तीमइनादाय राणा ॥११॥ 
घस अब रावण किसी प्रकार नहीं बच सकता | उश् समय 
न्यद्दी बात सिद्धों ने भी फद्दी । राबण छूटपटाती हुई सीवा फो गोदी 
ने लिये॥११॥ 
प्रविषेश पुरी लड़ा रूपिणी मृत्युमात्मन! । 
सोध॑भिगम्प पुर्री लड्टीं गुविभक्तमहापवाम्‌ ॥१९॥ 
लड्ढापुरी में ले गषा। वह सौत। की नहीं ते गया परिक बह 


अपती मुझ को ले गण! । लड्बापुरी बढ़े बड़े चौराहे और चौड़ी 
चौड़ी सड़कों से सुशोभित थी ॥१९॥ 


संरूटफइयावहु् स्रमन्त/पुरमात्िशत्‌ । 
तेत्र तामसितापादों शोरुमांहपरायणशाम ॥१ शा 


३ रु --ऊचु: ( शो ) 


चतु पश्चाश: सगे: ४२३ 


उसकी शालाएँ राक्ष तजनें से भरी हुई थीं। रावण ने अपने 
अन्त;पुर मे ले जाकर सीता को, जो शोक मोह से युक्त और पद्म 
सुर्दरी थीं, बैठा दिया ॥१३॥ 
निदधे रावणः सीतां मयो मायामिव स्लियम्‌ । 
अव्रवीच दशग्रीवः पिशाचीर्थो रदशना; ॥१४॥ 
उप्त समय ऐसा चांध हुआ सानो मयदानव अपनी पुरी में 
आछुरी माया ले आया है । रावण ने सीता का अपने रनपवास में 
ठहरा, भयइर सूरतवाली पिशाबिनों से कद्दा ॥१४॥ 
यथा नेमां एमान ख््री वा सीतां पश्यत्यक्तम्मतः | 
भुक्तामशिसुवर्णानि बच्धाण्यामरणानि च ॥१५॥ 
यददिच्छेत्तदेयास्या देय मच्चन्दतों यथा ) 
या च वक्ष्यति बैदेहीं बचने किखिदभियम ॥! ६)॥ 
अव्ञानाथदि वा ज्ञानाश्न तस्या जीवित प्रिय । 
तथोक्‍्त्वा राक्षसीस्तास्तु रक्षसेन्र! प्रतावान ॥१७॥ 


मेरी आज्ञा हुए बिना सीता को न कोई पुरुष और न कोई ञ्ली 
ही देखने पावे । मोती, मणि, सुबर्ण बस्तर, गहने आदि बस्तुओं मे 
से स्रीता जो माँगे सो तुम भुमसे पू छे बिना उसे दे देना। जान 
कर अथवा अनजाने जो कोई सीवा से कठोर बचन कहेगा, बह 
ज्ञान से मार डाला जायगा । अ्रतापी राबण इस प्रकार उन राक्ष 
सियों को भाज्ञा दे ॥१४॥१६॥१७॥ 


निफम्पान्त!पुराचस्मात्कि इत्यमितति चिन्तयन्‌ । 
दर्दश्शाश्री महावी्यान्‌ राक्षसान्‌ पिशिताशनाद ॥१८॥ 


घु२छ अरणयकास्डे 


अस्त पुर से निकल सोचने लगा हि, अगर क्या ऊरना चाहिए। 
इस प्रकार सोचते विचारते उसने देखा कि, आठ मांसभत्ती और 
बडे बलवान गक्षम वेडे हूँ ॥१८॥ 
स तान हष्ठा महावीयों बग्दानेन मोहित | 
4 गयन ++ 
उवाचेतानिंद वाक्य प्रशस्य चलवीयंत४ ॥१श॥। 
उन राज्षसा वो देख और ब्रा ज्ञो के वरदान से मोहित 
सबश, उसके रत और पराक्रम दी प्शसा करता हुआ, उससे 
यह बोला ॥१६॥ पा 
नानामहरणा; प्षिप्रमितों गच्छत सलरा) । , ; 
जनप्थान हतस्थानं भूतपूर्व खरालयम ॥२०॥ 
दे राक्तम लोगो | अच तुम लोग तरह तरह फे अब होफर 
शी यहाँ से जनम्थान वो, जहाँ पहिले सर रहा उरता था और 
जो इस समय नष्ट हो गया है, जाओ ॥२्थ। 
तत्रोप्यतां जनसस्‍्थाने झन्‍्ये निहवराक्षसे । / 
पौरुष बलमाश्ित्य वासमुत्छज्य दरतः ॥११॥ 
ओर वहाँ जा फर रहा। क्योकि वहाँ के रातसों फे मारे जाने 
से वह स्थान शुन्‍्य हुआ पडा है । सुम लोग अपने पुरुषा्थ और 
पल के भरोत्ते वहाँ जा कर रहना और झिसी वात से दरना 
मत ऐश्ड॥ > 
बल हि सुमहयन्से जनस्याने निवेशितम । । 
सद्पण्॒रं युद्धे हत॑ राभेण साय! ॥२श॥ 


शा हि के गज 
& मैने तो जनरथान में एक बढ़ी सेना रसी थी,- किन्तु राम 
ने अपने बाग से परदूषण सद्दित उसको मार डाला ॥रश॥ 


चंतु पदच्माश संग श्र 


तंत्र क्रोधो ममामपांड्रियस्योर्पार वर्तते | 
बैग च मुमह्ज्जात राम प्रति सुदारुणम्‌ ॥२१॥ 
अत इससे मुझे बडा 77 हुआ है ओर इस क्रोध मे भेरे 
पेय का था दया किया ६ । धागम के साथ मेरा बडा भारी वर 
हो गया है ॥२३॥ 
नियांतयितुमिच्छामि तड तैग्मह त्पो! । 
न हि लप्स्याम्यह निद्रामहत्वा संयुगे रिपुण्‌ ॥२७॥ 
इस ब्ंग का बद॒ता मे शत्न से लगा चाहता हू ओर जप नक 
मै युद्ध में अपने शयु को न मार डालूँगा, दय तक मुमे नींद नहीं 
आवेगी ॥२४॥ 


त॑ लिदानीमह हत्या सरदूपणधातिनम। 
राम शर्मोपलप्स्यामि घने लब्बेव निर्धन: ॥२५॥ 
किन्तु जप में सरहन्ता श्रीरा५ का बध कर ढालूँगा, तब मुझे 
बैसे ही भसन्नता हो गी, जैसी प्रसन्‍तता किसी निधेनी फो धन पाने 
पर होती है ॥२५॥ 
जनस्थाने पसद्रिस्तु भवद्धी राममाश्िता । * 
प्रतत्तिरपनेतव्या कि करोतीदि तत्ततः ॥२३॥ 
तुम ज्ञोग जनस्थान में रह ऊरू, श्रीराम क्सि समय क्‍या करते 
हैं, सो सदा ही ठोक ठोक खोज खबर लेते रहो ॥रक्षा 
अप्रमादाच्र गन्तव्यं सर्वेरपि निशाचरे | 
कर्तेव्यथ सदा यत्रों रायबस्य बर्ध प्रति |२७॥ 


४२६ अरण्यकाण्डे 


तुम सब लोग वहाँ बडी सावधानी से जाना और राम को 
मार डालने के लिए सदा प्रणत्तवान्‌ बने रहना ॥२३॥ 


युष्यावं च बलों बहुशो रणमूर्थनि। 
अतशास्मिजनस्थाने मया यूयं नियोजिता ॥२८॥ 
रणचेत्र म मैं तुम लोगों दे पराक्रम की अमेक वार परीक्षा 


कर चुड़ा हू | इसीसे सें तुम लोगो को जनस्थाव में रहने के लिए 
नियुक्त करता हूँ ॥२८॥ 


ततः प्रियं वाक्‍्यमुपेत्य राक्षसा । 
महायम्रष्टावभिवाद्य राबणम्‌ | 
विद्याय लड्ढ। सहिताः प१्रतस्पिरे ५ 
यता जनस्थानमलक्ष्यद्शना: ॥२६॥ 
रावश फे इस प्रकार के मधुर और सासा्भित बचन सुन, वे 


आठों रक्षत, पो हे कर, श्रीर लट्टा छोड़, गुप्त ऋप से 
जनस्यान को चल दिए ॥२६॥ 


तदस्तु सीदामुप्लभ्य रागणः 
मुसंगहए: परिशद्य मैथिलीम । 
प्रसन्‍्प रामेश च वेसमृत्तमं 
त्रभूव मोहाद मु्दितः से राक्षस! ॥रे थी 


इति चतु.पञ्चाश; सर्गः॥) 


पव्चपद्चाश सर्ग छ्र७ 


उधर सीता को पा कर, रावण श्रसंन्त हो, लक्ढा में रहने 
लगा और श्रीराम के साथ बैर बॉध फर भी, वह आन्तिवश 
। असन्‍्न हुआ ॥३०॥ 


अरणपकाएइ का चौवनवा रुग पूरा हुआ | 
कि कक जब 


पप्नप्नाशश सग; 
फ्री आम 
सदिश्य राक्षस्ान्‌ घोरान्‌ रावणोज्ष्टों महाबलान । 
आत्मान 'बुद्धिवेक्लब्पात्कृतक्ृत्यममन्यत ॥१॥ 
रावण ने महाबलवान आठ राक्षपों फो जनस्थान में रहने के 
लिए भेज्न, अपने बुद्धिदौव॑ल्य से, अपने को कृतक्ृत्य माना ॥१॥ 
स्‌ चिन्तयानों वेदेही कामवाणसमर्पितर । 
प्रविवेश गृह रम्यं सीतां द्रष्द्मभित्र्न ॥२॥ 
और वह आऊरमण से पीड़ित हो, सीता का स्मरण करता 
हुआ, सीता को देखने के लिए अपने रमणीक घर मे गया ॥२॥ 
से प्रविश्य तु तद्धेश्मरे राबशा राक्षत्रापिपः । 
अपश्यद्राक्षस्तीमध्ये सीतां शोकपरायणाग्‌ ॥श॥ 











२ घुद्धिवैक्ब्यातू--बुद्धिदौवल्थोत्‌ । (गो०) २ सर्मानत -बीडित । 
(से० ) वेश्म-अस्त पुर । ( गो० ) 


प्र अरण्यकाए्ड 


* इाछसेश्वर राजश ने उस घर मे प्रवेश कर दुःख से पीड़ित 
सीता को राक्षमियों के बीच में वेठे हुए देसा का * 
अश्रपूणगुर्खी दीनां शोकमागाभिपीडिताए । 
बायूवगेग्विक्रान्सों मज्जम्ती नावमणंव ॥४॥ 
उस समय साता जी शाक के भाः से पीड़ित अत्यन्त उदास 
ओर नेत्रो से ऑंघछू बहाने हु३ बेठी थीं। इस समय ऐसा जान 
पड़ता था. माना नाव हया के रोक से उल्द कर, जल्ल में डूप 
रही हो ॥४॥ 
मगयूयपरिध्रष्ठां शगी श्वभिरिवाहताम्‌ | 
अवोधुखपु्खी सातामम्येत्य च निशाचर। ॥५॥ 
अथवा मूड से छूटी हुई आर कुत्ता से घिरी हुई हिरनी हो। 
उस समय नीचे सिर #िए बडी टुई सान्‍य फो रावण ने देशा ॥ शी 
तो तु शोकपरां दीनामवर्शां राक्षसाधिपः । 
ए न ब 
स बलादशयामास सह देवगहोपमम्‌ ॥६॥ 
शोक'से पीडित और उदास सीता जी का इच्छा न रहते भो 


रावण ने बरजोरी उनयो अ$ना दवगृह तुल्य दिव्यभवन दिस- 
लाया ॥६॥ 


इस्पप्रासादसं वां स्ीसदखनिषेवितम्‌ । 
नानापक्षिगएंजुप्ट नाना रत्नसमन्वितम्‌ ॥७॥ 


उस घर में अनेऊ अटाअ्रटायियाँ और वारजे थे। उसमें- 
इज्ार्लियाँ रहती थीं और तरद तरह के पत्ता फल्ोलें कर रहे थे 
यथास्थान अनेक प्रझ्ार के रत्न जड़े हुए थे ॥णा । 


पद्चपश्चाश: सगे: श्श्ः 


ऋदान्तैथ तापनीयेथ स्फायिक राजतैरपि। 
बजे इये चित्रेथ स्तम्मेद ष्टिमगोहरे; ॥८॥ 

उस भवन के संभे द्वाथीदाँत, सुबरणं, रफटिक, चाँदी और 
बैडूय की नक्काशी के काम से भूषित और देखने में बड़े मनोहर 
जान पड़ते थे ॥५॥ दि 

द्विव्यदुन्दु भिनिहांद तप्तराश्वनतोरणप्‌ । 
सोपान काड्चनं चित्रमारुरोह तया सह ॥६॥॥ 

(उस सभ्य) सुरीली नोबत बज रही थी और दरवाजे पर 
सोने की बंदनवारे लटक रही थीं | रावण सीता को लिये हुए 
सुबर्णनिर्मित विचित्र सीढियों पर चढा ॥६॥ 

दान्तिका राजताअव गवाक्षा। प्रियंदशना। । 
हेमजालाहताश्चासस्तत्र प्रासादपडसक्तयः ॥१०॥ 

डस मधन की अटागियों के उुन्दर करोखे हाथीदाँव और 
चोदी के बने हुए थे। वहाँ पर वहुत सी ऐसी अटारियाँ बन्नी थीं, 
जिनमें सौने के जंगले लगे हुए थे ॥१५०॥ 

५ 
सुधामणिबिचित्राष्ति भूमिभागानि स्वेशः | 
दशग्रीवः स्पभवने प्राद्शयत मेथिलीम ॥११॥ 

उन श्रटारियों के सब फर्श चूना के पक्के बने हुए थे और रंग 
बिरगे पत्थर जगह जगह जड़े हुए थे | इस प्रकार के अपने सवन 
को रावण ने जानकी को दिखलाया ॥११॥ 

रदीवथिंका पुष्करिएयश्य नानाइक्षसमन्विताः | 

राबणा दर्शायामास सीतां शोंअपरायणाम ॥१२॥ 
१ दीघिकाः--बाप्य: । ( गो० ) 

# पाठान्वरे-- काझने., “दान्दक: बा । 


५ 
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शोकपरायणा सीता को रावण ने उस भवन में जगह जगह 
बनी हुई वायड़ी व पुष्फरिणी, जिनके चारों आर वृक्ष शोमायमान 
भरे, दिखाई ॥११॥ 


दर्शयित्वा तु बैदेहयाः कृत्सन तद्धवनोत्तमम्‌ | 
उबाय वाक्य पापात्मा सीता लोभितुमिच्छया ॥१३॥ 
अपने उस समस्त उत्तम भवन को रावण ने सीता को दिख- 


लाया और सीता फो लोभ में फसाने के लिए वह पापी रावण 
बोला ॥११॥ 


दण राक्षसफोस्यथ्व दार्विशतिस्थापरा: । 
तेष प्रभुग्ह सीते सर्वेपां भीमकर्मणाम्‌ ॥१४॥ 


हे सीते | में दस करोड़ भोर बराइस करोड अर्थात्‌ बत्तीस 
फरोड बड़े भयद्ुर काम करने वाले गच्षसों का स्त्रामी हूँ ॥१९॥ 
है, हि 
!बजयिला जराहद्धान्‌ बालांश्व रजनीचरान । 
महस्रमेकमेसस्य मम कार्यपुर: परम्‌ ॥१५॥ 
यूद श्रीह यालक राक्षत्ों को छोड कर, सेरे निज फे पढ़े 
हज़ार उहलुए हैं ॥१४५॥ 
यदिद रामतन्त्र भें लपि सर्द प्रतिष्टितम | 
जीगितं च विशालाक्षि लू में प्राणेगरीयस्ती ॥१६॥ 





हल न्क मन “ शरचागकशत ) 
१ वजयिल्वेतिवालबृद्धामिना ममैह्य एकवट्स परिचाग्कशात | 
(गौ०) २ राइतत्र-राजपरिक र । ६ गो> ) 
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यह समस्त राजपरिकर तेरे ही अधीन है। है विशाल्ञात्ति 
मेरा जीवन भी तेरे अधीन है। क्योंकि मैं तुके अपने अ्रणों से 
भी बढ कर प्रिय सममता हूँ ॥१5॥ 
बहूनां खीसहसाणां मम योज्सौं परिग्रह! । 
तासां त्वमीश्वरा सीते मम भाया भत्र ग्रिये ॥१७॥ 
हे प्रिये सीते | मेरे रनवास मे जो मेरी व्याही हुई ्ियों हैँ, 
उन सब के ऊपर तू स्याधिनी यना ॥१७। 
साधु कि तेअ्यथा घुद्धथघा रोचयस्व बचो मम | 
|. 
भजस्त्र भाउमितस्प प्रसाद कतुमहेसि ॥१4॥ 
हे सीते | मैंने जो अभी कहा है उसे तू मान ले । क्योंकि मेंने 
जी कहा है वही ठीक है। तू इसके विपरीत यदि कुछ करेगी तो 
उसका कुछ फल न होगा । इस समय में काम से पीडित हो रहा 
हूँ सो मुमे अगीकार कर, तू मेरे ऊपर प्रसन्‍म हो ॥(5। 


परिक्षिप्ता सहश्लेण लड्डेय शतयोजना | 

बढ ह, | कहे ्े 

नेय धपयितु शकक्‍्या सेल्द्ररपि सुरासुरः ॥१६॥ 

सौ योज्जन के विस्तार वाली लट्ढठा चारों ओर एक हज़ार 

योजन तक ममुद्र से घिरी है। अत सब देववाओंसहित इन्द्र 
भी इसे जीत नहीं सकते ॥१६॥ 

न देवेषु न यक्षेषु न गन्थवेप्रगेषु+ च ! 

श्रह पश्यामि लोकेपु यो में वीयेसमों भवेत्‌ ॥२०॥ 


अवाठान्तरे--/पहिपु” | 
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कया देखताओं में, क्या यज्षो में, क्या गर्धर्वा में और क्‍या 
भागे में, ऐसा पोई भी मुमे नहीं देख पड़ता, जो पराक्रम में 
मेरा सामना कर सके ॥२०॥ हे 


रज्यप्रणेन दीनेन तोपसन गतायुपा । 
कि करिप्यप्ति रामेण माहुऐेणात्पतेजसा ॥२१॥ 
दग्श, गस्य से च्युव, दान, मिदर, घूमने बाढे, सधुध्य 
जाति और गयायु एय अण्पतेज वाले श्रीराम को ते कर, तू क्‍या 
करेगा ? ॥२६॥ 
भजरा सीते माय भर्तादं पद्शस्तव । 


योवन धभुद भीरु रमस्वेह मया सह ॥२श॥ 
है साते | तू तो मुझे ही अपना, क्योकि तेरे योग्य पति तो मैं 
हैं। हैं। यह जगानी सदा नहीं गहती, अत जब तक यह है तव 
सक तू मेरे जाथ विदाए बर ॥२६॥ 
दशमे मा करवा धुद्धि राययर्य बरानने । 
काध्यय शक्तिरिहगन्तुमपि मीते मनोग्ये! ॥२३॥ 
हे बरानने | अत्र तू आराम से पुन * मिलने की आशा 
संत रख | क्योकि ऐसी शक्ति फिममें है, जो कश्पना द्वारा भी, 
यहाँ भरा महझै ॥२३॥ 
न णक्यों बायुराकारे पारयद्ध महातव: 


दीप्यम्रानस्य चाप्यन ग्रहीतुं विमला शिफ्तामऋ ॥२४॥ 

जिम नरह प्रचण्ठ पयन का पाशों से बाधना और अग्नि की 

शिफ्ता का थामना असस्मय ए, उती तगद ओीरास का यहाँ आना 
मो असम्मव ई ॥रश॥ 


पाठान्तरे--/ विमलाशिा” , “विमला, शिखाएं | 
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अ्रयाणामपि लोकानां न ते पश्यामि शोभने | 
पिक्रमेण नयेथ्रस्तां मदबाहुपरिपालिताय ॥२५॥ 
हे शोमने ! मैं तो तीनों क्ोकों में ऐसा सामथ्ये किसी मे नहीं 
देखता जो मेरी भुजा से रक्षित तुकको अपने पराक्रम द्वारा यहाँ 
से ले जाय ॥रशी 
लट्टायां तुम्रदद्वाज्यमिदं लप्नुपाजय । 
ल्वत्पेष्या मद्विधाश्चैव देवाश्वापि चराचरा; ॥२६॥ 
अतप्य तू अब इस लझ्ढा के विशाल राषध्य का पालन दर, 
केवल में सं और देवता लोग द्वी नहीं, प्रत्युत सम्पूर्ण चराचर 
तेरे टहुलुए दोऋर रहेंगे ॥२६॥ 


अभिपेकोदकक्लिल्ा तुट्टा च रमयस्थ माम्‌ | 
दुष्कृत यरुरा कम थनधासन तदगतस्‌ ॥२७॥ 
तू अपना अभिषेक करा कर भौर प्रराज् हो कर मेरे लाथ 
विद्वार कर । पूर्ब जन्म के तेरे जो कुछ पार थे, वे सच वनवास 
करने से नष्ट हो गए ॥२७॥ 
यश्च ते सुझतो धर्मस्तस्पेह फलमाप्लुहि । 
हू माल्यानि सर्वाशि दिव्यगन्धानि मैथिली |२८॥ 


ओर जो पूर्यजन्स के पुश्यफल बाको हैं, उनके फतो को तू 
लड्ढा मे रह कर उपभोग कर | है मैथिली ! यहों पर जो ये दिव्य 
मालाएँ ओर चन्दुनादि सुगन्धित पदार्थ है ॥२८॥ 


भूपणसानि घ मुख्यानि सेवस्तर च मया सह | 


पुष्प नाम सुभ्रोणि भ्रातुर्वेश्रवशस्य मे ॥२६॥ 
बा० रा० अ०--२८ 


थ्र्श्छ + अरण्यकाण्डे 
और जो घाहूया बढिया आभूषण हूँ, उन सब को, तू मेरे 
साथ विद्दार करके भीग । मेरे भाई कुबेर का पष्पक 
नामक, ॥२६॥ 
विमान सूयसड्ाश तरसा निर्मित मया। 
विशाल रमणीयं च वह्िमानमनुत्तमम्‌ ॥३०॥ 


तत्र सीते मया साथ विहरस्व यथासुखम्‌ । 
कः 
बदन प्मप्ड्ढटाश विमल चारूदशनम्‌ ॥३१॥ 
4 गेह्दे हे 
शोकात तु वरारोहे न म्राजति वरानने । 
एवं बदनि वस्मिन सा बद्चान्तेन बराड़ना ॥३२॥ 
सूर्य के समान देदीप्यमान ज्ञो बिमान है ओर जिसे मैंने। 
सप्राम में ज्ञीत फर पाया है, वह विशालकाय, रमणीय शोर 
विमानों में उत्तम हूँ। उसमे बैठ कर तू मेरे साथ सुप्पसदित, 
ब्रिहार कर। दे परानने तेरा यद्ध मुप्र ज्ञा कमल वी तरह 
साफ और सुन्दर है. शोक वे झारण मजिन होने से शोमित 
नहा होता । जब रायण ने इस प्रसार कटा, तब सीता वशद्ध से 
॥३०॥३ हरेग। 
पिपायेन्दुनिभ सीता छुलमभ्रृए्यवर्तयत । 
!। ध्यायन्ती तामियास्वस्थां दीना चिन्‍्ताहतप्रभाग्‌ ॥३३॥ 
बन्द्र झे स्नान अपना मुख टॉक कर रोने लगी । सारे चिला 
+के उसका मुखर पीका पड़ गया ।बद्दे अत्यन्त दास और 
अर्पन्थ सी ४), चिन्तामप्र हो गई ॥शशा 
उदाच बचन पापों रावणों राक्षसेश्वर। 
। अलं प्रीडेन वेदेहि धमलोपकृतन थे ॥३४॥ 


नर 


पग्मनपचाश: सर्गः श््श्श 


ऐसी दशा को प्राप्त सीता से पापी रातुसेश्वर रावश कहने 
लगा। है बैदेद्दी | धर्मलोप हो जाने की शह्ढा से तेरा लजिद 
होना व्य्थें है ॥३४॥ 


आपोर5यं देवनिप्यन्दों यस्त्वामभिगमिष्यति । 
एतो पादो मया स्निग्पों शिरोभि! परिपीडितो ॥३४॥ 


क्योंकि राक्षमविबराह भी तो ऋषिप्रोक्त एक विवाह हे। 

( यह अधर्म काय नहीं है ) इस विधाह के द्वारा परपरुष का 

सत्र्ग आयशिवत्ताई नहीं है। देस में अाने देसो सिर, तेरे दोनों 
मल्ल चरणो पर रखता हूँ ॥३४॥ 


प्रसाद कुछ में प्षिप्ं बश्यो दासोहमस्मि ते | 
इमा। शूल्या' मया वाचः शुष्यमाणेन? भाषिता। । 
न चापि रावण! काशिम्मूर्धा री प्रणमेत ह ॥३६॥ 
श्र तू मेरे ऊपर तुरन्त प्रसन्न हो जा। में तेरा बशवर्ती 
दास हैं। देख, भे ने काम से पीडित होने के कारण ही ऐसी अघी 


नताई की बाते केवल तुझी से कही है। नहीं तो रावण ने आज 
तक कभी किसी स्त्री के परो पर अपने सिर नहीं रखे ॥३६॥ 


एवम्रुक्सा दशग्रीवों मेयिल्ीं जनकात्मनाम्‌ 
कृतालवशमापन्नो ममेयमित्ति मन्‍्यते ॥३७॥ 


इति पश्मपश्चाश संग |] 





! श॒त्या,-हीचा (गोल) २ शुशणेन--ब्रनद्नन तपनानेन । (गो ) 
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रावण, मृध्यु के वश होकर सीता से इस प्रकार कह कर, 
अपने मन में समझ दैठा कि, सीता मेते हो गई ॥३७॥ 
अ्रग्श्यकाएड का पचपनतरों सगे पूरा हुआ्रा |" 7 
ब्रा 82-- 
५] 
पट्पञ्ञाश: सगः 
+-$४-- 
सा तथोक्ता तु बंदेही निमया शोकफर्शिता । 
दणमन्तरतः कृत्वा राबणं प्रत्यमापत ॥१॥ 
रावश द्वारा इस प्रकार ऊद्दे जाने पर शोक से पीड़ित सीत' 
थी ने, तिनके का आडू कर, निर्भेय हो, रायण से कहा ॥१॥ 
राजा दशरथो नाम 'पर्मसेतु रिवा चलः । 
सम्यसन्तः परिज्ञातोर यस्य पृत्र। से राघव) ॥२॥ 
महाराज दशरध जी, जो धर्म की अटल मर्यादा के स्थापन 
करने वाले थे और अपनी मत्यप्रतिज्ञा के लिए प्रसिद्ध थे, श्रीराम' 
चन्द्र जी उन्हीं के पुत्र है ॥२॥ 
रामा नाम से धमात्मा ब्रिपु लोकेपु विभ्ृतः 
दीघबाहुर्विशालाक्षे। देवतं हि पत्ििमम ॥३॥ 


ये श्रीराम भी घमात्मा कट्ठा कर तीनों लोकों में विख्यात 
। वे ही दं।घंबाहु और विशाजाक्ष श्रीराम मेरे पति और देवता 
॥३॥ 

धर्मपेत:--मयदास्थापक: | ( गो० ) २ परिशत:--प्रतिद: | ( गो० ) 


के कान 





| 
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इश््बाकुणा छुले जातः सिंहरुतन्धों महायुतिः। 
लक्ष्मणेन सह ग्रात्रा यस्‍्ते प्राणान्‌ हरिष्यति ॥४॥ 
वे इचद्याकु के बश में उत्पन्न हुए है, उनके सिंहो जैसे फधे हैं 


और वे बडे चतिमान्‌ हैं। वे अपने भाई लक्ष्मण' के सहित यहाँ: 
आकर अवश्य ही तेरा चध करेगे ॥४॥ 


प्रत्यक्ष यद्यह तस्य लगा स्पा धर्षिता बलात । 
शयिता लव हतः सरूये जनस्थाने यया खर। ॥४॥ 
यदि ऋह्दीं उनकी उपस्थिति में तूने मुझे बलपुवेक हरने फा 
साहस भी किआ होता तो तू आज युद्ध मे मारा जाकर, जन- 
रान में सर का तरह, भूमि पर पद्म ( अनन्त निन्‍्द्रा में ) सोता 
होता ॥शा 
य एते राक्षसाः प्ोक्ता घोररूपा महाबलाः | 
राघवे निर्विषाः? सर्वे सुपर्ण पत्नगा यथा ॥६॥ 
तू ज्ञिन भयद्वूर महाबली रात्तसों का बख्खान कर चुका हे, वे 
सब श्रीराम के सामने जाते ही उसी प्रकार निर्वी्य ( बल्नहीन ) 
हो जायेंगे, जिस प्रकार गर॒ड के सामने जाने पर बड़े बढ़े' 
विपधर सर्प विषहीन हो जाते हैं ॥६॥ 
तस्य ज्याविप्रमुक्तास्ते शराः काश्वनभूषणाः | 
शरीर विधमिष्यन्ति गड्ाकूलमियोगयः ॥७॥ 
श्रीराम के धनुष से छूठे हुए सुबर्णभूषित बाण, राज्षसों के 
शरीर को उसी प्रकार वेघ ढालेगें, जिस प्रकार गड्ढा को लहरें 
किनारों को ध्वस्त कर ठाज़ती हैं ।७॥ 
|. ३ निर्विषा --निर्वीर्गा इति राज्रसपत् । (गो ) 


बढ 
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भ्रसुरेबां सुग्बा तव॑ यद्यवध्योड्सि रावण | 
उत्पाद्य सुमहद्व॑र जीव॑स्तस्थ ने मोश्यसे ॥८॥ 


हे रावण ! यथपि तू देवताओं और अछुसे से अवध्य है, 
तथापि श्रीराम से बैर बाघ, तू जीता नहीं बच सकता ॥८।॥। 


स ते जीवितशेपस्य रायबोज्न्तकरी वली | 
० 5 हे 0 
पशोयूपंगतम्येव जीवित तब दुलभम ॥8॥ 
बलवान्‌ श्रीराम ही तेरे बचे हुए जीवन का समय पूरा कर 
हेंगे। यक्षस्तम्म मे वेघ्रे हुए पशु पी तरह, अब तेरा जीना दुलंभ 


है ॥६॥ 
यदि पश्येत्म रामम्त्वां रोपदीप्तेन चश्ुपा । 
निद कक े 
रक्षस्तवमद निदग्घों गच्छे! सद्यः पराभव॒भ्‌ ॥१०॥॥ 
यदि श्रीराम चन्द्र क्रोध से प्रज्वलित अपने नेत्रों से तुमे देख 


डी दें, तो दे राक्षम | तू अभी भस्म होकर, परामव फी प्राप्त 
डो जाय।॥१०॥ 


यश्नस्द्द नमसो भूमों पातयेन्नाशयेत वा । 
सागर शोपयेद्वापि स सीतां मोचयेदिद ॥११॥ 
जो श्रीरामघन्द्र आकाश से चन्द्रमा को भूमि पर गिराया 
अष्ट कर सकते हैं और समुद्र का जल सुया सकते हैं, ये दी 
ओरामचन्द्र सीता को यद्दाँ से छुडाये गे ॥११॥ 
+ जा बे 
गतायुस्त्व गतश्रीफो गतमत्त्वों गतेन्द्रिय: | 
लड्ा वैधन्पसंयुक्ता लत्कवेन भविष्यति ॥१२॥ 
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तेरे किए हुए परदारामिमर्शन रूपी पापी से तेरा आयु बीत 
चुहा। तेरी श्री मप्ठ हो चुकी, तेरा बल्ल नष्ट हो चुडा और तेरी 
इन्द्रियों भी अपने अपने कामा से जवाब दे चुड़ी । तेरी यह नझ 
भी अब शीघ्र हैं विधवा होने वाली है ॥१२॥ 

( टिप्पखा-पराई ज्लो के साथ खाट कर्म करने से स्मृतियों र 
अनुमार मनुष्य का ब्रायु उतक बल, यश और उसकी लक्ष्मी तुरन्त नष्ट 
हो जाती है। यथा 

आयुवल शा लक्ष्मा परदागा नमशनांत्‌ सद्यणव विनश्थानत | 

न ते पापमिदं कर्म सुखोदर्क भविष्यति । 
याह नीता बिनाभाव! पतिपाश्वात्तया दने ॥१३॥ 
तूने जो यद्‌ पापकर्म किआ ऐै, सो इसका परिणम्म कभी सुख 
“दायी नहीं हो सकता । क्योकि तूने बन मे रहते हुए, सेरा वियोग 
सेरे पति से करवाया है ॥१३॥ 
स हि देवतसंयुक्तो मम भर्ता महायुतिः । 
* निर्भयों वीर्य हे 
नभयों वीयमाशित्य झन्ये बसति दए्डके ॥१७॥ . ८ 
मेरे बढ महाद्यति+न्‌ स्वामी अपने भाई लक्ष्मण के साथ 
केवल अपने पराक्रम से, निर्भय हो, निजन वन में घास करते 
हैं ॥१४॥ 
हि ६.५ ब्रीय॑ रु 
स ते दप वल॑ वीयस्‍सेक च तथाविधम्‌ | 
अपनेष्यतिं गात्रे भय; शरवर्षेण संयुगे ॥१शे। 

बह सआम में बाणा की वर्षा करके तेरी देह से, तेरे अमि 
भाव, बल ओर पराक्रम और मयादाहीन कर्म करने की तेरी प्रग्त्ति ' 
को दूर ऋर देंगे ॥१४॥ 
विनाभाव--वियोग | ( गो० ) उत्सेक--5 लक्यकायंकारिय । ( गो ) 
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यदा विनाशों भूतानां दृश्यते कालचोदितः । 
तदा कार्ये प्रमाचन्ति नरा। कालवर्श गा; ॥१ ॥॥ 
मृत्यु के वश होने के कारण जय प्राणियों झा नाश निकट झआा 
जाता है, तय वे डाल के वश दो कार्यो में श्रमाद करने लगते 
हूं ॥१६॥ 
मा प्रधृष्य स ते कालः प्राप्तोध्यं राक्षलाधम | 
शआत्मनो गक्षसानां च बधायान्तःपुरस्य च ॥१७॥ 
है राक्रमाघम ! मेरी धर्षणा से तेरी मौत निकट आ पहुँची 
है। अब तेरा, तेरे राक्षमों का और तेरे अन्त पुरवासियों का वध 
होगा ॥(७। 
ने शक्‍या यज्ञमध्यस्था वेदि! सग्माण्ठमण्िदिता ॥ 
द्विनातिमन्त्रपूता च चए्डालेनाभिम्शितुम्‌ ॥१८॥| 


जिस प्रकार स्त्‌ वा तथा पन्‍्य यज्ञपात्रों से भूपित और बआराइशें 


से मन्त्र द्वाएा पवित्र की हुई यज्ञवेदी यास्डाल के छूने योग्य नहीं 
होती ॥१८॥ 


[ टिप्पणी-यहाँ छुप्रद्यूत का प्रमाण स्पष्ट उलिलणित किग्रा 
हुथ्रा मिलता है जो प्राचान सस्कृति के श्रतुकूल हो ] 
तथाओ धर्ममित्यस्प पर्मपली पतित्रता । 
जया स्पष्ट न शक्‍्या5स्मि राक्षताधम पापिना ॥रै। 


उसी प्रकार उन घर्मतत्पर भ्रीरामचन्द्र जी की पतिश्नता घर्मे- 
बत्ती तुझ जैसे राच्साधम पापी के छूने योग्य नहीं हे ॥१६॥ 


ऋदन्ती रानइंसेन पत्मपएटेपु नित्यदा । 
हँसी सा तृणपणढस्वं फय्य पश्येत मद्गुरुम्‌ ॥२०॥ 


पड | 
पद्पवूचाश सर्गे श्र 


राजहस के साथ कमले में सदा क्रीडा करमे वाली हंसनी 
ढुणे के बाच बैठे हुए जल शक को कैसे देस सकती है ॥२०॥ 
हद शरीर निःसह यन्ध वा खादयस्थ वा । 
नेदं शरीर रक्ष्य में जीवित बापि राक्षस ॥२१॥ 
है राप्तस! थह शरीर ता निश्चेष्ट है चाहे तू इसे बाँध या 
सार | मुझे इस शरीर की न रसना है और न अपने प्राण ही 
बचाने हैं ॥२१॥ 
न तु शक्ष्या म्युपक्रोश! पृथिष्या दातुमात्मन! | 
एबगुक्ला तु बेदेहों क्रोपात्सुपरप बच; ॥५श॥ 
रापणं मथिली तंत्र पुन्नेतिच किश्वन । 
(५ 
सीताया वचन श्रुत्वा परुष रामहपगाम ॥२३॥ 
क्योकि मैं इस प्रथिदी पर अपना अपवाद करवाना नहीं 
याहती | इस प्रसार बैदहा क्राघ मे भर, गयण से कठोर बंधन 
कह कर, चुप हो गई आर फर कुछ भी न बोली | सीता जो के 
थे रोमाख़कारी कठोर यचन सुन कर ॥२२॥२३॥ 
प्रत्युवाच ततः सीता भयसंद्शन यचः । 
शृणु मेथिलि महाक्य मासान्‌ द्वादश भामिनि ॥२४॥ 
रावण, मीता को भय दि लाता हुआ कहने लगा। है सोते! 
सुम्र ! बारह महीने के भीतर ।।२४॥ 
कालेतानेम नाभ्येपि यदि मां चारुद्मसिनि | 
ततस्तां प्रातराशाध सदाश्छेत्त्यन्ति लेशश। ॥२५॥ 


१ उपक्रोश--अपवाद । (गो ) ० 
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लारुह्मसिनी ( सुन्दर हंसी हँसने वाली)! यदि तू मुझे 
स्वीडार मे करेगी तो मेरे रसाइये, मेरे आप्तफालीन भोजन 
( क्लेवा ) के लिए तेरे शरीर मे दुकड़े ढुअडे कर डालगे ॥सश। 


इत्युकला परुप वाक्य रावण शत्रराबगाः | 
राध्षसरीश्व ततः क्रुद्ध इद॑ वचनमत्रबीत्‌ ॥२६॥ 
श्र को रुलाने वाला राबश सीता से ऐसे कठोर वचन कह 
कर प्रोध में भर, राक्षसियों से यह बचन बोला ॥२६॥ 


शीघमेव हि राक्षस्यों विक्षता घोरदशना! | 
दपमस्या विनेष्यभ्व॑ मांसशाणितभोजना। ॥२थ। 


हे विहवटरूपा | हे भयदूर रुपोवाली | दे रक्तमाम गाने बाली 
राक्षसियों | तुम सब्र इस साता का गन दूर के ॥२४७॥ 
चयनदिव तास्तस्प सुधारा राफ्षसीगणाः | 
कृतप्राझ्लया भूत्या मेयिल्लीं परयवारयन्‌ ॥२८॥ 


भयदटर सूरत बाली राक्तमियों ने यह सुन, तत्दोण (रावण 
यो) हाथ जोड़ और जो पआात्ना कह्द, सीता जी को घेर लिखा ॥स्पो 


स ता' प्रोवाच राजा तु राबणे घोरठशनः। 
प्रचाल्य चरणाक्तपदा (यत्रिय मेदिनीम्‌ ॥२६॥ 
यद्व देस, रावण माना अपनो चाल से प्रथियी को कपा और 


विदीर्ण करता हुआ, कुद पर चन कर उतर राक्तसियों से फिर 
कहने लंगा ॥२६॥ * 


पट्परूचाशः सगे ४४३ 


अशेाकवनिकामध्ये मेथिली नीयतामियम्‌ । 
तत्रयं रक्ष्यतां गृद युप्माभि; परिचारिता ॥३०॥ 
इस सीता को तुम लोग अशोकबाटिका में ले जाओ ओर वहाँ 


इसको घेर कर गूढ भाव से सदा इसकी रखवाली रिआ 
करों ॥३०॥ 


तत्रेनां तर्जनेर्पेरिं! पुनः साम्त्यैश्व मेयिलीय । 
आनयध्व वश सवा वन्यां गजवधूमिय ॥३१॥ 


जंगली हथिनी जिम प्रकार वश में की जाती है, उसी प्रकार 
तुम सब भी खूब डरा धमझा कर और फिर घीरज/वँधा कर, इसे 
मेरे बश मे करो ॥३१॥ 


इति प्रतिसमादिष्टा राक्षस्यों रावणन ता। । 
अशाकबनिकां जम्मुमथिल्ी प्रतिगरहय तु ॥३२॥ 


जब रावण ने इप्त श्रकार उनको आजा दी, तब वे रॉपसियाँ 
सीता ज्ञी को अपने साथ ले, अशोक वाटिका में चली गई ॥३२॥ 


है प जी यो फर्लैशता: 
सवकालफ़लैद धर्नानापुध्पफ्लैटताम्‌ । 
सर्वकालम्देथ्रापि ठ्विजे! समुप्सेबिताम ॥३श॥। 
वह अशोक वाटिका ऐसे वृक्षों से युक्त थी, जिममें सदैव फल 
फला करते और तरह तरह के फूल फूला करते थे और जिन पर 
संदा मतवाल्ले हो भाँति मोंति के पक्ती रहा करते थे ॥३३॥ 


सा तु शेकपरीताड़ी मैथिली जनकात्मजा । 
राक्षसीवशमापत्ना व्याधीणां हरिणी यथा ॥३४॥ 


(08 अरश्यकाण्डे 


उस समय शोक से कर्षित और राक्षसियों के पाक्षे पह्ी हुई 
सीता की बही दशा थी, जो दशा हिरनी की बाघिन के पाले पढने 
पर होती है ॥३४॥ 


शेकेन महता ग्रस्वा मैथिली जनकात्मजा | 
न शम लभवते भीरः पाणवद्धा मगी यथा ॥३५॥ 
बड़े भारी शोक में पडी हुई जनरुदुलारी मैथिली को फेरे में 


फस! हुई द्विरनी की तरह, अशोकवाटिकरा में जरा भी सुख न 
मिला ॥श्शा 


न विन्दते तत्र तु शर्म मेथिली 
विरुपनेत्राभिरतीव तर्मिता । 

पति स्मस्न्ती दयित्त च देवत॑ 
विचेतनाअपधूद्रयशोकपी डिता ॥३६॥ 


इति पठपश्ञाश: सर्ग: ॥ 


विकट नेत्र चाली राह्सियों से ढराई धमकाई जाने के 
कारण अत्यन्त भयभीत हो, जानकी जी को कु भी आराम न 
मिला और अपने प्यारे पति और देवर को स्मरण करती हुई 
सीता जी अचेत सी हो गयीं ॥३६॥ 

अगस्ण्यकाएड का छुपनरों हर्ग' पूरा हुश्रा । 

[टिप्पणी--सोता को लट्ढा की अशोक बादिका में पहुँचा श्रादि- 
कवि ब्रत्र सिद्ावलोकन करते ९ छै लौटते हे और मारीच के पीछे गए 
जोीराम का ग्ागे का दृत्तान्त लिते हैं । ] 


+-छ_॥्ष+- 


सप्तपञ्माशः सगे: 
हक पट कक 


राक्षत शगरूपेण चरन्तं कामरूपिणम्‌ | 
निहत्य रापों मारीद तूर्ण पयि निवतते ॥१॥ 
उस ओर अ्रारामचन्द्र भी मृग रूप घर कर, विचरण करने 
चाले कामरूपी राक्षस मारीच को मार, शीघ्र ही आश्रम की ओर 
लौदे ॥१॥ ; 


तस्य संत्वग्माणस्य द्रप्टुकामस्य मेथिलीम । 
ऋरर्पनोथ्य गोमायुरविननादास्य पृष्ठत ॥0॥ 
ज्ञिस समय श्रीरामचन्द्र जी बडी शीघधता के साथ सीता जी 


को देखने के लिए लोट रहे थे उस समय बनकी पीढ़ के पीछे 
शगाज्ञ महारुठो र शब्द करके चिल्लाने लगा ॥५॥ 


स तस्य स्प॒रमाज्ञाय दारुण रोमहपणम । 
'चिन्तयामास गोमायो! स्व॒रेण परिशक्लितः ॥३॥ 


उस गीद्ड का वह सोमाझ्कारो ओर दारुश शब्द सुन, 
औरामचन्द्र जी के मन मे शक्का उत्पन्न हा गई और वे चिन्तित 
हुए ॥श॥ 


आशुभ वत मन्ये5्ह गोमायुवाश्यते यथा | 
हे ् लय 
स्वस्ति स्पादपि बेदेदा राक्षसेमक्षणं बिना ॥४॥ 


ष्र्६ अरण्यकाण्डे 


(मन द्वी मन) उन्होंने कह्दा जिप्त प्रकार का शब्द गीदड़ ुर 
रहा है, इससे तो जान पड़ता है के, कोई अशुभ होगा। कहीं 
राक्षसों ने सीता को या न डाला दो । अब तो सीत॑! को सकुशल| 
देख कर हो मेरे जा में जी आवेगा ॥४॥ 


मार्रीचेन तु विज्ञाय स्व॒स्मालम्ब्य मामकम्‌ | 
पिक्रू्ट एगरूपेण लक्ष्मण! शुणुयायदि ॥॥॥ 
मृगरूपधारी मारीच जो मेरी बोली वना लक्ष्मणु और सीता 
का नाम ले पुकारा था, उसे यदि लद्मण ने सुना होगा ॥४॥ 
से सामित्रि! स्वर श्रृत्रा तां च दिखला च मैथिल्ञीम | 
तयव प्रहितः क्षिप्रं मत्सकाशमिहेप्यति ॥६॥ 
नो लक्ष्मगा उस पुकार को सुन्न ओर सीना जी द्वारा भैरित हो 
तथा सीता को ( अकेली ) छोड़, शीघ्र ही। मेरे पास आवंगा ॥६॥ 
गपफ्तसे; सहितनन सीताया इप्सितों बंध) । 
काश्वनथ मगो भूता व्यपनीयाश्रभात्त माभ ॥७॥ 
मारीच सोने का सूग बन, मुझे आश्रन से इतनी दूर बहा 


लाया। इससे जान पड़ता है कि, राक्षस मिल कर, निश्चय द्दी 
सीता का बंध फरना चाहते हूँ ॥&॥ 


दूर॑ं नीला तु मारीयो राप्तोशूकूपहवः । 
हा लक्ष्मण हवोअम्रीति यद्ठाक्यं व्यानहार च दो 
आश्रम से मुझे इतनी दूर ले जाकर और मेरे बाण से पायल 
दोहर, उम/--द्वा लक्ष्मण ! मैं मारा गया फड़ ना[--[ अवश्य 
शाह्षहों द्वारा रचे गए पटयंत्र का सूचक है |) ॥<१ 


सप्तर्चाश सगे पक 


अपि स्वस्ति भवेत्ताभ्यां रहिताभ्यां महावने | 
जनप्थाननिमिचं हि कृतबेगोउस्मि राक्षसे! ॥8॥ 


इस महावन मे मेरे वहाँ से चल्ले आने पर, उन दोनों का 
उद्नल हो । जमनस्थान निवासी राक्षसों का बध करने के कारण, 
प्रब तो राक्षसों से बैर बँध ही गया है ॥६॥ 


निमित्तान च घोराणि दृश्यन्तेज्य बहूनि च | 
इत्येव चिन्तयन्‌ रामः थ्रुत्वा गोमायुनिःस्वनम्‌ ॥१०॥ 
ठिस पर मुमे बहुत से बडे बुरे अशकुन दिखलाई पड़ते हैं। 


इस प्रकार श्रारामचन्द्र जा मन हा मन सोचते बिचारते और 
गीदडो का चोत्कार सुनत आश्रम डी ओर लोटे ॥१०॥ 


शरात्मनभाप्रनय नात्‌ मगरुपेण रक्षसा । 
आजंगाम जमस्थान गपवः परिशड्डि व ॥११)॥ 


पे बार बर अपने मन में यह' सोचते विचारते थ कि, देखो 
व्ृगरूपी राज्षम आश्रम से मुझे क्तिनां दूर ले आया ऐसा सोचते 
ओर शह्ित होते श्रीरामच-द्र जनाथान में पहुँचे ॥१॥ 


त दीनमनसों दीनमासेदुम्ंगपक्षिणः । 
सब्य छत्वा महात्मान घोरांथ सछजुः स्वरान्‌ ॥१२॥ 


उस समय शीरामसन्द्र जी को उदास देख, सब मृग और 
है दर, बा 
पक्षी रवय उदाल हो उनके पांस गएं और बाई ओर से रास्ता 
काट कर, घोर शब्द करने लगे ॥१२॥ 


कैश अरण्यद्ाण्डे 


तानि हृष्टा निभित्तानि महाथोराणि राघव। 
न्यपतंताय प्लस्तों जवेनारभ्रममात्मनः ॥११॥ 
औरामचन्द्र इन महाभयड्भर अपशकुनों को देस कर हु वड़ा 
कर, शौघ्रतापूवंक अपने आश्रम को लौटने लगे ॥१३॥ 
स तु सीतां बरासोहां लक्ष्मण च महाबलम्‌ | 
सजिगाने जनस्थानं चिन्तयत्रेव राख ॥१४॥ 
बरारोहा मीते ओर महावत्ी लत्गमण के लिए वे चिन्ता 
क/ते हुए जनस्थान में पहुंचे ॥ ४। 
तो लक्ष्मणमायान्त ददश विगतप्रभम्‌। 
ततवो*विद्‌रे ग़मेण समीयागरे से लक्ष्मण! ॥१४॥ 


राखे में श्रीगामचस्द्र ने, उदास लण््मण के अपनी ओर आते 
हुए देखा । लत लतमण निकट आ गए ॥१४॥ 


दिपएशाः सुविषण्शेन दूःसित्रा दुःसमागिना। 
मज्ञग उथ त॑ भ्राता ज्यप्ठा लश्ष्मणमागतम्‌ ॥१६॥ 
विहाय सीता विनने वने गक्षमसेविते | 
गृहीला च कर सन्यं लक्ष्मण रघुनन्दनः ॥१७) 
_ तब विषादित और दुशखित हो श्रीगमचन्द्र जी मे लक्ष्मण जी 
की, जो वियादयुक्त और दुःसी हो रद्दे थ, उस निर्जन बह 


सीता को पडेनी छोड़ थाने के लिए निन्‍्दी को। श्रीयमचस् मे 
लद्दमश का बायों छाथ पफ्ड कर ॥६६॥१७॥ हि 





१ लतति--मवतिफ्तय।गदिव: | ( ग> 


) ) २ बेन- सकक्सियया 
( गो ) ३ समीयाय--सक्नत: । ( गो ) मत 


सप्तपद्चनाश, सगे प्र 


उवाच 'मधुरोदकेमिद परपमार्पिमत्‌ | 

अद्दो लक्ष्मण यद्य॑ ते कृत यस्‍्त्व॑ विद्य दाम ॥१८)॥ 
सौवामिद्दागतः सौम्य॑ कचित्स्वस्ति भवेदिह | 

न भेउस्ति सशयो वीर सर्वथा जनकात्मजा ॥१६॥ 


झआात्ते की तरह कुत्र कोमलतायक्त, फठोर बचन फद्दे-है 
लदेमण ! तुमने यह धहुत बुरा फाम किश्रा जो तुम उम्त सीता के 
अकेली छोड, यहाँ चले आए । हे सोम्य ! तुम्दारा इस करतूत से 
कया सीता की मलाई दोगा ? दे बीए मुझे तो इसमें रत्ती भर 
भी सन्देह् नहीं है. कि, सीता को ॥१८॥१६॥ 


बिनष्टा भक्षिता बापि राष्षसैयनचारिमिः । 
अशुभान्येब भूपिष्ट यथा प्रादुभवन्ति में ||२०॥ 
ब॒नचारी राक्षर्सों ने या तो मार डाला या खा डाला । क्योंकि 
ये सव अशकुन इसी बात के सूचक हैँ ॥-०ा 
अपि लक्ष्मण प्तीताया; साम3यं प्राप्छुयावहे । 
जीवन्त्या;# पुरुषब्याप्र सुताया जनकष्प वे ॥२१॥ 
है लक्ष्मण ! हे पुरुषव्याप्र | मैं जनकदुल्लारा सीता को घोदा 
और सकुशल देख सक्‌गा कि नहीं ? ॥२१॥ 
यथा थे झगपज्ाश् गामायुअव भैरदम । 
वाश्यन्ते शक्ुनाआपि प्रदीक्षामभितों दिशम। 
आपि स्वस्ति भयत्तस्या राजपुठ्या महावल ॥२२॥ 


१ मधुतेल्‍्कें--मधुरोच म्‌ ( सा ) 
3 पाठान्तरे--“जीवन्य 
बा० रा० अ०--२६ 





३४० अरण्यकासडे 


हे महाबल्षी। ये रंग समूह, गीदइ और पद्ची सूर्य फी ओर 
मुद्द वहा ऐसा शब्द कर रहे ई, जिससे जान पड़ता है कि, राज- 
पुत्री सीता के कुशल होने में सन्देह है ॥२२॥ 


इद्‌ हि रक्षो झगसनिकाश 
प्रलोभ्य माँ दृरमतुपयातम्‌ | 
हत॑ कयश्चिन्महता श्रमेण 
प्‌ राक्षत्रोध्यूम्म्रियमाण एवं ॥१२३॥ 
बह रास जो मुग का रूप धर मुमे भुलावा दे आश्रम से 
बहुत पूर ले गया, घह किसी प्रकार बढ़े श्रम से माया गया, मरते 
छमय उसने निज रणह्स रूप घारण किआ था हैर२॥ 
मनथ भें दीनमिहाप्रह्ं 
चशुअ सच्यं छुक्ते विकारम। 
भपंशर्य लह्मण नाध्वि सीता 
हता रत वा पयि बतेते वा ॥२७॥ 


इंति सप्तपश्चाश: सम; ॥ 


है लप्पण ! इस समय मेरा मन बहुत धदाख है और पढ़ा 
जा है। बाइ आँख मो फदृक रही है। हे बत्मस ! निस्सन्‍्दे ह 
घीता भव झाप्रम में नहीं है। या दो कोई उप्ते हर कर हे गया 
पा बह मर गई अथवा रास्ते में कहीं होगी ॥२४॥ ह 


के 


प्ररएयकाएंड का रत्तावनगों सुगे पूरा हुआ । 


ज्क्के -5 


थु 
अष्टपञ्नाश: सगः 
कक: पट कक 
से दृष्ठा लक्ष्मण दीन शूम्ये दशस्थात्मण । 
पर्यपृच्छत धर्मात्मा चैंदेहीमाग्त बिना ॥१॥ 
धर्मात्मा दशरथनन्दन श्रीरामचन्द्र ने उस निर्मेनवन ग्रे 
शक्षमण को सीता के बिता आया हुआ देख, उनसे पूछा ॥१॥ 
प्रस्थित दष्हफारण्य या मामनुजगाम है । 
क सा लक्ष्मण वबेंदेही यां हित्वा लमिहागतः ॥श।ा 


हे लक्ष्मण | दृश्हकारण्य मे आते समय मेरे साथ आ रही 
थी और जिसे छोड तुम यहाँ आए हो, यह बैदेद्या कहाँ है १ ॥२॥ 


राज्यप्रप्टस्य दीनस्य दण्दकान्‌ परिषावतः 
क सा दु।खसहाया मे बेदेही तमुमध्यमा ॥३॥ 


राध्य से भ्रष्ट, दीन और दसश्डकंवन में घूमते हुए जो मेरे 
[की साथिन है, बह छ्ीण कटि बाली सोग फहों है॥॥| , 


यां बिना नोस्सहे बीर सुदृरतमपि जीवितुस्‌ । 
क सा भ्राणसशाया मे सीता ध्युस्मुतोपमा ॥४॥ 


युरयुता--सुरख्नी | ( खो ) 





ह्श्० अरण्यक्राण्डे 


हे बीर | जिसके विना में च्षण भर भी जीता नहों रह सकता 
वह मेरे प्राणों की आधार और देवल्ली के समान सीता कहां 
है १ ॥छ॥। 


पविलममराणां वा पृथिव्याश्यापि लक्ष्मण । 
ता बिना 'सपनीयाभों नेच्छेयं जनकात्मजाम ॥१)) 
है लक्मण ! मैं उस सु+णु वा जनकास्मजा के बिना, रेवर्म 
फा राज्य या भूमणडल फा राज्य नहीं चाइता ॥५॥ 
कस्विज्जीवतति वेदेही प्रा: प्रियतरा मम | 
कच्चिखवाजन सौम्य न मे मिथ्या भविष्यति ॥6॥ 


है सौग्य । मेरी प्राणों से भी अधिक प्यारी बैरेही क्‍या अभी ' 
तक जीवित है ? कह्दी मेरी चौदह बर्ष बन में रहने की प्रतिज्ञा तो 


मिध्या नहीं हा जायगे १ ॥६॥ 
सीतानिभित्त सौमित्रे मते मयि गते त्वयि । 
झब्चित्मफामा सुखिता फैकेयी सा भविष्यति )७)॥ 


है लच्मण ! मीता के पीछे मेरे प्राण त्यागने पर और तुम्हारे 


अयोध्या लौट कर जाने पर, क्या कै]डेयी सफल मनोरय और 
सुी छोगी (॥७॥ 


सपुषराज्यां सिद्धायीं मृतपुत्रा तपलिनीर । 
उपस्थास्पति फोपल्या फच्चिस्सोम्य न क्रेकबीम ॥4॥ 


2 कल जीप पक लक भिकए अ किक अर आपकी 
२ तपनीय--लर्य | ( गो* ) २ तपलिनो--शोच्पा | ' गो 
॥ बूचा-परेता। ( गो* ) 


५ 
॒ 


8 
अष्टपद्चाशः सर्ग: घ्श्दृ 


हे सौम्य ! बापुरी कौसल्या मृत-पुत्र हो जाने पर अपने पुत्र 
के राज्य पाने से हर्दित और सफल सनोरथ कैछेयी को टहल् कभी 
करेगी ॥५॥ 
यदि जीवृति बेदेही गमिष्याम्याश्रमं पुनः । 
सुहृता! यदि हत्तार ता भाणस्यक््पामि लक्ष्मण ॥६॥ 
है लद्मण ! यहि सीता जाती होगा तो में आश्रम में आदेंगा 
और यदि बढ़ पतित्रता जोवित न हुई, तो में अपनी जान दें 
दूँगा ॥६॥ 
यंदि मामाश्रमगत बेदेही नाभिभापते । 
पुनः प्रहसिता सीता व्रिनशिष्याप्ति लक्ष्मण ॥१०॥ 
दे लद्मए | यदि आश्रम में जाने पर सीता पूर्यत्रत्‌ दस कर 
मुझसे बातचीत न करेगी तो में मर जाऊँगा ॥१०॥ 
ब्रृदि लक्ष्मण बेरेही यदि जीवति वा न वा। 
रा य 
/ खैयि पमत्ते रक्षे।मिमेक्षिता बा तपल्िनी ॥११॥ 
है लद्मण ! तुम सच सच मुझे बतलागो कि, सीता जीती है' 
कि नहीं | अयवा रक्षा करने में तुम्दारी अनायवानों होने के: 
कारण रासक्षों ने इसे खा डाला १ ॥११॥ 
सुकुमारी च बाला च॒ नित्य॑ चादुःखदर्शिनी । 
महियोगेन बेदेही व्यक्त शोचति दुमना। ॥१ शी 
हे लक्मण | बह सुकुमारी ओर बाला सोता, जिसने दुःख 


है सुबृत्ता--छ्ाचारा । ( गो ) २ बचा--बरेता | ( गो ) 





है (0 झरण्यकाण्डे 


सर्बधा रक्षता पेन जिलोन सुदुरात्मना | 
बदता लक्मणेत्युच्वैस्तवापि जनित मयम्‌ ॥१३॥ 
अतिशय दुष्ट राक्षस मारीच ने डइच्च स्वर से “हा लच्मण 


मं मारा गया” पुकार कर, तुमको धोसा दिआ और तुम्हारे मन 
में भय उत्पन्न किया (शा 


भुवस्तु शट्ढे बेदेशा स स्वर; सहशो मम । 
ध्रस्तया प्रेपितस्वं च द्गष्टु मां शी्रमागतः ॥१४॥ 
सीता ने भा मेरे समान स्य्ठस्वर को सुन कर और डर कर 


शट्टित हो तुमको मेरे निकट भेजा और तुम भी मुझे देखने के' 
लिए तुरन्त चले आए॥१७॥ 


सर्वया तु ृतं फष्टं मीतामुत्सजता बने । 
प्रतिरतु दृशमाां रतसां दत्तमन्तस्म्‌ ॥१५॥ 
है लच्तमफ ! तुमने जानकी को वन मे अकेली छोड कर अच्छा 


कॉम नहीं किला | तुमने यहाँ आकर उन नृशस राज्षुत्षों को 
मुमसे बदला लेने का अप्रमर दिआ ॥१४॥ 


दुःखिना: खग्यातेन राक्षसा: पिशिताशना! । 
घोसभविष्य छा 
है; सीता निहवा ति न संशयों: ॥१६॥ 


मेरे द्वारा खर के मारे जाने से माँल मोजी राहसगण 
हर के णु दु-खिद 
हैं। दत घोर राह्षसें ने अबर्य सीग को खा दाह्ा शेगा गा 
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“जफपरेन । ( गो७ ) 


अष्टपद्ाशः सर्गः भ्ष्क 


अहोअ्स्मिन्‌ ज्यसने मप्र: सबेया शबरुघदन । 
ऑर्किन्दिदानी करिष्यामि शर्ट प्रापृष्यमीदेशम्‌ ॥१७॥ 
है शन्रसूृदन लक्ष्मण ! में तो बढ़े सछुट में पड़ गया । मुझे दो 
अब इस बात का चिन्ता है कि, ऐसी विपत्ति पढ़ने पर में क्‍या 
कछूँगा । ॥१७॥ 


इति सीता बरारोहां चिन्तय्तेर राषवः । 
आजगाम जनस्यान लरथा सहलएहरण। ॥१4॥) 


इस प्रकार श्रीगमचम्द्र थी सुमुदो सीता के लिए चिन्ता करते 
हुए लद्भण जी के साथ शीघ्रता के माय जनस्वान में पहुँचे ॥१८॥ 


विगदमाणे/लु जमातंरूप 
श्रुपा श्रमध्यद र्पासया च्‌। 
विनिशश्वसन शुककमुखो विदण। 
'पतिश्रयं प्रश्नसमीक्ष्य शू्पस्‌ ॥१६॥ 
भूछ, प्याल और यक्ाबट के सारे धीरामचन्द्र जी का शुरू 
सूख गया ओर चेहरे दो रगत फौझ पढ़ गई थी। उन्होंने आए 
हो दीर्थ निश्यास त्याग कर, लद्॒मण जी के कर्म को निन्‍्दां फ्ो 
और अपने आश्रम में पहुँच उसको सूना पड़ा पाया ॥१६) 


स्वमाश्रमं सम्पविमाहथ बीरो 
विद्दारदेयानबुसुत्य काश्चित्‌ । 





१ प्रतिशय--स्वाभ्पप्रदेश । ( गो ) 
# प्राठम्वो--/किन्छिदानी”, किचेदादों? 


४५६ अर्थ्यडारदें 
एतत्तदित्येष निशामभूमो 
प्रदष्टोमा व्ययितों वभूव ॥२०)॥ 
इतिग्रष्ठञ्नाश: तय; ॥ 


अपना आश्रम देख चुझने पर पीर श्रीरामचन्द्र सीता जी के 
कई पक्र विद्वासस्थज्ों में घूमे और ये सीमा के विद्वासस्थल हैं यह 
दांत याद आते ही, उनका शरीर रोमाब्चित दो गया और मे 
बहुत व्यभित हुए ॥२७॥ 
अरए्यकाएंड का अद्वावनवों सर्य॑ पूरा हुआ । 


_+ह2- 
एकोनपश्टितम: सर्गः 
2 
भयाश्रमादुपाह त्मन्तरा ! रघुनन्दन! | 
परिपपच्छ सोमिद्रि रामो दुखादित पुनः ॥१॥ 


भाभम को लौटते समय मार्ग से ओशमचन्द्र जी के पैंछने पर 


भव लर्॒पण चूप रहे और कुछ न वोले तब छिर महादु.खी दो, 
बोरामचन्द्र जी लरमण से कहने लगे ॥१॥ 


तध्वाच किमये लमागतोपास्य मैथिली । 
पदा सा तब विश्वासादने विरहिता मया ॥२)॥ 
₹ अन्ता-सप्येनायें । (मोन ) 





एकोनपष्टितम; सगे, ह्श्3 


भाई | मैंने तो तुम्हारे, विश्वास पर सीता को बन में अकेले 
छोड़ा था | मो तुम उसे अकेली छोड़ क्‍यों यहाँ चले आए ॥२॥ 


दृ्बाभ्यागत सा मे मैथिली त्यज्य लक्ष्मण । 
शड्भमान महताप॑ यत्सत्यं व्यथितं मनः ॥१॥ 
है लच्मण |! मीता को छोड, तुमको आत्ते देस, मेरा मन 


अनिष्ट की शह्ला कर जो व्यथित्त हुआ था क्ोमेरी बह शद्झा 
पत्य ही सिद्ध हुई॥ ॥ 


स्फुरते नयन सब्यं बाहुश्व हृदय च मे । 
हृष्टा लक्ष्मण दूरे ला सीताविरहित पथि ॥8॥ . 
तुमको दूर ही से जानकी के बिना आते देख, मेरा बाया नेत्र, 
बायीं भुजा और हृदय का वाम भाग फ़डकने लगा था ॥४॥ 
पयमुक्तस्तु सौमित्रिलश्मणः शुमलक्षणः । 
भूयों दुःखसमाविष्टो दुःखितं राममब्बीत्‌ ॥॥ 


शुभ छक्तणों से युक्त लक्ष्मण जी श्रोगमचन्द्र जी के ये बचन 
छुन, पुन अत्यन्त दु खी हुए और दु'खी हो श्रोरामचन्द्र जी से 
बोले ॥५॥ 


न॑ स्वयं कामकारेण ता त्यव्वाहमिहागतः । 
प्रचोदितस्तयवोग्रेस्वत्सकाशमिहागतः ॥६॥ 


मैं अपनी इच्छा से जानकी को झोद यहाँ नहीं आया. घल्कि 
इसनेके उप्र यचन कहने पर है में आपके पास आया हूँ ॥६॥ 


श्श्८ अरण्यकाण्डे 


आयेंशेव परन्नुएं हा सोते लक्ष्मणेति च। 
प्रित्राद्ति यद्ाक्यं मैयिल्यास्तच्छू्ति गतम्‌ ॥७॥ 
आप ही ने तो “दा लक्मण” और “हा सीता मुझे बचाओं” 


उध्चस्पर से कहा था। आपका यह उच्चस्वर से कहा हुआ वाक्य 
चानकी जी के फान तऊ पहुँचा ॥ड॥ 


सा तमानस्वर श्रुखा तब स्नेहैन मैथिली । 
गर्ल गच्छेति मामाह रुइन्ती भयविद्दता ॥4॥ 


आपके इस आर्त स्वर को सुन आपकी प्रीति के कारण रोतो 


और भवभात हुई साता ने मुझसे “शीघ्र ज्ञाओ, शीक्ष जाओ” 
कहा (प्या 


प्रचोयमानेत मया गच्छेति बहुशस्तया । 
प्रत्युक्ता मेथिली वाक्य मिदं त्वत्मत्ययान्गितम्‌ ॥8॥ 
जप्न सीता ने कितनी हो घार मुझसे जाने फो कद्ठा, तघ मैंने 
आपके सम्बन्ध में उनका विश्वाप्त फराने के लिए यह कहा ॥६॥॥ 
ने तलश्याम्पद रक्षो यंदस्प भयम्रायहेत्‌ । 
नि े 
ता भर नास्त्येत॒त्केनाप्येवमुदाहतम्‌ ॥१०॥॥ 
मुझे फोई ऐमा राक्षस नहीं देख पढ़ता जो श्रीरामचन्द्र जी के 
अयमीत कर सफ्रे । अत तुम बिस्ता मत करो | यह श्रीराम 
चन्द्र श्री फा नही बल्कि किसी दूसरे का बनायटो शब्द है ॥१०) 
विगर्दित च नीच व कयमार्योशमधास्यति । 
जाद्ीति बचन सीते यद्धायेत्रिदशानपि ॥११॥ 
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है सीते ! जो श्रोरामचन्द्र जी देवताओं को रचा करने में 


पमभे हैं, वे ही श्रीरामचन्द्र-- मुझे बचाओ” ऐसा निन्‍्ध और 
हुचछ बचन कैसे कह सकते हूँ ॥११॥ 


किनिमित्त तु केनापि श्रातुरालम्ब्य मे खर्म्‌! 
राक्षसेनेरितं वावय त्राहि ब्राहीति शोभने ॥१२॥ 
हे शोमने | किसी राक्षस ने किसी दुष्ट अ्रभिप्राय से मेरे 
माई के कएठस्पर का अनुकरण कर कह्दा होगा कि, “मुझे बचाश्रो 
मुमे! बचाओ ” ॥१२॥ 
१वबिस्वर व्याहृतं वाक्य लक्ष्मण ब्राहि मामिति| 
न भवत्या व्यथा कार्या छुनारीजनसेविता ॥१श॥। 


“हे लक्ष्मण ! मुझे बचाओ।” इस वाक्य को कहने वाले के 
कएठस्थर की विशेष विचेचना फरने पर यह श्रीगमचन्द्र का कहा 
हुआ वाक्य नहीं जान पडता । अतः निन्‍य म्ियों की तरह आपको 


इसके लिए दुखी न होना चादिए ॥१३॥ * 
अल वैक्लव्यमालम्ध्य स्वस्था भय निरत्सुका [ 


न सोइरित त्रिषु लोकेधु पुमान वै राघव रणे ॥१४॥ * 
ब्याकुल होने की आवश्यकता नहीं। 'अत, तुम अब स्वस्थ दो 
ज्ञाओ । इ्योंकि तीनों जोकों में ऐसा कोई पुरुष नहीं जो श्रीराम 
चन्द्र के सामने युद्ध में सड़ा रद सके ॥१७॥ 
जातो वा जायम।नो वा संयुगे य॑। पराजयेत्‌ । 
न जय्यो राधवों युद्धे देवेः शक्रपुरोगमे! ॥१४॥ 
२ विललरमिति--ल्वर प्रकार विशेष शोधनेडपि नाय रामस्व९ इति। (गो०) 





घर अरण्यकाएडे 
[ टिप्पणी-इछ बावय में लक्तमण को भत्रान कहकर संबोधन 
करना श्रीराम की अप्रठक्नता को चरम हीमा का धोतक हैं ] 
न हि ते परितृष्पामि लक्त्ा ययाप्ति मेयिलीम । 
अक्रुद्धाया; परुप॑ वाक्य श्रुवा यचमिहागतः ॥२३े॥ 
है लच्गण | तुम सीवा को छोड़ चल खड़े हुए--इस बाव 
से में तुम्हारे ऊपर प्रसन्न नहीं हूँ। क्योंकि तुम कुद्ध श्री का 
कठोर बचन सुन यहाँ चले आए ॥२३॥ 
सर्वधा त्वपनीतं ते सीतया यत्रचोदितः । 
क्रोपस्य बशमापन्नो नाकरो: शासन मम्र ॥२४॥ 
तुमने यह काम सर्वथा अनुचित किआ जो सीता के कहने 
पर करंद्ध दो, मेरो आज्ञा की अवबा'की ॥र७॥ 
असो हि राक्षसः शेते शयेणाभिहतो मया । 
मगरुपेण येनाहमाश्रमादपवाहितः ॥२५॥ 
देखो, यद्द रास मेरे वाण से धायत्न हो, मरा पढ़ा है। यह 
वही है जो मृग का रूप धारण कर, मुझे भ्ाश्रम से दूर ले आगा 
है ॥२५॥ 
विकृष्य चाप परिधाय सायक 
सललीलवाणेन च ताहितों भया । 
/ मार्गों तन त्यज्य से विक्लवेस््रो 
विद ३3 फेयूरपर: स राक्षसः ॥२६॥ 
न गा पहुब सीच व उस पर एक वाण रख, साधारण रीति 
प चला धब उसके मारा, ठव वह वनावदी हिरन छा शरीर 
, आदेवर करता हुआ।/केयूएघारी राजस हो गया ॥२ा। 
... 6 गछलऐ- फुदाण: एस भुला छिएपसाधिता 7 पाठान्वरे-.#दाश परुष भुत्ता जिवाघसामिदागत) | 
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शराहतेनैव तदातंया गिरा 
सर भमालस्ब्य सुद्रसंभ्रवम्‌ । 
उदाहूृत तदचन सुदारुण 
ल्वमागतो येन विहाय मैथिलीम्‌ ॥२७॥ 
ड्ति एकोनपष्टितम सर्गा 
जव वह तीर से घायल हुआ, तब दूर तक सुनाई पढ़े इतने 
उच्च कुण्ठ से, आतंनाद कर, उसने मेरे कण्ठस्वर का अनुकरण 
कर, बह अत्यन्त दारुण वाक्य कहा, जिसे सुन तुम बैदेही को 


छोड़ यहाँ 20: व 
अल सर्ग पूरा हुआ | 
-+फै-- 


॥भु 
पष्ितम: सगे 
-क्क-+ 
मूशमात्रजमार्नैस्प” तस्याघोवामलाचनम्‌ । 
प्रास्फुरच्चास्खलद्रामो वेपभुश्राप्पजायत ॥१॥ 
मारीच का वध कर आश्रम्त को आते समय भ्रीरामचन्द्र ज्ञी 
के वास नेत्र का नीचे का भग बार बार फइ़का, और चलने में 
अकस्मातु पैर फिसल गया और शरीर कापने लगा ॥९॥ 
» प्रवाणऋलेस्खलन करोतीश्ध्य मेजनों 
अधात्‌ बात्रा के सम पैर का क्सिल्ना ( श्रथदा हाथ को छड़ो वन 
बिर कर टूट जाना ) अशकुन माना गया है और इसका फल यह है कि, 
दित कार्य के लिए जाय वह कार्य तिद्ध न हो। | 
३ आवशमानंस्व--पझागस्छुत । ( गो० ) २ वेपथु -ऊस । (गोढ ) 





३६४ अरण्यकायड़े 


उपालक्ष्य निमिचानि सोश्शुभानि महुमुहः । 
अपि प्षेमं नु सीताया इति वे व्याजहार व ॥२॥ 
औरामचन्द्र जी इन अशक्कुनों को देख,-कदने लगे कि, ज्ञाने 
सीता सकुशल है कि, नहीं ॥२॥ 
लग्गाणों जगामाथ सीतादशनलालसः । 
शुम्यमावसर्थ! हृद्ठा वभूवोद्चिग्रमानस ॥३॥ 
सीता ऐो देखने की अभिलापा से शीघ्र शीघ्र चल जब 
श्रीरामचन्द् ओर लक्ष्मण आश्रम सें पहुँचे नव देखा कि आश्रम 
सूना पढ़ा है। श्राश्रम को सूना देख, वे बहुत धबड़ा० ॥श॥ 
उत्ध्मलित्र वेगेन विश्षिपन ग्घुनन्दना । 
तब्र ततोगजस्थानममिवीक्ष्य समसतः ॥४॥ 
ये उद्भ्रान्त मनुष्य को तरह हार्थों को कटकारते पर्शशाल्ला के 


भीतर गए और वहाँ चारों ओर घूम फिर कर सीता को 
खोजा ॥8॥ 


'ददर्श पण शंनों च रहितां सीतया तंदा | 


“प्रिया विग्हितां धवस्तां हेमेन्ते पत्चिनीमित्र |॥॥ 
दस समय श्रीरामचन्द जी ने पर्णशशाला को सीता नी के वहाँ 
जल होने से, उसी प्रकार शोभाहीन पाया, जिस प्रकार देम॑न्त ऋ% 
में कमलना ध्वस्त होने के कारण शोभाद्दीन हो जाती है ॥४॥) 
रुइन्तमिव हक्तैथ् स्लानपुष्पपरगद्विनम 
बिया विद्ीन विध्यर्स्त सन्तक्तननदेयतम्‌ ॥॥॥ | ' 
( « * श्रादतय--यर | ( गा» ) - छिलप-क ।  ग०) प्णिण- 5 
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उस समय उस आश्रम के वृक्ष सानों रो रहे थे, फूल कुम्हलाए 
हुए थे और म्ग तथा पत्नी उदास हो रहे थे। बन देवता उस 
आश्रम को ध्वर्त और शोभाद्दीज देख, उसे त्याग कर चल 
दिए थे ॥६॥ 


विप्रकीर्णाजिनकुश विप्रविद्धयूसीकटय | 
हृष्ठा शूर्न्य निजस्थानं विललाप पुनः पुन। ॥७॥ 
उस आश्रस में मगचर्म और कुश इधर उधर पड़े हुए थे। 
आसन और चटाई इधर उधर फेंकी हुई पड़ी हुई थीं। अपने 
आश्रम को सूना देख, श्रीरामघन्द्र जी बार बार विज्ञाप कर 
रहे थे ॥ ७ ॥ 


हुता मृता वा नहा! था भक्षिता वा भविष्यति । 
निलीनाप्यय वा भीरुरयवा वनमाश्रिता ॥८॥ 
वे कह रहे थे कि, क्या सोता को कोई हर ले गया था घह भर 
गई या अपने आप अन्तर्घान हो गई अथवा किसी ने उसे मार कर 
खा डाला अथवा विनोद के लिए वह यह कर रही है अभ्रथवा हर- 
पोंक होने के कारण कहीं छिप रही है अथत्रा बन में कहीं चली 
गई है ॥ ८॥ 


गता बिचेतुं पुष्पाणि फलान्यपि च वा पुन । 
अथवा पश्षिनीं याता जलाये वा नदीं गठा ॥६॥ 
अयवा कहीं फूल चुनने और फल लाते को बन में गई है 
अथवा जल लाने के लिए किसी सरोवर या नदी पर गई है. ॥६॥ 





, ह नशा-याइब्छिकमदर्शनं गता।( मो> ) २ निलीना--विनोदाय 
ब्यवहिता | ( शो ) 
न्रा० रा० अ०--३० 


४६६ अरश्यकाएडे 


यत्ान्मुगपमाशस्तु नांससाद वने प्रियामू । 
शोकरक्तेक्षणः शोकादुन्मच शव लक्ष्यते ॥१०॥ 
जब श्रीरामचन्द्र जी ने यत्नपूर्वक दूं ढ़ने पर भी दस वन में 
अपनी प्यारी सीता को कहीं न पाया, तव शोक के भारे उनकी 


श्रॉबें लाल हो गई ओर मारे शोक के वे बन्मत्त की तरह हो 
गए ॥१णा 


इक्षाइक्ष प्रधावन्‌ से गिरेधादि नदाक्नदीण 
बभूय विल्पन्‌ रामः शोकपड्ढाणवाप्जुतः ॥११॥ 
ओऔरामचन्द्र जी शोक रूपी कोचड के समुद्र में डूब कर एक 
बृत्त से दूसरे वृक्त॒ तक, एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक और एक ' 
नदो से दूसरी नदी तक विल्लाप करते हुए दौढ़ते फिरते थे ॥११॥ 
अपि कच्चित्तया हा सा कदम्बप्तिया थथा ) 
फदेम्ब यदि जानोपे शंस सीता शुभाननाम्‌ ॥१९॥ 
(थे विलञाप फरके कहते थे ) दे कदब वृक्ष ! तुम्दारे फूजो 


पर विशेष अनुराग रखने बाली मेरी प्रिया शुभानना सीता फा 
पद यदि तुम्हें मालूम हो तो बतलाओ ॥१श 


श्निग्पपल्लवसड्टाशा पीतकौसैयदासिनी । 
शसस्व यदि वा हृष्टा बिस्व विव्वोपसस्तन ॥११॥ 
है विश्ववृत्त ! उस विल्व-फक्ष-सदश स्तन बाली, पह्लव 


ममान फान्तियुक्त, पीली रेशमी साड़ी पहने 
यह तुमने देखा हो रो मुझे बतताबो कूझक श 
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अथयाज्जुन स ख॑ं प्रियां तामर्जुनमियाम्‌। 
जनकस्प सुता भीरुपेदि जीवति वा न बा ॥१४॥ 


अथवा दे अर्जुन वृक्ष ! मेरी प्यारी सीवा तुमझे बहुत चाहती 
थी, सो बह जनकदुलारी और डरपोक जानकी जावित है कि नहीं 
मो बतल्ाओ ॥१४॥ 


ककुभः कक्रुभोरूं तां व्यक्त जानाति मैथिलीम । 
यथा पढ्लवपुष्पाब्यो भाति हांप वनस्पति! ॥१५॥ 
यह ककुम का पेड़, ककुम के समान जाँघों वाली सीता को 
निश्चय ही जानता होगा। क्योंकि यह वनस्पति, लता, पत्ते और 
पुष्पा से कैसा लदा हुआ है ? ॥१५॥ 


प्रमरैरुपगोतश्॒ यथा द्रुमपरों ्यन्‌। 
एप व्यक्त विजानाति तिलरूस्तिलकप्रियाम्‌ ॥१६॥ 
यह तिलक वृक्ष तो तिलक वृक्ष प्रिय सीटा का पता अवश्य 
जाभता होगा, देखो इस वृत्तश्रे्ट तिलक वृक्ष के ऊपर भौरे कैसे 
गन रहे हैं ॥१६॥ 


भशोक शोकापनुद शोकोपहतचेत्सम्‌ । 
त्वन्नामाम कुरु प्षिप्रं प्रियासन्दशनेन माम ॥१७॥ 
है अशोक शव १ तुम शोक के नाश फरने वाले हो। अत, 
तुम शोक से दहृतचित मुकको शीघ्र मेरी प्रिया से मिला कर, 
मुझे अपने जैसे नाम वाला ( अर्थात्‌ अशोक-शोकरद्वित ) कर 
दो ॥एण) 


शदप अरण्यकाएडे 


यदि ताल खया दृष्ठा पकतालफलस्तनी | 
कययस्व परारोहां कारुण्य यदि ते मयि ॥(८॥ 
है ताल इच्त ! यदि तुमने पके हुए ताल फल के भाकार सदश 
स्वनवाक्ी सीता को देखा हो और मेरे. ऊपर तुम जरा भी दया 
करते दो, तो मुझे बतल्ाओ कि, बह वरारोहा सीता कहाँ 
है? ॥एथा 
यदि रृष्टा लया सीता जम्बु जाम्बूनदप्रभा# | 
प्रियां यदि विज्ञानीपे निःशह फथयस्त में ॥१॥) 
हे ज्ञामुन वृक्ष ! यदि सुबर्ण समान प्रभावाली मेरी प्रिया 
को तुमने देखा हो तो निःसड्डोच हो बतला दो ॥१६। * 
श्रह्दे ल॑ कर्शिकाराय स॒ुएष्पेः शोभसे भुशम्‌। 
कर्णिकारप्रिया साथ्वी शंत् रष्ठा प्रिया यदि ॥२०॥ 
हे कार्शिकार ! आज तो तुम पुष्षों से पुष्पित हो अत्यस्त 
शोभित दो रहे दो । यदि तुमने मेरी पतिित्रता सीता को देखा हो 
हो, मुझे घतला दो ॥२०॥ 
चूतनीपमहासालान्‌ पनसान्‌ कुरवान्‌ धवान । 
दादिमानसनान गला दृष्टा रामो महायश्ा। ॥२१॥ 
मल्लिका माधवीशेद चम्पकान्‌ कैतकीस्तया । 
पृच्चन्‌ रामो बने भ्रान्त उन्मच इध लक्ष्यते ॥२२॥ 
इसी प्रकार महायशरवी श्रोरामचन्दू आम, फदृंव बढ़े बढ़े 
पाठान्तरे--/जम्बुकलोपप्राम” | 


जे 


घष्टितम: सर्गः प्र 


केतकी के वृक्षों के पास जा, उनसे पूछते हुए उन्मत्त को तरह 
बन में देख पड़ते थे ॥२१॥२२॥ 
अथवा मृगशावाक्षीं मृग जामरासि मेयिलीमू | 
मगविभेक्षणी कास्ता मृगीभिः सहिता भवेत्‌ ॥२३॥ 
(केवल वृत्तों ही से नहीं भीरामचन्द्र जो ने सीता का हाल वन 
के पशुओ्नों से भी पूंछा। थे मृर्गों से बोले)-दे मर्गों! क्या तुम 
उस मुगनयनी सीता का कुंछ हाल जानते हो ? अवश्य भृ्गों की 
तरह देखने वाली मेरे कान्‍्ता हिरनियों के साथ होगी ॥२१॥ 


गम सा गननासोरुयैदि दृष्टा या भवेत्‌ | 
ता मन्ये विदितां तुम्यमाझ्याहि वखवारण ॥२४॥ 
हे गजेन्द्र ! तुम्द्दारा मूँड के समान आऊार की जाएों बाली 
सीता को क्‍या तुमने कहीं देखा है ! में तो समझता हूँ तुम उसका 
पता अवश्य जानते द्वो-सो तुम उसका पता मुंके बत 
लाओो ॥२४॥ 


शादूल यदि सा दृषा प्रिया चन्धनिभानना । 
मैथिली ममर विस्तब्य कपयस्त्र न ते भयम्‌ ॥२५॥ 


हे शादू ल! यदि चन्द्रानना मेरी प्यारी मैथिली तुम्हारी जान में 
कहीं हो, तो मुक पर विश्वास कर और नर्भय हो मुझे! बतला 
दो ॥२५॥ 


कि धावप्ति प्रिये रदूरं रष्टासि कमलेफ्षणे । 
तक्षराच्चाय चात्मानं कि माँ ने भतिमापसे ॥२६॥ 
कबादस्तरे--ू्त), “मेज्च 
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है कमलेज्णे ! मैंने तुम्हें देख लिझ्म। अब तुम क्‍यों दूर 
भागी ज्ञाही हो ! वृक्षों की आड़ में क्‍यों छिपती हो ! मुझसे वात- 
भ्वीत क्‍यों नहीं करती  ॥२६॥ 


« तिष्ठपिष्ठ वगारोहे न तेडस्ति कहणा मयि | 
नात्यथ हास्यशीलाऊसि फ्िमर्थ मामुपेक्षस ॥२७॥ 
दे बरारोहे ! सदी रह, पड़ी रह । क्या तुझे मेरे ऊपर दया 


नहीं आती तेरा तो स्वभाव इतना हास्यप्रिय नहीं था, फिर तू 
क्यों मेरी ऐमी उपेज्ञा कर रही है ॥२७॥ 


पीतकोशेयकेनासि खूचिता वरवर्शिनि । पु 
धावन्त्यपि भया दृष्टा तिष्ट यद्यस्ति सौहदम्‌ ॥२८॥ 
हे बसवर्शिनी ( सुन्दर वर्णधारिणी ) ! तेगे पीजी सांझ़ी से 
ने तुमको पहिचान लिश्ना और दौड़ती हुई तुझे देख 
लिश्ा। यदि तू मेरी द्वित्तिपिणी हो तो अब खड़ी रह ॥२८॥ 
नै सा नूनमथवा द्ििंसिता चारुद्मप्तिनी | 
कच्छू प्राप्त न मां नून॑ यथोपेक्षितुमहति ॥२६॥ 
अथवा दे चारुद्दासनी ! मैंने जिसमे देखा हे, बह तू नहीं 
। तुमको तो अवश्य ही किसी ने मार डाला। यदि ऐसान 
दोवा तो मुझे इस दारुण दुःख में पढक, सीता मेरी उपेज्ञान ३ 
करती ॥+६॥ 
व्यक्त सा भप्िता बाला राक्षसैः पिशिताशने! । 
विमच्याद्वानि सर्वाणि मया बिरहििता प्रिया ॥३०॥ 


पष्टितम' सर्गे, छ७! 


अवश्य ही मांस खाने वाले गाक्षसों ने भेरी अनुपरिथिति 
में मेरी प्रिया के 'अगों के टुकड़े टुकड़े करके इसे खा डाला ॥३०)। 


नून तच्छुमदन्तो्ठ सुनासं चारुकुण्डलमू । 
4 ३ 
पूण चन्द्रमिद ग्रस्त मुख निष्मरभतां गठम्‌ ॥३१॥ 
ओहदो ! उसका बह पूर्यमासी के चन्द्रमा के तुल्य मुख, जो 
सुन्दर दाँतो और ओें से युक्त तथा सुन्दर नासिका से शेमित 
एव कुण्डलों से भूषित था, राक्षसो द्वारा गस्त होने पर निश्चय 
ही प्रभादीत अर्थात्‌ फीका पड गया होगा ॥३१॥ 


पा हि चम्पकणाभा ग्रीवा ग्रैवेषशेमिता । 
फोमला विलप्न्त्यास्तु कान्ताया मक्षिता शुभा ॥३१॥ 
हा | उस बिलाप करती हुई चम्पकुचर्णी की, हार पचलडा 
आदि आभूषणों से शोमित, कोमल एवं सुन्दरी ग्रावा, राकसों ले 
काठ कर सा ढाली होगी॥९२॥ 
भूत विश्षिप्यमाण। तो पाहू पद्लवकोमलो । 
है, हि 
भक्षितों वेषमानाओ्रं सहस्तामरणाहुदा ॥३२३॥ 
नवीन पत्तों की तरह फोमल और हाथों मे पहलने योग्य 
आभूषणो से भूषित, उसका छटपटाती हुई दोता भुजाओं को 
शक्षसों ने खा डाला होगा ॥३३॥ 
भया विरहिता वाला रक्षसां भक्षणाय वै । 
रसार्थेनेद परित्यक्रा भप्तिता पहुचान्धवा ॥३४॥ 


३ सार्थेन--पथिकपमुदबिन । ( गो ) 


प्र्ज्र्‌ अरण्यकाणडे 


राहसों द्वागा साए जाने के लिए ही वह्द मुझसे अलहदा हुई, 
जैसे पयिशों के समूह से विछुदी हुई स्त्री, अनेक भाई बंदी के 
रहने पर भी--नष्ट हो जाती है ॥३२४॥ 


हा लक्ष्मण महावाहों पश्यसि ल्ं॑ प्रियां कचित्‌ | 
हा प्रिये क् गता भद्दे हा सौतेति पुनः पुन ॥३५॥ 


इतब॑ | 
त्पैं विलपन्‌ रामः परिषावन्‌ वनादवनम्‌ | 
वव॑चिदृद्श्र मते येगात्ववचिद्दिम्रमते! बलातू ॥रे९॥ 
हा मद्दाबाहो | दा लब्मण ! क्या तुम्हें मेरी प्यारी कहीं देख 
पढ़ती है | दवा भट्रे ! दा सीते ! तुम कहाँ चली गयीं ? इस प्रकार 
शरामचन्द् बार बार विलाप करते हुए वन में इधर उधर दौडरे 
फिरते थे | कभी दौड़ते दौद़ते ये गिर पढ़ते और कभी हवा के 
दवड़र की त्तरह चक्र काटने लगते थे ॥ ३५ ॥३६॥ 
वर्वेचिन्मत्त इवाभाति काम्तान्वेषणतत्पर। । 
स॒ घनानि नदीः शैल्ान्गिरिपस्रतणानि च | 
काननानि च॒ येगेन भ्रमत्यपरिसंस्थित: ॥३७॥ 
कमी श्रीरामचन्द्र जी उन्‍्मत को तरदद देख पढ़ते थे। कभी 
कभी वे सीता जो को दूं दते हुए वेगसदित नदी, पहाड़ें, मरने 
और वनों में घूम रद्दे थे ॥३७॥ 
तथा से गत बिपुलं महद्वन॑ 
परगैत्य सर्वे त्ूथ मैथिली प्रति। 
१ जिम्नमसटे--वात्मैव भ्रमण प्रामोति | ( शि० ) $ 








एकघश्रितम: सगेः चुछ३ 


रअनिपष्चिताश! स चकार मागेणे 
घुनः प्रियाया; परम परिश्रमम ॥३८॥ 


सोता के मिलने की पूणे आशा रख अथवा सीता के मिलने 
की आशा को परित्याग नक्र, श्रीरामचन्द्र उसविशाल वन में बराबर 
अ्रमण करते हुए बार बार सीता को खोजने का श्रम उठाने लगे। 
अथवा आशा परित्यागप्त करके भ्रीरामचन्द्र ज्ञी बारबार बड़े 
परिश्रम के साथउस पिशालबन में घूम कर सीता को खोज 
रहे थे ॥३८॥ 


श्ररणयकाशड का साठवों सर्ग पूरा हुश्रा | 
-फ ++5 
५ | 
एकपष्टितम: सगेः 


_फी-+ 


+ 


हृष्रा55भ्रमपदं शून्य रामों दशरथात्मज) । 
रहितां है. & 
रहितां पणंशालां च विध्वस्तान्यासगानि थे ॥१॥ 
इंस प्रकार छारा बन मझा भीरामचन्द्र जी फिर अपने आश्रम 
मे आए। तब भी उन्होंने देखा कि, आश्रम सुना पढ़ा है और 
आसन चटाई आदि भी इधर इधर पढ़ी हैं ॥१॥ 


अइृष्ठा तत्र पैदेहीं सम्रिरीक्य च संशः | 
जयाच रामः भ्राकुश्य प्रगृद्द रुचिरों झुजो ॥२॥ 


ह ब्रनिष्टिताशः अनिष्पक्षाशः तन्‌ | ( गो ) 
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सवेत्र सोजने पर भी सीता को न देख, श्रीरामचन्द्र जी लक्ष्मण 
की दोनों सुन्दर मुजाओ को पकड़, डद्वस्वर से बोले ॥२॥ 
क्य नु लक्ष्मण बेंदेही क॑ दा देशमितों गता | 
केनाहता वा सौमित्रे भक्षिता फेन वा प्रिया ॥रे॥ 
हे लक्ष्मण | सीता कहाँ है ? वह यहाँ से कहां गई ? अथवा 
यहाँ से उसे कोई पक्ड कर ले गया ? अथवा किसी ने उसे खा 
डातज्ा १ ॥३॥ 
इक्षेणाच्छाय यदि मां सीते ह्तितुमिच्छसि | 
अल ते हमितेनाद मां भजस्व सुदुःश्षितम्‌ ॥४॥ 
दे मीते ! वृक्ष की ओट मे छिप यदि तुम मुमसे हँसी करती हो, 
सो अब और अधिक हँसी कर मुझे दु.्ी मत करो ॥॥ 
ये। सह क्रीड्स सीते विश्वस्पेरंगपोतकैः । 
एते हीनास्‍्वया सौम्पे ध्यायन्त्याप्नाविलेक्षणाः ॥॥ 
है सीते | तुम जिन पालतू भूगद्गौनों के साथ खेला फरती थीं, 
त्वे सब्र के सब हम्दारे वियोग में ऑसू वहाते, तुम्हें स्मरण कर 
रहे हैं ॥४॥ 
सीतथा रहितोऊ वे न हि जीवामि लक्ष्मण । 
आहत शोकेन महता सीताहरणमभेन मा/ ॥६॥ 
हे लक्ष्मण ! सीता के दिना मैं जीता नहीं रद सकता । सीता 
के दर जाने से उत्पन्न हुए मद्दाशोऊ ने मुझे घेर लिझा है॥॥॥ 
परलोफे महाराजो नूर्त द्र्यति मे पिता | 
कब सश्रुत्य मया स्वमभियोजितः ॥७॥ 
पठान्तरे--मृद” रा हा 





एकघष्टितसः से: ी 


झपूरयित्वा त॑ काल मत्सकाशामहागतः | 

फामइत्तमनाय मां शुपादादिनसेव च ॥८॥ 

धिक्‍्लामिति परे लोके ज्यक्त वक्ष्यति में पिता 

विवश शोकसम्तप् दीन भग् मनोरथम ॥६॥ 

मामिहोत्सुज्य करण कीसिनरमिवानजुप्‌र | 

क्यू गच्छूसि बरारोहे मां नोत्झन सुमध्यमे ॥१०॥ 

परलोक में मेरी भेट पिठदेव महाराज दशरथ से अवश्य 

होगी और वे कहेंगे कि, प्रतिज्ञात वनवास की अबधि को पूरा 
किए बिना तुम मेरे पास क्यों चले आए ? मुझको स्वेच्छाचारी, 
झनाय॑ और पिध्याबादी कह ऋर परल्ोक में भैरे पिता तुमे 
अवश्य दी घिकारेंगे दे सीते ! विवश, शोकाकुल, दीन, भग्नमनोरथ 
और दुयापात्र मुरोे उसी प्रकार छोड़, तुम कहाँ जाती हो, जिस 
प्रकार कपटाचा[री को कीर्ति त्याग कर चली जाती है। दे 
बराशेद्दे ? द्वे सुमभ्यमे ! तुम कहाँ जाती हो? तुम मुझका 
मत त्यागा ।णापाधाएग 

लगा विरहितथाद पोक्ष्ये जीवितमात्मन: । 

इपीब विल्पन्‌ राम; साधततादशनलालसः ॥११॥ 

हे प्रिये ! तेरे बियोग में में अपने प्राण गयों दूँगा । श्रीरामचन्द्र 

जी सीता को देखने की आकांक्षा कर, इस प्रकार विलाप करने 
लगे ॥११॥ 

न ददश सुदुःखार्तों राषधो जनकात्मजाम्‌ । 

अनासादयमान दे सीद्ों दशरथात्मजम्‌ ॥१२॥ 


पक डी जीजा खीर औ आ॥ 3 जी जक कक कल हक 


१ अ्रवृजु--कपटाचार | (गो० ) 





४७६ अरण्यकाए्डे 


इस प्रकार अत्यन्त दुःख से आत्ते होने पर भी सीता जी को 
न पा कर देशरयनन्दन ॥ १२ ह 
पड़मासाध विपुल सीदन्तमिव छुज़॒रम्‌ | 
लक्ष्मणो राममत्यथग्ुवाव हितकाम्यय, ॥११॥ 
कीचड़ में फेंसे हुए हाथी की तरह, शोक में मश्न दो गए। 
हब लक्ष्मण जी ध्रीरामचन्द्र जी की हितकामम। से प्रेरित हो उनसे 
बोले ॥११॥ 
भा विषादं महादाहों कुछु यत्नं भया सह । 
इंद॑ च हि बन शूर बहुकंदरशोमितम्‌ ॥१४॥ 
है बढ़ी भुजाओं वाले ! आप दुःखी न हूजिये। आइये भेरे साथ 
सोता को दूढने का प्रयत्न कीजिये। है बीर ! इस बन में बहुत 
सो कंदराए' ( गुफाएँ ) हैं ॥१४॥ 
. भियकाननसश्वारा बनोनतत्ता च मैथिली । 
सा बन॑ वा प्रविष्टा स्पान्नलिनीं वा सुपुष्पिताम्‌ ॥११॥ 
जानकी जी को बन में घूमना प्रिय है। इसीसे वे बम को देख 
उन्‍्मत्त सी हो जाती ईं। अतः या तो वे कहीं इस वन में घूम रदी 
होंगी अथवा किमी पुष्पित कमलों से शोभित सरोवर पर 
होंगी ॥१५॥ 
सरित वा5पि सम्पराप्ताः मीनवज्जुल! सेविताम। 
स्नातुफामा निलीना स्पाद्धासकामा बने क्चित्‌ ॥१६॥ 
हो सकता है ये मछलियों और बच ल पक्तिणें से सेवित नदी 
में स्वान फरने गई हों अथवा हम दोनों के साथ ऐसी झरने फो 
कहीं छिपी बेठो हों ॥१६॥ 
१ बम्मुलो बेतहः | ( गा० ) 


एकपष्टितमः सगे: घछछ 


विज्वासयितुकामा वा लीना स्पात्कानने क्वचित्‌ | 
निज्ञासमाना! बैदेहीं त्वां मां च पुरुषपभ ॥१७॥ 
अथवा हमको तंग करने के लिए 'इस वन में कहीं छिप गई 


हों, अथवा आपकी और मेरी, खोजने की शक्ति की परीक्षा ले रददी 
हों ॥७)॥ 


त्या बन्वेषणे श्रीमन्‌ निक्षपमेव यतावहे न 
बन॑ से विचिल्ुवों यंत्र सा जनकात्मजा ॥१८॥ 
अतएव है श्रीमन | हम दोनों को उनके खोजने में शीघ्र यप्नवान्‌ 
होना चाहिए । जहाँ हो बहाँ जानकी को पाने के लिए हमको यह 
सारा वन मभाना चाहिए ॥१८॥ 
मन्यसे यदि काकुत्स्थ मा सम शोके मनः कया; | 
एप्रमुक्तस्तु सौहादाल्लक्ष्मणेन समाहितः ॥१६॥ 
हे काकुत्थ्थ ! यदि आप मेरा कहना सानें तो शोकाकुज्ष संत 


हूजिए । इस प्रकार जब लद्सण जी ने सौहाद से समझाया सब 
ध्रीरामचन्द्र जी का चित्त ठिकाने हुआ और ॥१६॥ 


सह सौमित्रिणा रामो विचेतुपपचक्रमे । 
ती वनानि गिरीश्चैर सरितिश सशंसि च ॥२०॥ 


। ओरामचन्द्र लक्मण जी के साथ सीता को खोजने लेगे। अब 
वें दोनों वनों पहाढ़ों, नदियों और सगेदरों को ढूंढने लगे ॥२णा 





१ जिज्ञासमाना--आवशोरल्वेषणादिसामर्थ्य बिशातमानेत्वयेंः | ( गो० ) 


छ्ड्द अरण्यकास्डे 


निशिलेन विचिस्तानों सीतां दशरथात्मजौ | 
तस्प शैलस्प सानूनि! गुहाश शिखराणि व ॥२१॥ 
दशरथनन्दन उन दोनों राजकुमारों ने रत्ती रची कर सारे वर्नों, 
पहाड़ों, नदियों और सरोवरों को ढूँढा। उन्होंने वहाँ के पवेत के 
शिला प्रदेशों, करराओ्रं और शिसरों को भी देखा ॥११॥ 


निखिलेन विचिन्चानों नेव तामभिजम्मतुः । 


ब्रिचित्य संतः शैलं रामो लक्ष्मणमत्रवीद्‌ ॥२२॥ 
यद्यपि उन्होंने रच्ती रची वस ममाया, किन्तु सीता का पता न 
लगा । सारा पहाड़ खोज कर श्रीरामचन्द्र ने लक्ष्मण से 
कहा ॥रर|। 


भेह पश्यामि सौमित्रे बेदेही पर्वत शुभागू ) 

ततो दु।खाभिमन्तप्ती लक्षण वाक्यमप्रबीत्‌ ॥२शे॥ 

विचरन्‌ दण्डकारप्यं प्रातरं दीप्ततेजसम्‌ | 

प्राप्स्यसि ल॑ महाप्राज्ञ मैथिली जनकात्मजाम्‌ ॥२४॥ 

विष्णुमहा बलि 
यथा विष्णुमहवाहुव्लि वद्धा महीमिमराम | 
एवएुक्तस्तु सौहादस्लध्मणेन स रायपः ॥२श॥ 
है लद्मण ! इस पहाड़ पर तो सोता नहीं दिसलाई पड़ती। 

तब दु.,ख से रनप्त लचतमण, दस्डकबन में विचरते हुए एवं तेजस्वी 
प्रोरामचन्द्र ब्ोले-द्वे महाप्राक्ष ! तुम्हें जानकी जी यैसे द्वी 
सिल्लेगी जे बलि फो बाँध, विष्णु को यह प्रथिवी मिली थी। 
इस !प्रकर सौदाठ से लक्ष्म्स जो ने ओरामजन्द्र जी 
से कद्दा ॥२३॥१श२४५॥ 


सादूनि--शिलाप्रदेशानू । ( शिर ) 











एकघब्टितम सर्गे छह, 


उबाच दीनया बाचा दु।खामिहतचेतनः । 
बन सर्व सुविचित पत्निन्यः फुल्लपढ़नाः ॥२६॥ 
गिरिभाय महाप्राज्ञ बहुकदरनिरः । 
न पश्यामि बेदी प्राेम्योएप गरीयसीम्‌ ॥२७॥ 
तब दु ख़ से विकल हो भ्रीरामचन्द्र जी दीनबाणी से लद्मण 
से कहने लगे । हे महाप्राजष | सेने समस्त वन और खिले हुए कमलों 
से युक्त सरोवरें, यह पहाड, पहुत सी कदराए और अनेक फरने 
भली भाँति खोजे, किन्तु श्राणो से भी वढ़ कर वैदेही नमित्ी 
॥२8॥र॥। 
एवं स विलपन रामः सीताहरणकर्शितः । 
दीनः शोकसमाबविष्टो मुहूर्त विहलो '3्मवत्‌ ॥२८॥ 
सीता हरण से व्यथित श्रीरामचन्द्र इस प्रकार बिलाप करते 
हुए उदास और शोझाकुनत हो दो घडी के लिए परबश हो 
गए ॥र८॥ 
सम्तप्ता वसबाड़ो गतबुद्धि'विचेतनः 
नपसादातुर दीनो निःश्वस्यायवमायतम ॥२६॥ 
वे सन्तप्त होने के कारण कशाक्व, निस्सल्ल, निश्चेष्ट, आर्च 
और दीम होकर गरम और लबी साँस लेने लगे ॥२६॥ 
पहुल स तु निःशवस््य गमो राणीबलोचनः । 
हा प्रियेति विचुक्रोश बहुलो बाध्गगदगर/ ॥१०॥ 


१ विह्वल --परवश (ग्रो० ) अवसन्राज् --कृशाज्ञ | (गो० ) 
| गतबुंद्धि --निस्तश | ( ग्रो० ) ४ विचेतन --निश्चेष्ट ( गो० ) 





हृप० अर्ण्यशण्डे 
रागीवलोवन श्रीराम वन्‍्द्र बारवबार लंशे साँसें के और “हा 
प्रिये” कह तथा गदुगद हो, उच्च स्वर से रोने लगे ॥३०॥ 
ते ततः सान्तयामास लक्ष्मण: प्रियवान्धव। ) 
बहुपकारं परम प्रथित॑ प्रश्निताज्ञलि! ॥३ १॥ 
श्रीएमचर्न जी की ऐसी दशा देख, उनके प्यारे भाई पमंक्ठ 
लक्ष्मण जी ने, विनयपू्ेक हाथ जोडकर, उनझोे अनेक प्रकार से 
सान्त्वता प्रदान की ॥३९॥ 
अनाहत्य तु तद्ा्य लक्ष्णणोष्टपुटाच्च्युतमू | 
अपश्यस्ता तियां सीता प्राक्कशस पुन एुन। ॥१२॥ 
इति एकपष्टितम: सर्ग: ॥| 


डिन्तु श्रीरा मचन्द्र जी, लद्मण फी कही वादों .का तिरस्कार 
कर और प्यारी सीता को न देस, बार वार उच्चस्वर से-रोने 
लगे ॥३२॥ 


अरश्यकाएंड ढ़ा इकठठवाँ सर्य पूरा हुआ । 
| छः न-न्न, 
हदिपपष्टितमः सर्गः 
+-कै-- 


, सीतामपश्यन्‌ धर्मात्मा कामोपह॑तचेतनः । 
पिलताप मधाबाहू रामः फमललोचन! ॥१॥ 


द्विपष्टितम स्य । 


महाबाहु, धर्मात्मा और कमललोचन श्रीरामचन्द्र, सीता जी 
दो न देख, मारे शाक के चेतनाशून्य हो विलाप करने लगे ॥१॥ 


पश्यत्रिव स ता सीतामपश्यन्‌ मदनार्दित)। 


उबाच राघदा वाक्य विलापाश्रयदुबचम ॥२॥ 
सीता को न्ञ देख कर भी मानों (सीता को ) देखते हुए 
श्रीगचन्द्र काम से प्रीडित हो गदूगद कण्ठ से बोले ॥२॥ 


त्वमशोकस्य शांखामिः पृष्पप्रियतया प्रिये | 
आहदणोपि शरीर ते मम शोकग्रिवधनी ॥३॥ 


कदलीकाएड्सदशों कदव्या सहतावुभो | 
ऊरू पश्यामि ते देवि नासि शक्ता निगूहितुम् |।४॥ 


हे पुष्पों की चाहने वाली ओर मेरे शोक को बढाने "ली 
प्रिये | तू अपने शरीर को अशोक का शासाओं से छिपाती हे 
और केले के व्ृत्ञ के समान अपनी दोनो जॉधा फो केले थे वृक्ष 
से छिपा तो रही हे, किन्तु छिपा नहीं सकदी, में उनको देख रहा 
हूँ ॥१॥४॥ 


फर्रिफारवन भद्दे हतन्ती देवि सेवसे । 
झल ते परिहासेन मम बाघायहेन थे ॥४॥॥ 
हे भर | हे देवि ! तू हसदी हुई कर्शिकार के बन मे प्रिचर 


रही हे, किन्तु मुकको पीड़ा देकर, अत अब मेरे साथ ठट्ठां मठ 
कर ॥४॥ 


परिहासेन कि सीते परिभान्तस्य मे प्रिये। | 
अय॑ स परिहासो5पि साधु देवि न रोचते ॥६॥7 


बा० रा० अ०--३१९ 


हरे अरण्यकाण्डे 

हे प्रिये सोते | मुक परिश्रान्त के साथ ठट्ठा करने से फ्या 
लाभ ? यह तेरा परिद्वास करना ठीक न होने के कारण मुझे पसंद 
नहीं है ॥8॥ 


विशेषेणाभ्रमस्थाने हासोध्यं न प्रश्स्यते । 
अवगच्द्यामि ते शीर्ल परिहासप्रियं ग्िये ॥श। 


हे 
है प्रिये ! मुके यह भालूम हे कि, तू परिद्दास-प्रिय हे, परन्तु 
विशेष कर इस आश्रम-स्थान में परिद्यास करना अच्छा नहीं ॥ण) 


आगच्छ सं विशालाष्षि शन्योध्यपुटणस्तव । 
सुच्यक्त राक्षस; सीता भक्षिता वा हृताईपि वा ॥४८॥ 
न हि सा विलपन्त भामुपसंगति लक्ष्मण | 
एतानि गृगयूथानि साथुनेत्राणि राह््मण ॥8॥ 
है विशालाक्षी ! यह तेरी पर्णयकुदी सूनी पड़ी है, से यहां 
था| है लद्मस ! स्पष्ट ज्ञान पड़ता हे कि, राक्षसें ने सीता को 
खा डाला या वे उमे दर ले गए । क्योंकि मुझे विज्ञाप करते देख 
कर भी बह मेरे पास नहीं आती। हे लक्षमण ! देखो ये मृर्गो के 
मुंह आँखों में आँसू भर ॥घ 
शंसम्तीव हि वंदेदी भश्ितां रननीचरः । 
हा माय! क्‍्य यातासि हा साथ्यि बरवर्णिनि॥१०॥ , 
मानों कई रहे हैं कि, रात्ततों मे सीता को सवा डाला दै। हे 


जेती पुरे ! हे पदिज्रते ! बरवर्थिनि ! तू कहाँ गयी ! ] हे पदिजते ! बरवर्थिनि ! तू कहाँ गयो १॥१० 


१ भ्र--हल्पे। ( सो 


क 


डिपष्टितमः सर्गेः पर 


हा सफ़ामा सया देवी कैफेयी सा भविष्यति । « 
सीतया सड् नि्षात्रा बिना सोतामुपागतः ॥११॥ 


दे देवि! मेरे कारण फैफैया सफन मनोरथ होगी । क्यों कि वह 
देखेगी कि, सीता सहित मैं घर से निकला था और जाऊँगा सीता 
रहित ॥१ शा 


कथं साम प्रोक्ष्पापि शुत्यमन्तः घुरं पुनः । 
निर्वी्य इति लोको मां निरदयश्नेति वश्यति ॥१२॥ 


मुझसे किस प्रकार सीता प्रिना सूने अन्त.पुर में फिर जाया 
जायगां ? सत्र लोग मुमका पराक्रमहीन और निहुर 
बतलावेंगे ॥१२॥ 


कातरल प्रड्ाश हि सीता नयनेन में । 
निह तवनथासथ जनक भिविलाधिपम्‌ ॥११॥ 


सीता के हर जाने से मेशा कायरपन तो स्पष्ट ही है। में जबः 
बनवास से लौट कर जार्ऊगा, तय भिथिलेश जनक ॥१३॥ 


कुशल परिपृच्छन्तं कं शक्ष्पे निरीक्षितुम्‌। 
विदेहराजो मूनं मां दृद्ठा विरठितं तया ॥१७॥ 


मुझसे जानको की कुशल पूतरेटीगे । ढस समय में कक्‍्योंकर 
उनके सामने अपनी आँखें कर सरूँग।। विदेहराल सीता रहित 
“मुफ्रको देख निश्यय ॥(४॥ हु 


दुहितस्नेहसन्तप्तो मोहस्प वशमेष्यति । 
अथवा न ममिष्यामि हुरीं मरतपालिदाम ॥१ १॥)- 


घ््पछ अरण्ययाण्डे 
अपनी बेटी जानी के नाश से सनन्‍्तप्त हो मूच्छित हो जायेंगे 
अथवा मैं भरत द्वारा पानित अयोध्या में जाओ ही नहीं ॥१५॥ 
स्वर्गोंईपि सीतया हीन। शल्य एवं मततो मम । 
मामिहोस्सण्य हि बने गच्छायोध्यांपुर्री शुभाग॥१६॥ 
अयोध्या दी तो बात ही क्या है, मेरे मतातुसार तो सीता के 
विना स्व भी सून। है । अत्तएव दे लक्ष्मण | तुम भुभाक्ों इस चन 
मे छोड अयोध्या को चले जाओ ॥१६॥ 
न लह ता गिना सीतां जीयेय हि कथश्वन | 
गादमाश्लिप्य भरतो वाच्यों मद्रचनात्तया ॥१७॥ 


क्‍योंकि में सीता बिना किसी प्रकार भी जीवित नहीं रह 
सकता । वहाँ जा और भरव वो गाद आलिगन कर मेरी ओर से । 
कहना ॥(णा 


अनुज्ञातोईसि रामेण पालयेति वसुन्धराम्‌ | 

अम्बा च मप्र फैऊ्रेपी सुभिन्ना च त्वया विभो ॥१८॥ 
कौसर्पा थे यवान्यायमभिवाद्या मम्राइया । 
रक्षणीया पयतनेन भवता सेक्तकारिणा ॥१६॥ 


कि, थ्रीराम चन्द्र जी ने यह थाझ्ञा दी हे कि, तुमही प्रथिवी 
का पालने करो । मेरी माता, कैवेयी और 'अपनी माता सुमित्रा 
और कौसल्या को ययाक््म मेरी ओर से प्रशाम फरना! है 
लक्ष्मण | मेरे. आंत्ञातुवर्ती आपको उचित है कि, भाताओं फीर 
अस्नपूर्यफ रक्षा करते रहना ॥१0॥१६॥ 


सीतायाश्य विनाशोध्यं मम चामित्रकर्शन | 
्रीकिण जनन्पा में विनियेषस्तया मबेत्‌ ॥२०॥ 


। 


जिघष्टितम सर्ग पुप+ 


है परन्तप । तुम सीता का तथा भेरे विनाश का वृत्तान्त भी 
मेरी जननी से विध्तारपूर्क कह देना ॥२७॥ 


इति बिलपति गयदे सुद्दीमे 

बनमुप्गम्य तया विना सुकेश्या । 
भयविकलमुखस्तु लक्मणेाउपि 

व्ययितमना भृशमातुरों बभूव ॥२१॥ 


इति द्विषष्टितम सर्गा ॥ 


श्रीरामचन्द्र जा सुकेशी सोता के पिरह में अत्यस्त विक्रल हो 
इस प्रकार से बिलाप करन लगे। भय और विकत्ञता से लक्ष्मण 
भी व्यधित हो अत्यन्त आतुर हो गए ॥२१॥ 


अग्एयराएड का बासठवों सर्गा पूरा हुआ। 
+-छ-+ 
त्रिषष्टितमः सगे: 
<5$-< 


सा राजपुत्र। प्रियया विद्वीन: 

काम्रेन शोकेन च पीड्यमानः । 
विषादयन श्रातरमातंरूपो 

भूयों विषाद प्रविवेश तीवम ॥१॥ 


पद अग्ण्यकाण्डे 


राजपुत्र श्रीरामचन्द्र अपनी प्यारी सीता के थिना कॉम और 
श्लोक से पीड़ित होने के कारण भाई लच््मण वो भी विपादयुक्त 
फर रवय॑ भी फिर अत्यन्त बिषाइयुक्त हु५ 0१) 


ते लक्ष्मण शोबबशामिपत्न 
शोके मिम् मो विपुले तु राम! । 
उदाच वाकय स्यसनानुरूपम्‌ 
उध्ण निविःश्य॒स्य रुदन सशोकम ॥श॥ 
श्रीरामचन्द्र जी विपुल शोक में निम्नप्न हो, गरम साँसें ले, 
शोक से व्याकुल लक्ष्मण से शोक के कारण रोकर बोले ॥श॥ 
न मह्िधो,दुष्फ्रतकर्मकारी ः 
मन्ये द्वितीयो5स्ति पसुस्धरायाम । 
शोकेन शोफ़ो हि परम्पराया 
मामेति भिन्दन्‌ हृदय सनेश्य ॥३॥ 
है लक्रमण ! में सममतता हूँ कि, मेरे समान दुष्कर्म करने बाला 
डूमरा पुरुष इस प्रथिती पर नहीं है । देखे न, एक फे धाद एक, 
इस प्रकार लगातार शाक मेरे हृदयथ और मन को पिदीर्ण किए 
डालते हूँ ॥३॥ 
पूर्व मया नूनमभीज्ितानि 
पापानि फर्भाण्यसकृत्कृतानि | 
वष्रायमघापतितों विपाको 
दुःखेन दुःख यदह विशामि ॥४॥ 


त्रिपष्टितम: सर्ग: घ्पड 
पहले जन्म में निश्चय हो मैंने बद बद्‌ कर अनेक बार बहुत 


से पाप करिए हैं, उन्हींका करमंविपाक आज मुझे सोगना पता है 
और इसीसे मेरे झपर दु सर के ऊपर दःख्व पर रहे हैं ॥शा 


राज्यप्रणाश: स्यजनेर्वियोगः 
पितुर्विनाशों जननीवियोगः । 

सर्वाणि में लक्मण शोकवेगप्‌र 
आपूरयन्ति पविचिन्तितानि ॥४॥ 


है लक्ष्मण | देखो न, राज्य का नाश, स्वजनों का बियोग, पिता 
का भरश, जननी से विछोढ, इन बातों का जब्र मैं स्मरण करवा 
हूँ तघ मेरा हृदय शोऊों से परिपूर्ण हो जाता है 0४॥ 


सर्व गु दुःख मम लक्ष्मणेद 
शान्तं शरीरे बनपरेत्य शूल्यम्‌ । 
सीतावियोगासपुमरप्युदीरं 
काप्टेरिवाि! सहसा पदीक्! ॥॥॥ 
हे लक्रमण ! इस शून्य बन में आने पर, में इन सब दु.खों को 
भूल सा गया था। किन्तु सीता के वियोग से, काठ के संयोग से 
सहसा प्रज्वलित आग की वरह, वे भूले हुए दुःख फिर हरे हो 
गए हैं॥६॥ 


सा नूनमाया मम राक्षसेन है 
बलादुइता ख॑ समुपेत्य भीरु: । 
₹ शोकवेग--शोकराशि । (गो०) २ प्रविचिन्तितानि--स्मृतानि। ( गो० ) 





शपप अरण्यकाण्डे 


अपस्वरं सस्व॒रविप्रलापा 
भयेन विक्रन्दितवत्यभीक्ष्णम्‌ ॥७»॥ 


निस्सन्देह कोई सक्तस उसी भीरु स्वभाव वाली पूज्या सीता ' 
की. आकाश मा से ले गया है और उस समय वह भयभीत दो 
विकृत स्वर से धारवार र६ और चिल्लाई होगी ॥७१ 


तौ लोहितस्प* प्ियद्शनस्य 
सदोचितावुत्तमचन्दनस्प । 
इत्तौ स्तनी शोणितपहू दिग्यौ 
नूम प्रियाया मम्र नाभिभातः ॥८॥ 
गोल और लाल चन्दन जैसे लाल रग वाले और देखने में 
प्रिय लगने बाते भेरी प्रिया जानकी जी के स्तन) जो सदा उत्तम 


चन्दन से चचित होने योग्य हैँ, वे अवश्य ही गाढ़े लोहू से सन 
गए होंगे ॥४॥ | 


तच्चलइणमुन्पक्तपदुपलापं 
तस््या मुख कुश्चितक्रेशभारम्‌ । 
रप्तावरश नूनमुपागताया 
: न श्नातते राहुमु्खे ययेन्दु) ॥६॥| 
मधुर, रप्ठ और कोमल वचनों का बोलने वाला और सुन्दर 
घु'घराले वार्नो के बोच शामित मेरी प्रिया का मुख, राक्षस के वश 


होने से बैसे ही शोभायमान नहीं होता होगा जैसे राहु से प्रस्त 
लन्द्रमा शोभायमान नहीं होता ॥६॥ 


१ लोहितस्प--लोदिताख्पस्य उत्तमसन्दस्तय | ( गो० ) 





त्रिपष्टितम: सगे. प्ष६ 


तां हारपाशस्य सदोचिताया 
ग्रीवां भियाया मम सुत्रवाया। । 
रक्षांति नूनं परिषीतवन्ति 
विभिग्य शूम्ये रुधिराशनानि ॥१०)॥ 
भेरी पतित्रता प्रिया की पह सुन्दर गरदन जो सदा हारों से 


भूषित रहती थी, निश्चय द्वी एकान्त पा, रुथिर पीने वाले राक्षसों 
ने इसे चीर कर उसका रुधिर पिय्या होगा ॥१०॥ 


भया विहीना विजने बने या 
रक्षेभिराहुत्य ब्िक्ृष्यमाणा । 
नुनं विनाद कुररीव दीना 
सा मुक्तवत्यायतकान्तनेत्रा ॥११॥ 
मेरी अनुपस्थिति मे जब निर्ज़नन बन में शाक्षसो ने चारों ओर 


से घेर कर सीता को खींचा होगा, तत्र उस घड़े नेत्र वाली मे 
अवश्य ही कुंररी की तरह बडा आतंनाद किआ होगा ॥११॥ 


अस्मिन्‌ मया साधपुदारशीला 
शिलातले पूवमुपोप॑विष्टा | 
कान्तस्मिता शक्ष्मण जातद्याता 
लामाह सीता बहुदाक्यजातम्‌ ॥१२। 
है लक्ष्मण | उदारस्वभाव चाली सीता, मेरे साथ इस शिला 
पर बैठ मनोहर हृगस्यपूर्वक तुमसे कितनी ही बाते कट्दा करती 
थी।११॥ 


श््१० अरश्यकाएडे 


गोदावरीयं सरितां बरिष्ठा 
प्रिया प्रियाया मग नित्यकालम्‌। 
श्रप्यत्र गच्छेटिति चिन्तयामि 
मैकाझिनी याति हि मा कदाचित्‌ ॥ १ १॥ 
हे ऋदमणु | यह नदियों मं श्रेट गोदावरी नदी मेरी प्रिया की 
सर्वदा अत्यन्त 'या । थी से मैं से चता हूँ कि, कचित्‌ वह सदी 
के तत ५ गया हो, फस्तु बढ अफ्रेल्ी तो वहाँ कभी नहीं 
ज्ञात ॥९ ५॥॥ * 


पद्मानना पश्नविशालनेत्रा 
पद्मानि बानेतुममिप्रयाता | 
तदप्पसुर्क्त न दि सा फदाबिंत्‌ 
, मैया रिना गच्छति पडुजानि ॥(४॥ 
फिर मैं यह भा सेना हूँ कि, वद्द कमलमुसी और कमल के 
समान विशाल सेत्र बादी कहीं ऊमल के फूल क्ामे को न गई 
हो , विस्तु यह भा ठाऊ नहीं, क्योंकि मेरे ब्रिता बह कमल ज्लेने 
भी नहीं जाती ॥१०॥ 
काम लिए पु्यितक्षपएहं 
नानाजयिः पश्षिगणरुपेतम । 
बने प्रयाता तु तदप्ययुक्तम्‌ 
एकाकिनी सा3तिविभेति भीरु। ॥१५॥ 


आअथयषा इस पते हुए वृछों फे समूह से शोमित तथा मौँति 
भाँवि के पत्तियों से युक्त इन वन को देसने वह अपनी इच्छा से 


त्रिषष्टितमः सर्गः घ्र्घ् 


गई हो ! किन्तु यह भी ठीक नहीं, क्योकि वह डरपोंक स्वभाव 
की होते के कारण, अझेली वन मे जाते बहुत डरती है ॥१५॥ 


आदित्य थो लोककृताकतत्न 
लोकस्प सत्यावृतकमंसाक्षिन्‌ । 
- मम्र भिया सा क्ष गता हता था 
शंमस्त्र मे शोकवभस्य सत्यप्त ॥१६॥ 
सूर्यदेव ! तुम लोगों के।क्िए अनकिए तथा पाप पुण्य 
मय कर्मो के साक्षी हो | मुझे यह तो सस्य मत्य बतलाओ कि 
मेरी प्रिया कहाँ गई ? अथवा उसको कोई हर कर ले गया * 
क्योंकि मैं इस समय शोक से विकल हो रहा हूँ ॥१६॥ 


लोकेपु सर्वुपु च नास्ति किश्वि- 
थत्तेन नित्यं विदितं भवेद्त्‌ । 
शंसस्व वायो कुलशालिनीं तां 
हता मृता वा पथ्चि वर्तते वा ॥१७॥ 
हे पबनदेव ! समस्त लोको मे ऐसी कोई वस्तु नेहीं, जो नित्य 
आपकी जानकारी मे न आती हो। अत्एब आप ही उस कुल 
मर्यादा की रखमे वाली सीता के विषय मे यह बतलाओ कि, यह 
मर गई या किसी ने इसे हर लिआ या वह इसी वन के किसी 
मार्ग में है ॥१७॥ 
इतीब. शोकविधेयदेहं 
राम विस बिलपन्तमेवम्‌। 


# पाठान्तरे “नित्मम । 





श्र अर्ण्यक्षारडे 


उवाच सौमित्रिरदीनसच्ो 
न्याये स्थितः कालयुतं च वाक्यम्‌ ॥१८॥ 


जब लद्मश ज्ञी ने श्रीरामचन्द्र जो को शोक से विद्ल हो 
इस प्रकार अव्यवस्थिव चित्त वाले ममुष्य की तरह विलाप करते 
देसा, तब लक्ष्मण ने दीनता त्याग न्‍्यायानुमोदित एवं कालोचित 
बचन श्रीरामचद्ध जी से कट्दे ॥(फा। 


शोक विमुआञाय धतिं भजर्व 
सोत्माहता चास्त्रु विमागेऐेज्स्याः । 
उत्साहवन्तों हि नगा न लोके 
प 
सीदस्ति कम स्व॒तिदुष्करेपु ॥१६॥| 
हे आय | शोक को ह्यागिए और घैय को घारण कीजिए । 
तद्नन्तर उत्साह पूवषक जानकी हर दुँडिए। क्योंकि जो लोग 
उत्साही होते हैं वे दुष्हर कार्यो के करने में भी हुःस नही 
पाते ॥१5॥ 
इतीव सौमिय्रिमुट्ग्रपौरुष* 
बुबन्तमार्तों रघुवंशवर्धनः । 
न चिन्तयामास पति बिम्नुक्तवान्‌ 
पुनश्च दुख महदम्युपागमत्‌ ॥२०॥ 


इति त्रिपष्टितम: सर्ग: ॥ 





१ उदग्रापौ्य-- भेशपराक्रम । (गोब )। 


चतु पष्टितम सगे ४६३ 


अप्ठ पराक्रमी लक्ष्मण के यह करने पर भी श्रीरामचन्द्र ने 
आते होने के कारण लद्मण जी के कथन का सुना अनसुना कर 
दिआ। बल्कि वे धैयें छोड पुन अत्यन्त दु खी हुए ॥२०॥ प 
अर्ण्यकाग्ड का तिरतठवा उर्ग' पूग हुआ 
+ कै -- 
चतुःपप्टितम: सगे: 
पा (| कु 
स दीनो दीनया बचा लक्ष्मएं बाक्यमम्रपीत्‌ ) 
शीघ्र लक्ष्मण जानीहि गला गोदाबरी नदीम ॥१॥ 


दीनता को प्राप्त आरामचम्द्र दीन बचन कह क्षक्षमण से बोले-- 
है लक्ष्मण ! तुम शीघ्र गोदावरी के तट पर जाकर देस आओ 


कि॥॥॥ 
अपि गोदाबरी सीता पशद्मान्यानयितु गता । 
एउप्नुक्तस्यु रामेण लक्ष्मण: #पुनरेवहि ॥२॥ 
नदी भोदापरी रम्यां जगाम लघुविक्रम/! । 
तां लक्ष्मणस्तीयंबतीं यिचिला राममत्नवीत्‌ ॥१॥ 
नैनां पश्यामि वीर्थेपु शतो न शणोति में 
क नु सा देशमापन्ना वेदेही वलेशनाशिनी ॥४॥ 
जानकी कहीं कमल के फूल लेने तो चहाँ नहीं गई। श्रीराम 
अन्दर जी के पुन वहा घात कहने पर शीध्रगामा लक्ष्मण तुरन्त 


१ लघुबिकम --अतिशीघ्रयादअ्षेपवान्‌ लक्ष्मण । ( शि० ) 
पाठान्तेरे--परबीरद्दा ॥7 





श्ध्ए अश्यकास्डे 


गोदावरी के घट पर पहुँचे और उस सुन्दर 'घारों वाली गोदबिरी 
के चारों ओर देख भाल कर श्रीरामचन्द्र के पास लौट आए और 
बोले-मैंने समो घाटों पर ढेंढा डिन्‍्तु कहीं भी वे मुझे न 
मिल्लीं । मैंने उन्हे पुकारा भी किन्तु मुझे कुछ उत्तर न मिला। 
नहीं मालूम क्लेशनाशिनी सीता, कहाँ चली गयीं ॥२॥३॥७॥ 
न हाहं वेद त॑ देश यत्र सा जनकात्मजा । 
लक्ष्मशस्प बचः श्रुत्रा दीनः सन्तापमोहितः ॥५॥ 
मैं नदी कह सकता कि, जानऊी जी कहाँ हें ? लक्ष्मण जी के 
ये बचन सुन श्रीरामचन्द्र जी उदास और सन्तप्त हो ॥५॥ 
राम; समभिचक्राम स्त्रय गोदावरी नदीम्‌। 
से तामुपस्थितों राम: क सीतेत्येवमत्रबीत्‌ ॥६8॥ 
तथा स्वय गोदावरी नदी के तट पर जा, कह्दने लगे--हे सीते! 
तुम कहाँ हो ? ॥६॥ 
भूतानि रा्षसेद्रेण वधाहण हतामपि । 
नतां शशत्त्‌ रामाय तथा गोदावरी नदी ॥७»॥ 
सब प्राणियों ने तथा गोदावरी नदी ने श्रीरोमचन्द्र जी से यह 
न कट्दा कि, वघ करने योग्य राणण सीता को हर कर ले गया 
है ॥७॥ 
ततः प्रचोदिता भूतः” शसास्मत्ां प्रियामिति । 
न तु साध्म्यवदत्सीतां पृष्ट रामेण शोचता ॥८॥ 


तद्नन्तर उस बन के प्राणियों ने गोदाबरी से अनुरोध कित्रा 
कि, भ्रीराम घन्द्र को बतला दे कि, रावश सीता वो हर कर ले 
६ भूहानि--अन्यानि रुखानि। ( गौ० ) 


चतु धष्टिम: सगेः है 


गया है । चिन्ताप्रस्त श्रीरामचनद्र जी ने पूछा ; किन्तु गोदावरी ने 
न॑ बेतलाया ॥८॥ 
हैः 
रावणस्य च रद्रप कम्मांणि च दुरात्मनः । 
ध्याता भयाततु पेठहीं सा नदी न शर्शंस ताम ॥६॥ 
क्योंकि रावण का शक्त ओर उस दुष्ट के कार्यों का स्मरण 
कर मारे डर के गारावरी को साहस न हुआ ऊि, बह सीता का 
हाभ श्रीरामचन्द्र से कह्दे ॥६॥ 
निणशस्तु तया भद्या मीताया द्शने कृतः । 
उबाच शामः सौमित्रि सीताइदशनकर्शितः ॥१०॥ 
सीता जी के दर्शन से इम प्रकार नद्दी से निराश हो श्रीराम 
चन्द्र जी ने जो सीता के बिरह से पीड़ित थे, लत्मश जी से 
कहा ॥१०॥ 
एपा गोदावरी सोम्य किख्चित्र प्रतिभापते । 
किन्तु लक्ष्माप वष्ष्पामि समेत्य जनक बचः ॥११॥ 
भातरं चैब बेदद्या विना तामहमप्रियम्‌ | 
या में राज्यविद्दीनम्य वने बन्येन जीवंत! ॥१२॥ 
है श्र 4 
सब व्यपनयेच्छाक बे ही कू नु सा गता । 
ज्ञातिपक्षविहीनस्य राजपुत्र'मयश्याः ॥१३॥ 
है सौम्य ! देखो यह गोशायग ता कुद्ध जब्ात्र ही नहीं देती। 
अब लौट कर मद्दाराज़ जनक से ठथ्ा साता की माता से मैं कैसे 
श्रप्रिय वचन कहूँगा । जो जानकी बन में इसपन्न कन्द मूलादि से 
सन्तुष्ठ हो, मुक्त राव्य यिह्दीन के सब शो5 दूर किआ करती थी. 
बह सीता कहाँ गई ? एक तो पहले हो मैं कुटुम्वियों से रहित था, 
तथ राजपुत्री जानकी मी नहीं रही ॥११॥१२॥१३॥ 


६: (8६ अरण्यकाण्डे 


मन्ये दीर्धा भविष्यन्ति रात्रयो मम जाग्रताः। 

मन्दाकिनी जनस्थानसिम प्रखतण गिरिम्‌ ॥१४॥ 

सर्वाण्पलुचरिष्यामि यदि सीता हि दृश्यते । 

एते मृगा महावीरा मामीक्षस्ते मुहुमहुः ॥१ श। 

से अच ऐसा मुके जान पडता है कि, ये रात भी ज्ञागने के 

कारण मेरे लिए वहुत बडी हो जायेंगी। मन्दाकिनी नदी, जनस्थान 
ओर इस समस्त प्रस्नवण पहाड़ को चल फिर कर ढूँढूँगा। 
कदाचित्‌ सीता से भेंट हो जाय। दे वोर | दखो ये बडे बड़े झृगं 
मेरी ओर देखते हूँ ॥१४॥१श॥ 


बबतुकामा इय दि में इल्नितान्युपलक्षये । 
तांछु दृष्टा नरव्याप्रों राथमः प्रत्युवाच ह ॥१३॥ 
इनसे सह्ल तों से ऐसा जान पडता है मानों थे मुझसे कद 
कहना चाहते हूँ | उनडी ( मृर्गों की) ओर देस़ पुरुपसिंह श्रीराम- 
चन्द्र ने इनसे कहा ॥१६॥ 
क्य मीतेति निरीक्षन्त वाप्पसरुद्धया रशा । 
एयपुक्ता नरेन्द्रेण ते श्गाः सहसोत्विता; ॥१७॥ 
दक्षिणा भिमुखा: सर्वे दशयम्तो नभ/स्थलम्‌ । 
मेंथिली हियमाणा सा दिश यामस्वप्यत ॥१८॥ 
हे मो ! सोता कहाँ हे) यह कहते ही श्रीरामचन्द्र जी की 
आँखों में श्रॉसू मर क्राए और करठ गदूगद हो गया। श्रीराम- 
चन्द्र के इस प्रकार एूँड़ने पर वे मूंग शीघ्र उठ कर दक्तिणामिमुख 
दो आकाश मार्ग को दिसलाते हुए चल्ते और ज्िप्त रास्ते से 
रावण सीना को दर कर ले गया था, उसी मार्ग से ये आगे 
यदे ॥९७॥ ५॥ कब 


चतुःपष्टिठम: सगे: घ६७ 


तेन मार्गेण धावन्तो निरीक्षन्ते नराधिपम्‌ । 

येन मार्ग च प्ूमि च निरीक्षन्ते सम ते मुगाः ॥१६॥ 

पुनश् मागमिच्छन्ति लक्ष्मणेनोपलक्षिताः । 

तेपां बचनसर्वस्व॑ लक्षयामास चेड्नितम ॥२०॥ 
उसी मार्ग पर झग दौड़ते चल्ले जाते थे और मुड्ठ मुढ़ कर 
| श्रीरा/ चन्द्र जी को देखते जाते थे । जिस ओर के रास्ते को 
र जमीन को वे श्ग देखते तथ/ ज्ञाते जाते शब्द करते जाते थे, 


ओर लक्तमश ने देखा और उन झगों की बोली के अभिप्नाय 
समझ तथा उनकी चेष्टा पर ध्यान दे ॥१६॥२०॥ 


उवाच लक्षणों स्येष्ठ धीमान्‌ भ्रातरमा्तवत्‌ । 
क्‍्य सीतेति त्वया पृष्ठा यथेमे सह्ोत्यिता। ॥२१॥ 
लक्ष्मण ने आत्त की तरदद अपने ज्येष्ठ बुद्धिमान भाई से 
(--आपने इनसे पूछा कि, सीता कहाँ है ? सो ये मृग एफ 
थष्ठकर,॥२७ 
पं प्वियां सा । 
दर्शयन्ति प्षितिं चेव दक्षिणां च दिशं भगा। । 
साधु गच्छावहे देव दिशमेतां हि नऋतिय्‌ ॥२२॥ 
हमें आकाश ओर दक्षिण दिशा दिखला रहे हैं । अतः मैसा 


ये बसला रहे हैं, वैसे ही दमें नेऋत्य दिशा की ओर चलना 
'हिए ॥रर॥। 


यदि स्थादागम। कशिचिदार्यावा साउय लक्ष्यते । 


बाढमित्येव काइत्त्व ग्रस्थितों दक्षिणां दिशम ॥२श॥ 
बा० २० अ०--बे२ हु 


प्र्ध्ष अरण्यकाण्डे 


सम्भव है उस ओर जाने से सीता का पता चल जाय 
वही मिल जाय । लर्मण के ये वचन सुन और “बहुत अच्छा 
कह, श्रीरामचन्द्र दक्षिण दिशा को ओर चल दिए ॥रशा 


लक्ष्मणानुगत; श्रीमान्‌ वीक्षमाणों वसुन्धराम्‌। 
एवं सम्भापमाणो ताबन्योन्य प्रातराबुभी ॥२४॥ 
लक्ष्मण जी श्रीराम के पीछे हो लिए । श्रीरामचन्द्र, जमीन को 
ओर दृष्टि लगाए हुए चले | इस प्रकार वे दोनों भाई आपस में 
वारचालाप करते चले जाते ये ॥२४॥ 


बसुन्धरायां पत्ितं पृष्पमागमपश्यताम । 
ता पुषयहृष्टि पतितां दृष्ठा रामो महीतले ॥१४॥ 
उन्होंने कुछ दूर आगे जाकर देखा फि, पृथ्वी में आराश / 
पिरे हुए फूल मांगे पर पढ़े हूँ ! उस पुष्पयृष्टि के पुष्पोंों 
घरातत पर पढे हुए देय, 0२४॥ 
आ्वाच लक्ष्मणं वीरो दुःखितो दुःखितं बचः । 
अभिनानामि पृष्पाणि तानीमानीह लक्ष्मण ॥२६॥ 
श्रीणमचन्द्र जी ने दुःख से दुःसित हो लद्मण से पद्दा, है 
लद्मण-! में जानता हूँ ये वे ही फूल हैँ ॥२६॥ 
पिवदानीह बंदेशा मया दत्तानि कानने | 
मन्ये सूयश्च बायुश्च मेदिनी च यशख्िनी ॥२ण 
अभिरक्षन्ति पुष्पाणि प्रडुबेन्तों मम प्रियम । 
।... एममुक्ता महाबाह लश्मर्श पुरुर्षमः ॥२८॥ 


चतु'षष्टितमः सगे; ४६६. 


जो मैंने लाकर वन में सोता को दिए-थे और जिन्हें उसने 
अपमे अंगों पर धारण किआ था। ऐसा जान पड़ता है कि, मेरी 
. प्रसन्नता के लिए सूर्य ने इन्हें कुम्हलाने नहीं दिआ्ा, पवन ने इनको 
डडा कर तितर बितर नहीं किआ और यशस्विनी प्रथिवी ने इन्हें 
जहाँ के तहाँ बनाए रखा है। पुरुपश्रेष्ठ श्रीराम ने इस प्रकार 
महाबाहु लक्ष्मण से कहा ॥२७॥२८)॥ 
उदाच रामो धर्मात्मा गिरिं पस्तवणाकुलम्‌ । 
कचिस््षितिभृतां नाथ दृष्टा पर्वाह्नगुन्दरी ॥२६&॥ 
तदनन्तर ध्मात्मा श्रीरामचस्द्र जी ने भ्रमण पबेत से कहा, 
हे पबंतनाथ ! क्या तुमने उस सबब्विमुन्दरी सीता को देखा 
है? ॥२६॥ 
रामा रम्ये वनोदेशे मया विरहिता लया। 
क्रुद्धोज्वीदृगिरिं तग्र सिंहः शुद्ृमंग यथा ॥२०॥ 
मेरी प्रिया मेरे बिना क्या इस बन में तुमने कही देखी है । 
जब उस पंत ने कुछ भी उत्तर न दिश्ला, तव॒ श्रीरामचन्द्र कडक 
कर कुद्ध हो वैसे ही उस परत से बोले, लेसे सिंह शुर्रा कर 
मृगो से बोलता है ॥३०॥। 
ता हेमवर्णों हेमाभां सीतां दर्शय पर्वत । 
र्वाि न ० 
यावत्सानूनि सवाणि न ते विध्वंसयाम्यहम्‌ ॥३ १॥ 
«दे पव॑त | तुम मुझे उस सुबणवर्णा सीता को दिखला;दो॥ 
नहीं तो में तुम्हारे इन हड्डी को नष्ट कर डालूँगा ॥३१॥ 
एयमुक्तस्तु रामेण पर्व॑तो मैचिलीं प्रति | 
शंसन्निव ततः सीतां नादशयद राषबे ॥३२॥ |, 


३०० अरस्यकासडे 


श्रीराम चन्द्र द्वारा सीता के विषय में इस भ्रक्नार पूछे जाने पर 
चह पर्वत बतल्लाने की इच्छा रपता हुआ भी, (रावण के भय से) 
चतलाने को तैयार न हुआ ॥इश। 
ततो दाशरथी राम उदाच च शिलोचयम्‌ | 
मस्त वाणाप्रि निर्दमधों भस्गीभूतों भविष्यसि ॥३३॥ 
तब दशरथनन्दन श्रीरामचन्द्र ज्ञो ने पर्वत से कदम कि, तू 
औरे घाणों की आग से जल कर भस्म हो ज्ञायगा ( अर्थात्‌ 
जुझे अपने बाणो से भस्म कर डालूँगा ) ॥३श॥ 
असेव्यः सन्त चैव निस्तुणद्रमपत्लवः । 
इम्रां वा सरिता चाथ शोपपिष्यामि लक्ष्मण । 
| थ 
यदि नाझयानि भें सीतामायों चन्द्रनिभाननाम्‌ ॥३४॥ 
फिर तृण वृक्ष, पल्‍लवादि के भस्म होने से कोई तेरा आश्रय 
प्रदण न करेगा। हे ताद्मण ! यदि यह पर्वत और नदी गोदावरी 
मेरी पतित्रता पव चर्द्रवदनी सीता का पता नहीं बतलाबेगी तो 
आज मैं इस गोदावरी नदी को भी सुसा डार्लेंगा और पर्बेत को 
नप्द कर डालूँगा ॥इश॥ 
एवं से रुपितो रामो दिपक्षन्निव चध्ुपा ॥३५॥ 
इस प्रकार से श्रोरामचन्द्र जी कह, अत्यन्त कुपित हुए और 
ऋुद्ध हो, वे मार्नो नेत्नों से उस पर्वत वो भस्म फरना चाहते 
ये ॥शशा 


दद॒शे भूमो रिष्फान्त राक्षतस्प पद महत्‌ । 
त्रस्ताया रामकाइश्षिएयाः प्रधावन्त्या इतस्ततः ॥३६॥ 


इतने में चद्दों भूमि पर ग़ज्षम का विशाल पद-चिद्द देख 
" | साथ द्वी उन जानी जी फे पदों के चिद्ठ भी दिसलाई पढ़े 


चतुःषष्टितमः से ५०९ 
जो श्रीराप्चन्दर के दर्शनों की इच्छा किए हुए, राक्षस से ऋल्त हो, 
इधर उधर दौड़ी थीं ॥३६॥ 

राक्षसेनानुशनत्ताया मेथिल्याश पदान्यथ । 
से समीक्ष्य परिक्रान्तं सीताया राक्षसस्प च ॥१७॥ 
यंक्षस का पीछा करने से जामकी के भी पैरो के चिह राक्षस 
के पैरों के चिह्लों के भीतर बने देख पढ़े। श्रीरामचन्द्र जी ने 
सीता जी वा राक्षस के पदचिहो को एक में मिला देसा ॥१७॥ 
भग्न॑ धनुथ तूणी च विकी्ण बहुधा रथम्‌। 
सम्श्रान्तहृदयों राम, शरशंस श्रातर प्रियम्‌ ॥३८॥ 
फिर धनुप व तरकस को हटा हुआ वहाँ पड़ा देख तथा 
रथ को भी चूर चूर हुआ देख, श्रौरामन्द्र जी ने उद्धिग्न हो, अपने 
प्यारे भाई लक्ष्मण से कहा ॥ रे८॥ 
पश्य लक्ष्मण चैदेद्याः शीणो! कनकपिन्दवः 
भूषणानां हि सौमित्रे माल्यानि विविधानि च ॥३६॥ 
है लक्ष्मण ! देखो जानकी जी के गद्नों के सोने के रौमे (दाने) 
तथा विविध प्रकार की माजाएँ यहाँ विसरा हुई पड़ी है ॥३६॥ 
तप्तविन्दुनिकाशैश् चित्र) क्षतजविन्दुमिः 
आहत पश्य सोमित्रे सवतो धरणीतलम ॥४०॥ 
« और देखो ये लोहू की सुवर्णविन्दु सम बिचिन्र बंद, प्रथिवी 
के चारों ओर टपकाई हुईं सी देख पड़ती हैं ॥४०॥ 
मन्‍्ये लक्ष्मण वैदेही राक्षसे! कामरूपिभिः 
भिक्तता भिन्त्वा विभक्तावा भन्षितावां भविष्यति ॥४१॥ 


श्र अरण्यकाण्डे 
है लदमण ! इससे जान पहुता है कि, कामरूपी राज्षसों ने 
सीता फे शरीर को डुकड़ें हुकडे कर और आपस में हिस्सा बाँट 
कर सा डाला है॥ ४१ ॥ 
तस्या निमित्त वैदेशा इयोर्विवदमानयो: । 
बभूत युद्ध मोमित्रें घोरं राक्षतयोरिह ॥४९॥ 


ऐसा मालूम देता हे कि, सीता के लिए दो राक्षर्सों का यहां 
परस्पर झगड्ा हुआ है ओर आपस मे घोर खडाई हुई है ॥४शा 


मुक्तामणिमय चेदं तपनीयविभूषितम्‌ | 
धर्ण्यां पति सौम्य कस्य भरने महद्धनः ॥४३॥ 


है सौम्य | मोती और मोतियों से ज्डा हुआ यह विशाल 
घनुप टृटा हु आ जमीन पर किसका पढ़ा हुआ है ? ॥४३॥ 


[ राक्षसानामिदं वत्त सुराणामथवा5पि वा | ] _ 
चल 
तरुणादित्यप्द्भाश वेडयगुलिकाबितम्‌ ॥४४॥ 
हे चत्स | या तो यह धनुष किसी राक्षम का है अथवा किसी 
देवता का। क्योंकि यह भध्याहफालीन सूर्य दी तरह कैसा 
'मक रहा है और स्थान स्थात पर पन्नों की गोलियाँ कैसी जड़ी 
हैं ॥४४॥ 4 


बिशीर्श पतितं भूमी कयर्च कस्प काशथ्नम्‌ । 
छत्नं शतशलाक च॑ दिव्यमास्योपशोभितम ॥॥४४॥ 
यह सोने का फबच किसका टूटा फूटा पढ़ा है और सौ 


नीलियोाँ का यह छत्र जो दिव्य मालाओओं से भूषित है, किसका 
7 १॥9शा । 


ग 


चतुःपष्ठितमः सर: 3०३ 


भगंदएइमिद करय भूमी सम्यनिपातितम । ] 
काश्चनोरश्छ्दाश्रमे पिशाचबदना: खराः ॥४५॥ 
भीमरूपा महाकाया; कस्य वा निहता रणे । 
दीप्रपावकसड्ाशों धुतिमान्‌ समरध्वजः ॥४७)। 
अपविद्धथ भम्नश्व कस्य सांग्रामिको रथ । 
रथाक्षमात्रा विशिखतास्तपतीयविभूषणा: ॥४८॥ 
और यह दृटा हुआ दृश्ड किसका जमीन पर पढ़ा हुआ है ९ 
देखो ये सुचर्ण कचच से सजे हुए, पिशाचमुख, भंयईर और बडे 
डील डौल के सब्र युद्ध मे किसके मारे गए हैँ। यह भ्रज्यलित 
अप्नि की तरह चमकता और समरध्यज युक्त सप्राम रथ चूर 
होकर किसका पड़ा दे था सो अंगुल लवे और फलहीन एव 
सुबण-भूषित ॥४६।४७॥४८॥ 
फस्येमेडमिहता बाशाः प्रकी्णा धोरफर्मशः । 
शराबरो शरेः पूरा विध्वस्ती पश्य लक्ष्मण ॥१६॥ 
अयझुर बाएं किसके छतराए हुए पड़े हैं। हे लब्मण | बाण 
से भरे ये दोनों तरकमस किसके पड़े हुए हैं ! ॥४६॥ 
हि १3 |. 
पतोदाभीपुहस्तो वे कस्यायं सारथिहेतः । 
फस्येभों पुरुषव्याप्त शयाते निहतों युधि ॥५०॥ 
चामराहिए सौम्य सोप्णीपमणिकुण्डलो । 
पदवी पुरुपस्येपा व्यक्त कस्यापि रक्षसः ॥४१॥ 
देखो, चाबुक और रास ह्वाथ में लिए किसी का सारथी भी 
मरा हुआ पड़ा हे। है पुरुषसिंद् ! चैंबर कैने वाले थे दोनों जन 


घ््ण्छ अरण्यकाण्डे 


जो सिर पर पगड़ी और कानों में जड़।ऊ कुण्ठहल धारण छिए हैं, 
युद्ध में मरे हुए किसके पड़े हैँ। जान पडता है कि, अवश्य यह 
किसी राक्षस के आने जाने का मार्ग है ॥४०॥४१॥ 
बैरं शतगुर्ण पश्य ममेदं जीवितान्तकम्‌। 
सुघोरह द्य: सौम्य राक्षस! कामरूपिमि! ॥५२॥ 
हे सौम्य ! देपो अत्यन्त कठोर हृदय और काम रूपी राक्षसों 
के साथ अब तो सी गुना अधिक ऐसा बैर हो गया, जिसका परि* 
णाम उनका प्राणशनाश होगा ॥५२॥ 
हता मृता वा सीता सा भक्षिता था तपस्िनी । 
न धर्मब्लायते सीतां द्वियमाणां महावबने ॥५श॥ 
या तो राक्षमों ने सीता को हर लिआ, अथवा उस तपरिवनी ने 
सह्डूट में पड़, स्तय प्राण त्याग दिए अथवा किसी वन्य पशु ने 
उसे खा डाला । देयो हरे जाने के समय इस महावन में धमम से 
भी सीता की रक्षा न की ॥४शा। 
भक्षितायाँ हि वेद वां हतायामपि लक्ष्मण । 
के हि लोके्जप्रयं कतु शक्ताः सौम्य ममेश्वरा! ॥५४॥ 
, दै सौम्य | जन जानकी जी मार कर साई गई अथवा हरी ही 
गई, तथ यदि धर्म ने उसकी रक्षा न की, तब्र इस संदघार में और 
कौन ईश्वरीय शक्ति सम्पन्न पुरुष मेरा हित कर सकता है ॥५४॥ 
कर्तारमपि लोकानां शरं ! करुणवेद्निम्र । 
हि ९ 
अज्ञानादवमन्पेरन्‌ सब भूतानि लक्ष्मण ॥५४॥ 
हे श्रमपि सद्ारत रणसमपंमप्रि) (यो० ) २ क्रुण वेदिनं--पफारुए्य पर 


(गोल) 





ह 


चतु पष्टितम सर्म श्०्श्‌ 


इसोसे है लद्मण ! प्राशिमात्र अज्ञान के परवर्ती हो, उन 
परमेश्वर को, जो लोकी के रचने, पालने और सहार करने की 
शक्ति रखते हैं, नहीं मानते अर्थात्‌ उतका अनादर करते हैं । 
लोगों का यह स्वभाव ही है ॥५५॥ 
मगृदु लोझऋद्विते युक्त दान्त!करुणवेदिनम्‌ | 
निर्वीय इति मन्यन्ते नून मां त्रिदशेश्वरा। ॥४ ६॥ 
हे समय | देवता लोग तो मेरे कोमल हृदय, लोकहित में 
तत्पर, जितेद्विन्य ओर दयालु होने के कारण मुझको पराक्रमह्दीन 
सानते हैँ ॥५६॥ 


भां प्राप्य हि गुणो दोष) सदृत्तः पश्य लक्ष्मण । 
अर्थचव सर्वभूतानां रक्षसामभवाय च ॥५७॥ 
हे लक्ष्मण ! इन गशुर्शों का समावेश सुममें होने के कारण, 
गुण दूषित हो गए दे । देखो, अय सब प्राशियों और विशेष कर 
रावसो के अमाव के लिए ॥४७) 
महत्येव शशिज्योत्स्ना महान्‌ सूर्य इबोदितः । 
सहत्येब गुणान्‌ सर्वान्‌ मम तेज! प्रकाशते ॥४८॥ 
चन्द्रमा की चाँदमी को हटा, उदय हुए सूय की तरह, इन 
गुणों को नाश कर, मेरा तेज कैसा प्रकट होता है ॥५८॥ 
नैव यक्षा न गन्धवां न पिशाया न राक्षसा। । 
किब्वरा वा मनुष्या वासुख़ प्राप्श्यन्ति लक्षण ॥१६॥ 





१ करणवेदि न दान्त--विपवचापल्यरद्दित मा । ( गो० ) 


४०६ अरण्यकाएडे 


हे लक्षण ! इस तेज्ञ के प्रकट होने पर न तो यज्ञ, न गन्धर्व, 
मे पिशाच, न राक्षस, ने किन्नर और न मनुष्य ही सुसी रहने 
पबिगे ॥४६॥ 
मम्रास्थवाणसम्पूरा माकाशं पश्य लक्ष्मण । 
सम्पावं करिष्यामि बद्म त्र्गञोक्यचारिणाम ॥९०॥ 
हैं बद्मण | देसो में अपने अस्प रूपी बाणों से आकाश को 
ढके देता हैँ, जिससे तीनो लोकों मे आने जाने वाले विमानों का 
रास्ता ही बद हो ज्ञायगा ॥६०॥ 
सन्निरुद्धय्हगणमावारितनिशाररस्‌ | 
विप्रनष्टानलमरुद्वास्करबुतिसंदतम्‌ ॥६१॥ 
ग्रहों की गति रुक जायगी, चद्रमा जहाँ का तहाँ स्थिर हो 
जायगा | वायु, अप्रि और सूय की द्युति के ढक जाने से सर्त्र 
अन्धकार छा जायगा ॥६१॥ 
विनिमंधितशलाग्र शुष्पपाणजनाशयम्‌ । 
ध्वस्तदुमलतागुल्म बिमणाशितसागरम्‌ ॥६२॥ 
पर्वता के झट्ठ काट कर में गिरा दूँगा, जल शायों को सु 
दूँगा और बनो को वृत्त, लता तथा मार्डो से शून्य कर दूँगा। 
समुद्रें फो उजाड़ दूँगा ॥६२॥ 
प्रेलोस्यं तु करिष्यामि सयुक्त कालपर्मणा । 
न तां कुशलिनीं सीता प्रदाग्यन्तरि यदीश्यरा।॥ ॥६३॥ 


यदि देववागण सीता को कुशलपूर्यक मुमे न दे दंगे, तो में 
तीनों लोकों में प्रलयकाल उपस्थित कर दूँगा ॥६३॥ 


७ पाठास्तरे--ममेश्वरा: | 





चतुःपष्टितमः सगेः भ्र्ण्ड 


अस्मिस्ुहतें सौमित्रे मध द्रक्ष्यन्ति विक्रम । 
नाकाशमुत्पतिष्यन्ति सवंभूतानि लक्ष्मण ॥६४॥ 
है लक्ष्मण ! में उनको ( देवताओं को ) अभी अपना पराक्रम 
दिखला दूँगा। आकाश में जाऊर भी कोई न बच सकेगा ॥६४8॥ 
मम चापगुणोस्मुक्तेताणजालैर्निरन्तरगू । 
अर्दितं मम नाराचैघ्वस्तप्नान्तमगढिनग ॥६५॥ 
है लक्ष्मण ! आज मेरे धनुप से छूटे हुए तीरी से समस्त प्राणी 
निरन्तर आहत होगे | मृग व पक्षी सब के सब तीरों से घायज्ञ 
द्वो कर तथा घबड़ा कर नष्ट हो जॉयेंगे ॥६५॥ 


समाकुलममर्यादं जगत्पश्या# लक्ष्मण । 
आकर्णपूरणरिएुमिजीवलोक दुरासदे/! ॥६६॥ 
फरिष्ये मेथिलीहेतोरपिशाचमराक्षसम्‌। “ 

भ्रम गेपप्रयुक्तानां सायकानां बढ सुरा। ॥६७॥ 
दष्यन्त्यथ बिपुक्तानामतिदूरातिगामिनाम्‌ | 

नव देवा न देतेया न पिशाचा न राक्षसाः ॥६८॥ 


हे लक्ष्मण ! देखना, सारा जगत्‌ घबड़ा कर मयादा त्याग 
देगा। सीता के लिए में फ्तान का गेदा कान तक ददींच कर, ऐसे 
बाण छोड़ूँगा, जिन्हें कोई न सह सकेगा और में इस जगत को 
पिशाच्ों और राक्षसों से शून्य कर दूँगा । आज मेरे उन बाणों की 
महिमा को, जिन्हें में ऋरंघ में भर चलाऊँगा और जो बहुत दूर 
तक चल्ले जायेंगे, देवता ज्ञोग देखेंगे।न तो देवता, न.देत्य न 
पिशाच और न राक्षस ही ॥६६॥६७॥६८॥ 4 


+ पाठास्तरे--/जगसश्याये |” [पाठान्तरे, . ,दुरावरे' |? 





श्ण्घ अरश्यकाण्डे 


भविष्यन्ति मम क्रोधाद्वेनोक्ये विभणाशिते । 
देवदानवयक्षाणां लोका ये रक्षसामपि ॥६8॥, 
कौध से भर इस चेताक्य -का नाश करते सप्तय मेरे सामते 
टिक सकेंगे देवताओं, दानयो, यक्तों और राक्षसों के भी जो 
लोक हैं ॥६६॥ 
अहुधा ने भविष्यन्ति वाणोयेः शकलीइता: । 
निर्म्यादानिमाल्नोफास्‌ करिष्याम्यद्य सायके। ॥७०॥ 
बे भेरे तीरों की सार से यणए्ड सणइ ही कर नीचे गिर पड़ेंगे। 
मैं अपने बाणों की मार से आज तोक़ों की मर्यादा भन्न कर 
दूँगा ॥७०॥ 
हुतां मृतां वा मोमिश्रे न दास्यन्ति ममेश्वरा: । 
तथारूपां हि बैदेदी न दस्य॑न्ति यदि प्रियाम् ॥७१॥ 
यदि देवता लोग मेरा साता शो जो भने ही हर ली गई दो 
या भर ही क्यों न गई हो, सकुशन मुमे न देवेगे ॥७९॥ 
नाशयापि जगत्मए त्रेलोक्यं संचराचर्म्‌ | * 
इत्युक्ट्या रोपालाम्राप्तों रामों मिष्पीड्य का्मुकम्‌ ॥७१॥ 
तो मैं दराघर सहित मारे जगत ही फो नहीं, प्रत्युत तीजों 
लोकों को नष्ट वर डालू या । उस प्रकार श्रीरामघच्द्र जा ने कोघ 
के मारे नेत्रों को लान लाल कर, हाथ में धन्ुप लिझ ॥७२॥ 


शरमादाय सन्दीप्तं घोरमाशीविषोपमम्‌ । 
सन्धाय धनुपि शोमान राम। परपुरज्ञयः ॥७३॥ 
फिर चगघमाता पर से फे विए के समान भयदर बाए 
0 20 5 भीमान्‌ रामचन्द्र ने घतुप पर रखा ।छश्श। 


चतु पष्टितम, सगे; ४०६ 


युगान्ताग्निरिव क्ुद्ध इद॑ वचनमत्रवीद्‌ । 

यथा जरा यथा मल्युयेथा कालो यथा विधि! ॥७४॥ 
नित्य न प्रतिहन्यन्ते सवभूतेषु लक्ष्मण । 

तथाऊ क्रोपसंयुक्ता न नियायोंजस्म सर्वथा ॥७५॥ 


और प्रलयकालीन अप्नि की तरह क्रुद्ध दो यह बचन बोले-- 

हे लक्ष्मण | जिस प्रकार बुढापा म्रद्यु और साग्य प्राणी मात्र 

रोके नहीं जा सकते, उसा प्रकार क्रोध से युक्त मुकरो भी कोई 
किसी ण्कार भी नहीं रोक सकता ॥७४।७५॥ 


पुरेध मे चाहुदतीमनिन्दिनां 

दिशन्ति सीता यदि नाथ मंयिलीमू। 
सदेवगन्धपमनुष्यपन्रग 

जगत्सशैल 'परिवतयान्यहम्‌ ॥७६॥ 


इति चतु घष्टितम” सम ३ ॥ 
सुन्दर दाँत वाली, क्रिसा प्रकार की भी बुराई से रहित 


मैथिल्ली सीवा यदि मुके न मली तो मैं देव, गन्धथे, मनुष्य, 
पन्नग और पहाडों सहित, सारे जगत को नष्ट कर ढालूँगा ॥७६॥ 


अरशयकारणड का चौंनठवाँ धर्गा पूस हुआ। 


ज-क्लत 





१ विधि --अदृष्ठ | ( या० ) २ परिवतयामि--वाशयामि। ( सो० ) 


पस्नपप्टितमः से; 
न श्हिः अब 


तप्यमानं तया राम॑ सीताहरणकर्शितम्‌। 
5 कप 
लोकानामभये युक्त संबतेकमिवानलम्‌ ॥१॥ 
वीक्षमाण धनु; सब्यं निःश्वसन्त पुन पुना । 
दशधुकाम जगत्सव युगान्ते तु यथा हरप्‌ ॥॥ 
अहृष्पूबे संक्रुद् दृद्ठा राम तु लक्ष्मण: | 
अग्रवीत्ाज्लिवांबयं मुखेन परिशुध्यता ॥३॥ 
सीता जी के हस्ण से क्लेशित, सनन्‍्तपत और प्रतयक्रातीन 
अप्रि की तरद लोकों का नाश करने में तदर, बार बार रोदा 
युक्त धनुष को देंसते हुए, वार बार लंबी साँस लेते हुए तथा 
युग के अस्त में सम्पूण जगत्‌ को रुद्र वी तरह भस्म करने को 
तत्पर, अपूर्व विजक्षण क्रोध से युक्त, श्रीएमचन्द्र जी को देख, 
लक्ष्मण जी द्वाथ जोड कर उससे वोले। (उप्त समय ) मारे दर 
के लच्मण जी फा मुप सूस गया था ॥ ॥शाशा। 
पुरा भूल मदुर्दान्दः सब भृतहिते रतः | 
क्रोषवशमापन्नः मरृतिं हातुमहसि ॥४॥ 
आप दयालु स्वभाव, जितेस्द्रिय और भराशिमात्र फ्रे दि में 


- रत द्वोकर, इस समय कोष के वशबर्दी हो, अपने स्वभाव फो से 
स्थागिए ॥४॥ 


पद्चपष्टितम. सर्ग ४११ 


चन्द्रे लक्ष्मी: प्रभा सूर्य गतियांयों झुबि क्षमा । 
एतच्च नियत सर्य खवयि चानुत्तमं यश! ॥५)॥ 
जैसे चन्द्रमा मे श्री, सूर्य में प्रभा, बायु में गति और एथ्वी 
में क्षमा नियमित रूप से रहती है, वैसे ही आपमे इन चारों गुणों 
के सद्दित उत्तम यश र्थित हैं ॥५॥ 


एकस्प नापराधेन लोकान हन्तु त्वमहसि। 
न तु जानामि कस्याय भत्र; सांग्रामिको रथ। ॥१॥ 
केन वा कस्य वा हेती! सायुध; संपरिच्छद ) 
सुरनेमिक्षत्थायं सिक्तो रुपिरतिन्दुभिः ॥७)॥ 
आपको यह उचित नहीं कि, एक के अपराध से सम्पूर्ण जगत 
का नाश करे | अभी तो यह भी नहीं मालूम कि, यह किसका 
अद्धशर््मों सहित वथा सपरिकर सपाम रथ टृद पड़ा है और 
किसने ओर क्‍यों इसरो तोड़ा है | यह स्थान घोडो के खुरो और 
रथ के पहियों से खुदा हुआ तथा लोहू की बुँदों से छिटकाया 
हुआ देख पढता है ॥६॥७॥ 
देशो निहवततसआ्रामः सुधोरः पार्मिवात्मज । 
एकस्प तु विमर्दोड्य न दयोब॑दतां व र॒ ॥८॥ 
है राजकुमार ' अत अवश्य ही थहाँ घोर सम्राम हुआ है। 
, साथ दी यह भी ज्ञान पडता है कि, एक रथी के साथ किसी पशु 
का युद्ध हुआ हे, दो जनों का युद्ध नहीं हुआ ॥5!॥ 
न हि हत्त हि पश्यामि बलस्य महतः पदस । 
नेकस्प तु कृते लोकान्विनाशयितुमहसि ॥&॥ 7 


श्र अरण्यकाडे 
बडी सेना के चरणचिह्र भी यहाँ पर नहीं देख पड़ते। इस 
लिए आपको एक के पीछे समस्त लोकों का नाश करना ठीक 
नहीं ॥६॥। 
युक्तदण्दा हि मंदव प्रशान्ता वसुधाधिपा। । 
सदा त्व सनेभूताना शरणयः परमा गति) ॥१०॥ 
शजा लोग अपराध के अनुसार दण्ड देने बाले होने पर भी 
दयालु और शान्त स्रभाव हुआ करते हूँ और आप तो सदा सब 
आशियों को शरण देने वाले और उनकी परमगति हैँ ॥|१०॥ 
को लुदारप्रणाश ते साधु मन्येत राघव । 
पु जप ९ 
सरित) सागरा) शैला दपगन्धवंदानवा) ॥११॥ 
है राघव ! आपकी ज््ीका जष्द होना कौन श्रच्छा मानता 
है। नदी, समुद्र, पर्वत, देव, गन्धव और दानव ॥११॥ 
नाल ते विपिय फरतु दीक्षितस्पेव साथवः१ | 
येन राजन हता सीता तमस्वेपितुमहसि ॥१२॥ 
इनमें से कोई भी आपका विगाड़ नहीं कर सकता, जैसे 
ऋत्विण यज दीक्षा प्राप्त पुरुष का अग्रिय नहीं कर सकते। हे 
राजन | जिसने सीता चुराई है, उसको दूंढना चाहिए ॥१२॥ 
मद्ृद्वितीयों धनुष्पाणि: सहाये: परमर्पिमिः ! 
समुद्र चे विचेष्यामः पदताश्व बनानि च ॥१३॥ 
गुहाश्र विजिधा घोरा नदी। पद्मयनानि थे | 
के. विचेष्याम 
देवगन्धवलोकांश ; समाहिता; ॥ 
याबज्नापिगमिष्यामस्तय भार्यापहारिणम्‌ ॥१४॥ 


१ साथव --शुतिज | (गरा> ) 


पत्चषप्टितम सर्ग ४१३ 


इसकालमे भी,मैं धनुप को ले आपका सहायक द्वोडेंगा। महर्षि 
भी आपको इस काये में सहायता देंगे। हम लोग जब तक सीता 
का हरण करने वाले का पता न लगा लेंगे, तब तक समुद्र, परत, 
चन, भयानक गुफाएँ, कमलों सहित अनेऊ ताल तलैयाँ, देव ओर 
गन्‍्धर्बो के लोका मे चल, सावधानी से ढूँढते हवा रहेंगे॥१३॥१४॥ 


न चेत्साम्ना प्रदास्यन्ति पत्नी ते त्रिदशेश्वरा। । 
कोसलेद ततः पथ्षात्माप्तराल करिष्यप्ति ॥५॥ 


इस पर भी यदि देवतागण सीधी तरह आपकी पत्नी को 
ला कर, उपस्थित न फरेंगे, तो द्वे कोसल्ेन्द्र। उनको दण्ड 
दीजियेगा ॥१४॥ 
शीलेन साम्ना विबयेन सीता 
नयेन न प्राप्स्यमि चेन्नरेन्द्र | 
तह समुत्याय्य हेमपुद्टे 
महेन्द्वज्ञप्रतिमः शरोधे! ॥१६ 


इति पंत्रपश्टितम तंग | 


हे नरेन्द्र! शील साम, विनयआंरनीति से यदि सीता आपको 
न मिले, तो आप इन्द्रके वज्ञ के सम्राद सोन के पु जों बाल्ने तारों 
से लोकों को चष्ट कर डालिपगा ॥१६॥ 


अरण्वकणद की बैंठठजोँ रर्ग पूरा हुआ। 
+-क$-- 
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त॑ तथा शोकसन्तप्तं विल्लपन्तमनाथवत्‌ । 
मोहैन मदत्ता<४विए्ं परिद्युनमचेतनम्‌ ॥१॥ 
लद्षमश के इस प्रकार समम्ताने पर भो शोकसन्तप्त, भनाय 
की तरह बिलाप करते, मद्दामोह से युक्त, मारे चिन्ता के चेतना 
रहित ॥१॥ 
ततः सौमित्रिराश्वास्य मुहूर्तादिव लक्ष्मणः । 
राम संवोधयामास चरणों चामिपीयन ॥श॥। 
श्रीराम्त को, लच्मण जी उनके चरण पकड़कर, एक घुहूत्ते तक 
मम्रकाते हुए, कद्दने लगे ॥र॥) 
महता तपसा राम महता चापि कर्मणा । 
रा्ा दशरथेनासि लब्धोः्मृतमिवामरः ॥३॥ 
हे राम | महाराज दर्शरथ ने बढ़े जप, तप और कर्माठुप्ठात कर 
के आपको उ्ती प्रकार प्राप्त किया था, जिस भ्रकांर बंदे बढ़े प्रयत्त 
ऋर, देवताओं ने असूत पाया ॥५॥ 
तव चैय गुणबंद्धस्लद्धियोगान्मदीपतिः । 
राजा देवल्मापन्नो मरतस्य यथा भ्रुतम्‌ ॥४॥ 
_ महाराज तुम्हारे गुणों पर मुग्ध हो, तुम्हारे पियोग में, 
देवलोक को प्राप्त हुए हैं। यद्द बात हम ज्ोगों फो भरत जी 
अषगत दो चुकी है ॥0॥ 


पदपष्टितम सगे श््श्‌ 


यदि दुखद प्राप्त काकुत्त्य न सहिष्यसे । 
प्राक्ृतभारपसत्तश्न इतर। का सहिष्यति ॥५॥ 
है काकुत्स्थ | यदि आप ही इस आए हुए दुख को न सहेंगे, 
तो अज्ञानी और अल्पबुद्धि वाल्ले दूसरे लोगां मे कौन सह 
सकेगा ॥५॥ 
शथाश्वासिहि नरश्रेष्ट प्राणिनः कस्य नापद! । 
सस्पृश लप्मिवद्राजन्‌ क्षणेन व्यपयान्तिच ॥६॥] 
है नरश्रेष्ठ / आप अपने चित्त को सेभालिए। क्योंकि कौन 
ऐसा आणी है, जिस पर विपत्ति नहीं पडती और अप्रि की तरह 
स्पश कर, क्षण हीं भर में निकल नहीं जाती ॥६॥ 
लोऊस्थभाव एवंप ययातिनेहुपात्मनः | 
गतः शक्रंण सालोक्यमनयस्त तमः स्पृश्त्‌ ॥»॥ 
लोक स्वभाव ही यह्द है| देखिए राजा नहुप के पुत्र ययाति 
सतरगे में जाकर भी अ्पत्ती उदण्डता से च्युत हुए ॥७॥ 
महर्षियों वसिष्ठस्तु यः पितुन! एरोहितः । 
अद्वापुत्र शत जज्ञे तथेब्रास्य पुनहतम्‌ ॥<८।॥ 
फिर हमारे पिता के पुरोहित महर्षि वसिष्ठ जी के सौ पुत्रों 
को एक ही दिन में विश्वामित्र ने मार डाला ॥८॥ 
या चेय॑ जगतां माता देवी लोकनमरकता । 


अस्पाथ चलन भूमेदृश्यते सत्यसंश्रव ॥६॥ 
_.. हे सत्यप्रतिज्न | जगन्माता, सबबपूज्या यह प्रृध्वी भी कष्टों से 
हे नहीं है । भुकम्पादि दुख इस पर भी पडा करते 
॥६॥ 
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यो पर्मों जगतां नेत्र यत्र स्व प्रतिष्ठित । 
आादित्यचन्द्रों ग्रहशमभ्युपेतो महावलो ॥(ण। 
जो सूर्य चन्द्र जगत्‌ के नेत्र और साज्ञात्‌ धर्म स्वरूप हैं और “ 
पचननमें समस्त संसार टिका हुआ है, से उन दोनों मद्दाबलियों को 
भी राहु केतु मस लेते हैं. ॥१०॥ 


शसुम्हान्त्यपि भूतानि देवाश्व पुरुपपेभ | 
स्भूतादिदेहिनः 
न देवस्य प्रमुश्चन्ति सवभूवादिदेहिन;२ ॥११॥ 
हे पुरुषश्रेष्ठ | राज़ा मान्वाता, नल आदि जैसे बड़े बढ़े लोग 
ओर देवता भी तो सर्वान्तर्यामी देव से छुटकारा नहीं “पा 
सकते ॥११॥ 3 
शक्रादिप्वपि देगेएु वर्तमानों नयानयों। 
बे ५ चितुमहे| 
श्रुयेते नरशाद्‌ल न तव॑ं शोचितुमहसि ॥१२॥ 
इन्द्रादि देवता भी नीति अनीति से उत्पन्न सुस् और दुःस 
भोगते हुए सुने जाते है। अतः आप दुःस़ी न हों ॥११॥ 
नष्टायामपि वैदेल्यां हृतायामपि चानध | 
$ (० 
शोचितुं नाहसे वीर यथाअन्पः प्राकृतस्तथा ॥११॥ 

' हे अनघ | हे वीर ! चाहे जानकी मार डॉली गई हो अथवा 
इर ही क्यों न ली गई हो । तो भो आपको साधारण लोगों की 
तरह शोक करना उचित नहीं ॥१३॥ 

लद्दिपा न हि शोचन्ति सतत सत्यदर्शिनः । 
सुमहस्वपि कुच्छे पु रामानिर्विण्णदशनाः ॥१४॥ 
१ मुमइास्थपि भूतानि--मान्धातूनलप्रशति महाबनां अपि। ( यो० ) 
रे सबमूतादिदेदिन,--घ-नितास्तर्शीमणइत्वम्य : | ( गो ) 
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क्योंकि आप जैसे निरन्तर यथारथद््शी महात्मा शोक से विकल 
नहीं होते । प्रत्यत बड़े बड़े कलेशकारी स्थानों अथवा भवसरों में 
मी ऐसे लोग विगतशोक देश पड़ते है ॥१४ 


तर्वतो हि नरश्रेष्ठ भुद्धथा समनुचिन्तय | 
घुद्धया युक्ता महाप्राज्ञा विजानन्ति शुभाशभे ॥१५॥ 
हे नरश्रेष्ठ ! आप अपनी बुद्धि से इसका ठीक ठीक विचार 
कीजिए । क्योंकि जो बुद्धिमान्‌ द्वोते है, वे अपनी बुद्धि ही से शुभ 
ओर अशुभ जान लेते है ॥१५॥ 


अहष्टगुणदोपाणामधुवाणांतु कर्मणाम्‌ | 
नान्तरेण क्रिया तेपां फलमिष्ट प्रवर्तते ॥१६॥ 
जिन कर्मा के गुण दोप प्रत्यक्ष देखने में नहीं आते, ऐसे 


अस्थिर कर्मा के अनुष्ठान से, इष्टफल को प्राप्ति की आशा 
करना व्य् है ॥१६॥ 


लमेष हि पुरा राम मामेव॑ वहुशोड्यशा! । 
अनुशिष्याद्धि को नु स्थामपि साक्षाद्वृहस्पति! ॥१७॥ 


है बीर ! आप ही ने मुझे पहले कितना न्याय और अन्याय 
सम्बन्धी उपदेश दिआ था, सो भला आपको उपदेश देने में तो 
साज्ञात्‌ वृहस्पति भी समर्थ नहीं हैं ॥१७॥ 
बुद्धिश्च ते महाप्राज्ञ देवेरपि दुरन्वया३। 
शोफेनाभिप्रमुप्तं ऐे ज्ञान सम्बोधयाम्यहम्‌ ॥१८॥ 
वन मनन मनन नल न ननन रल्ल तू मम 
३ श्रन्वशा;--प्रनुशासितवानति | ( गो० ) रेहुरन्वया--हुल॑भा । (गो०) 
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हे महाप्राज्ञ ! आपकी बुद्धि को देवता लोग भी नहीं पा संकते। 
किन्तु इस समय शोक के कारण आपका ज्ञान जो से। रहा है, उसे 
अं जगाता हूँ ॥ १८ 
दिव्यं च माजुपं च त्वमात्नश्व पराक्रमम्‌ | 
इश््वाकुटपभावेश्य यतस्व डिपता बे ॥१६॥ 
है इच््ाकुभ्रेष्ठ ! आप अपने दिव्य और मानवी पराक्रम को 
ओर देख कर, शबन्रुवध का प्यत्त कीमिए ॥१६॥ 
किं ते सर्वविनाशेन कृतेन पुरुपपभ | 
ग् ७ + कप हट 
तमेव ल्व॑ रिपुं पाएं विज्ञायोद्धतमहसि ॥२०॥ 
इति परद्षष्टितम, सर्ग: ॥ 
है पुरुषभेप्ठ ! सत्र का नाश कर आप क्या कोजिएगा। आप 
उसी अपने शत्रु को खोलिए, जिसने सीता हरी है और उसी का 
आप नाश भी कीजिए ॥२०॥ 
अरश्यकाणंड का छुयासठवां सर्थ पूरा हुआ | 


सप्तपपष्टितमः सर्गः 
+++क४-- 


पृवेजो:्प्युक्तमात्रस्तु लक्ष्मणेन सुभाषितम्‌। 
सारयाही महासारं प्रतिजग्राह राघब॥१॥ 
जब लद्दयथ ने धीरामचरद्र को इस प्रकार सम्रकाया, तब 
सारभादी भ्ीरामचन्द्र शास्त हुए ॥शा 
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सबिगद्य महाबाहुः प्रह्त कोपमात्मनः । 
अवष्दभ्य धनुश्चित्र रामो लक्ष्मणमत्रबीत्‌ ॥२॥ 
और महाबाहु श्रीरामचन्द्र ने कोध को त्याग और अपने 
विचित्र धनुप की प्रत्यज्वा उतार लक्ष्मण से कहा ॥श॥ 
कि करिष्यावहे व॒त्स कवा गच्छाव लक्ष्मण | 
कैनोपायेन पश्येय सीतामिति विचिन्तय ॥३॥ 
है बप्स लद्मण | अब क्या करूँ ओर कहाँ जाऊँ ? अब थह 
सेन्नो कि, सीता के पाने के लिए क्या उपाय किआ जाय ? ॥३॥ 
त॑ तथा परितापाते लक्ष्मणों रामम्रत्नवीत्‌ । 
इदमेव जनस्थान त्वमन्वेषितुमहसि ॥४॥ 
तप अत्यन्त सन्तप्त श्रीरामचन्द्र जी से लक्मण ने कहा--आ० 
इसी जनस्थान में सीता को सोजिए ॥४॥ 
राक्षमेपहुभि! कीर्ण नानाद्रमलतायुतम्‌। 
सम्तीह गिरिदुर्गाणि (निर्दराः कन्दराणि च ॥१॥ 
क्योंकि यहाँ बहुत से राक्षस रहा करते हैं और यहाँ अमेक 
वृक्त, लता, दुर्गंम पवेत घाटियाँ और कन्दराएँ हैं. ॥॥ 
गुहाश्य विविधा घोरा नानाशंगगणाकुलाः । 
आ्रवासा! किलराणां च गन्ववभवनानि च"&॥ 
ये कन्दराएँ विविध प्रकार के भय्लर जीव जस्तुओं से भरो 


हुई हैं। यहाँ अनेक किन्नरों के निर्बांसस्थान और ग॒न्धर्बों के 
अपन भी हैं॥६॥ 


१ निर्दरा;--विदीशंपाघाण, । (रा०) 


नन्‍नानन वजनी >झ-++-++्नन्‍नकनच>सससनसि लत तक तल तन न ललन- 
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तानि युक्तों मया साथ लमन्वेषितुमहसि । 
लद्बिधा बुद्धिमम्पन्ना महात्मानों नरपत्र ॥॥॥| 


इन सत्र की आप मेरे साथ चल्न कर भल्ली भाँति हृढ़िए। 
आप जैसे भद्दात्मा, बुद्धिमान्‌ और नृपतिश्रेष्ठ ॥॥॥ 


आपत्सु न प्रकम्पस्ते वायुवेगेरिवाचलाः । 
इत्युक्तरतद्नं सबव॑ विचचार सलक्ष्मण! ॥८॥ 
सट्टूट के समय वैसे दो कभा विचलित नहीं होते, जैसे वायु 
हे मोकों से पत्रत। लक्ष्मण जी के कहने को मान, श्रीरामवन्द्र 
ती लद्मणसहित उस समस्त वन में ब्रिचर ने लगे ॥८॥। 


क्रुंद्दो रामः शरं घोरं सन्‍्धाय पलुपि धुरम । 
तंतः पबतकूदार्भ महाभाग द्विजोत्तमम ॥६॥ 


हुद्ध होकर श्रीरामचन्द्र जी ने अपने धनुप पर बड़ा पैना और 
महाभयकर छुर बांण बडा लिंशा ॥६॥ 


दरदर्श पतित भूमी क्षतजाई जटायुपम्‌ । 
तें दृष्ठा गिरिशृद्ञार्भ रामो लक्ष्मणमत्रबीत्‌ ॥१०॥ 


कुछ दूर आगे जाने पर श्रीरामचन्द्र ने पर्वत के शिखर फी 
वरह विशालकाय और रुधिर से सराबोर उस महद्मभाग पत्तिराज 
जटासु दी भूमि पर पढ़ा देसा । उसे देख श्रीरामचन्द्रजी ते लच्मण 
से फहा ॥१५॥ &ः 


« शअनेन सीता बेदेही भक्षिता सात्र संशयः । 
गृभ्ररुप मिदं रक्षों व्यक्त भवति फानने ॥१ १॥ 


संप्तपाह्रतम* सर्ग भर 
देखो, निस्‍्सन्देह इसीने सीता की साया है। अवश्य ही यह 
गृद्ध का रूप धारण किए कोई राक्षस हे. और इसी घन में घूमता 
फिरता है ॥११॥ धि 
भक्षयिल्वा विशालाक्षीमास्ते सीतां यथासुखम्‌ । 
एन॑ वधिष्ये दीप्षास्ये धेग्वाणिरजिह्गैः ॥१२॥ 
देखो यह राक्षस विशालनेन्नों वाज्ञी साता को खा, कैसे सुख 
से बैठा हुआ है । अत मैं सीधे जाने वाले और अग्नि की तरह 
चमचमाते भयझ्ूूर बाणों से इसका बध करूँगा ॥१२॥ 
इत्युक्टयाअभ्यपतदूम॒ध्॑ सन्‍्वाय पलुपि शुरम्‌ | 
क्रुढो रामः सदुद्रान्तां कम्पयन्रिब मेदिनीयू ॥१३॥ 
यह कह कर ओर क्रोध कर, आसमुद्र प्रथ्वी को कैंपाते हुए, 
श्रीरामचन्द्र जी ने घहुप पर ज्ुर नामक बाण रखा और तद्नन्तर 
बे उसे देखने के लिए उसके समीप गए ॥१३॥ 
त॑ दीन॑ दीनया बाचा सफेन रुघिरं घमन । 
अभ्यभाषत पक्षी तु राम दशरथात्मजम्‌॥१४)॥ 
इनको आते देख, चेचारे जटठायु ने, फेनयुक्त रुघिर का 
बसन कर आर अत्यन्त दु सी होद्शरथनन्दन श्रीरामचद्ध से 
कहा ॥१४॥ 
यामोपधिमियायुप्यक्षन्वेपसि महावने । 
सा देवी मम्र च राणा रावणेनोभय॑ हतम्‌॥१श। 


है आधुष्मन्‌। औपधि की तरह तुम जिसे इस महावन मे दूँढते 
फिरते दी, उछ् देवी सीता को ओर मेरे आ्राणों को रावण 
ने निमय हो हर लिया है ॥१५॥ 


अर अरण्यक्राएडे 


लया विरहिता देवी लक्ष्मणेन च राघव । 
हियम्राणा मया हृष्ठा राइणेन बलीयमा ॥१६॥ 
है राघव | महावत्ञी राबण को, आपकी और लक्ष्मण की 


अनुपत्थिति में सूने श्राश्मम से सीता को हर कर ले जाते हुए 
मैंने देखा है ॥१६॥ 


सीतामभ्यवपन्नो #ं रावणश रण मया । 
विध्यंसितरथथ्ात्र पादितों धरणीतले ॥१७॥ 


सीता को जे जाते देस, मेंते रावण का सामना किआ ओर 
उससे युद्ध कर उसके रथ को तोड कर, यहाँ गिरा दिभ्ा ||१७॥ 


एतदस्य पलुर्भप्रमेतदस्य शरावरम्‌ । 
अयमस्य रथों राम भम्नः सांग्रामिको गया ॥१८॥ 


है श्रीराम | देखिए. वह तो उसका हटा हुआ धनुप पड़ा है 
और यद्द उसका बढ़िया बाण दूटा पडा है। भेरा तोड़ा हुआ 
उसका यह सप्राम-रथ पढा है ॥१८॥ 


अर्थ तु सारबिस्तस्थ मत्पक्षो निहतो युधि। 
परिभान्तस्प में पक्षो ौचिद्ित्ा खड़ेन रावणः ॥१६॥ 


यह सारथी भी उसी का है, जिसे युद्ध मे मैंने अपने पेसों के 
प्रहार से मार कर प्रथिवी पर पटक दिल्ला था। मुझे; थका हुआ 
देस, रावण ने तलवार से मेरे पस्॒ काठ डाले ॥१६।॥। 


प्रीतामादाय वैदेहीमुपात विह्ययसम्‌ ! 
रक्षता निहृत पूरे न मां हन्तुँ लवमहंसि ॥३०॥ 


सप्तपष्टितसः संग: झ्र३े 


और सीता को ले वह आकाशमार्ग से चला गया। राक्षस 
ने तो पहिले ही मुमे मार डालने में कुछ उठा नहीं रखा, अतः 
आपको मेरा घध करना उचित नहीं ॥२०॥ 
रामस्तस्प तु विज्ञाय वाष्पपू्णमुखस्तदा । 
ः हु ५ 
द्िमुणीक्ृततापातेः सीतासक्तां प्रियां काम ॥२१॥ 
शभ्रराजं परिष्वज्य परित्यज्य महद्धनुः । 
निपपाताबशो भूमो रुरोद सहलक्ष्मणः ॥२२॥ 
श्रीरामचन्द्र इस प्रकार उसकी दशा देख और उसके मुख से 
प्यारी सीता का दृत्तान्त सुन, दूमे दुःखी हुए । तद्नन्तर जदायु को 
छाती से लगा और धन्ञुप फेंक पृथिवी पर गिर, लक्ष्मण 
सहित रोने लगे ॥२१॥२२॥ 


एकमेकायने दुर्गे निःरवसन्तं कथन । 
समीक्ष्य दुः/खिततरों रामः सौमित्रिमत्रवीत्‌ ॥२१॥ 
अकेले मनुष्य के जाने थोग्य मांगे वाले विकट स्थान में पढ़े 
और कभी कभी सांत छेते हुए ज़टायु को देख; शोक से बिकलल 
हो, भ्ीरामचन्द्र जी ने लक्ष्मण से कहा ॥२३॥ 
राब्यादश्न॑ शो बने वास; सीता नष्ठा द्विजो हतः। 
ईहशीय॑ ममालक्ष्मीनिंदेधेदपि पावकम्‌ ॥२४॥ 
राज्य से भ्रष्ट, वन मे घास, सीता हरण और इस पत्नी का 
मरण, ये सब भेरे खोटे भाग्य के ही परिए्यम हैं ] इस प्रकार का 
* मेरा खोटा भाग्य यदि चाह्देतों अग्नि को भी भस्म कर 
सकता है ॥२४॥ 
_६ एकमेकायगे--एकमात्रजदगस्येश्रतएव कृच्छे, देशैपहितप्रितिशेष: । 
(शि०) 





श्र अरण्यकाण्डे 


सम्पूर्ण पति चेद्य पवरेयं! महोद्पिस्‌ । 
पोषपि भूत ममालक्ष्म्या विशुष्येत्सरितां पतिः ॥२५॥ 
मैं अपने भाग्य का क्या वखान करूँ | यदि में अपने सम्ताप 
की शास्ति के लिए समुद्र में कूदूँ, तो वह भो मेरे खोटें भाग्य से 
सूस जाय ॥रुश) 
नास्थ्यभाग्य॑तरों लोक मत्तो5स्मित्‌ सचराषरे । 
गैनेयं महती प्राप्ता मया व्यसनवागुरा ॥२५॥ 
है भाई। इस चराचर जगव में, मेरे तुल्य अ्रभाया कोई न 
होगा । क्योंकि इसी के कारण, मु के मद्दादुःस रूपी ज्ञात में फसना 
पढ़ा है ॥२६॥ 
भय॑ पिठृवयस्योरे में शधराजो जराम्वित। । 
शेते विनिहतों भूमी मम भाग्यविषयेयात्‌ ॥२७॥ 
देसो यह वृद्ध गृद्धराज जटायु मेरे पिता का मित्र है। मेरा 
भाग्य लौद जाने से यह भी सत हो एथिवी पर पड़ा है ॥शआ 
इत्येबमुकवा बहुशों रायबः सहलक्ष्मणः । 
जटायुप॑ थे परपर्श पिठरनेहं विदशेयन्‌ ॥२८॥ 


इस प्रकार श्रीरासचन्द्र जी ने लक्ष्मण जी से भनेक वार्ते 
कहीं | तदनम्तर ज़द्मण जी सहित श्रीरामचन्द्र ने पिता समान 
श्रद्धा दिखलाते हुए जटायु को रपशे किआ ॥रे८ा 


५ ८० 
निकृत्तपक्न॑ रुपिरावसिक्त 
से गृपराजं परिरम्य राग | ु 
१ प्रवरेष--वापशान्तयेप्लयैयं चेत्‌। (गो) २ पितृक्‍वत्प:--8खा । (गो ०) 


अष्टपष्टितम सर्ग धर 


फ्द्र मैथिली प्राणसमा ममेति 
विम्ुच्य बाच निपपात भूमों ॥२६॥ 


इति सप्तपष्टितम सर्म || 


पंख कटे हुए और रुषिर में सने गीधों के राजा जठायु के 
शरीर पर हाथ फेर, श्रीराम चन्द्र ने उससे यह वात पूछी कि मेरी 
वह प्राण समान सीता कहाँ १” यह कद श्री रामचन्द्र जा प्रथिवी 
पर गिर पडे ॥२६॥ 


पअ्रण्यक्ाशंड का सरसठ्वों संग पूर हुश्र । 
>> 
अष्टपप्टितमः सर्ग.. 
गन (>.] जन 
रामः संप्रेक्ष्य त गध रवि राद्रेण पावितम्‌ । 


सोमित्रिं मित्रसम्पन्नमिद वचनमत्नवीत्‌ ॥॥ 
जटायु को उस भयद्भुर राक्षस के प्रहार से प्रथिवी पर पडा 
हुआ दैस, श्रीरामच दर जी लए्मग से यह वाले ॥१॥ 
भमाय चूनम प्‌ यतमानों विहज्ञमा। 
राक्षसेन हत; सख्ये प्रणास्त्यकष्यति दुस्त्यजान्‌ ॥२॥ 


है लक्ष्मण | निश्वय दी यह पर्ची मेरा काम करता हुआ, मेरे 
लिए ही रास द्वारा लड़ाई मे मारा भा कर, अब दुस्त्यत्र प्राण्णो 


को त्याग रद्दा है ॥१ 


धर अरण्यकाएण्डे 


अयमस्य! शरीरेडस्मिनू आणो लक्ष्मण विधते। 
तथाहि स॒रह्दीनो3यं विकृबः समुदीक्षते ॥३)॥ 
हे लक्ष्मण । अभी इसके शरीर में थोड़ो जान बाकी है किन्तु 
इसका स्वर धीमा पढ़ गया है ओर विकल हो, यद्ट दम लोगोंको 
देस रहा है ॥३॥ 
जटायो यदि शक्‍्नोपि वाबयं व्याहरितुं पुना । 
पीतामास्याहि भर ते बधमारु्याँहि चात्मतः ॥॥ 
है जटायु | यदि तुममे बोलने की शक्ति हो, तो छुम सीता का 
वृत्तान्त और अपने वध का हाल मुझसे पुनः कहो। तुम्हारा 
कल्याण ही ॥४॥ 
किन्रिमित्तोऋरत्सीतां रावशस्तस्प कि भया । 
भ्रपराप॑ तु य दृष्ठा रावणेन हता प्रिया ॥५॥ 
किस किए रावश से सीता को हरा ? मेंते उसका कया बिगाड़ा 
था जिससे वह मेरी प्यारी को हर ले गया ॥५॥ 
कर्थ तच्चन्द्रसट्टाशं मुखमासीन्‌ भमनोहरम्‌ | 
सोदया कानि चोक्तानि तस्मिन्‌ काले दिनोत्तम ॥३॥ 
हे पत्तिभ्रेष्ठ | उस समय सीता का बह चन्द्रसम सुन्दर मुख- 
मसरडल कैसा देख पड़ता था ओर उस समय सीता न्ते क्या क्‍या 
कहा था ॥३६॥ 
हे वीर्य ५ किंकर्मा 
कर्यवीय: कथंरूप। किंकमों स व राक्षस) । 
क्य चासस्‍्प भवन तात ब्रहि में परिएृच्चत॥७)॥ 
१ श्रयप्राण:--घत्मप्राणः । ( गो ) 


अधष्टपष्टित्तमः सर्ग 3२७ 
उस राक्षस का पराक्रम और रूप कैसा हे १ वह राक्षस काम 
क्या करता है ओर बह रहने वाला कहाँ का है। में जो पूछता हूँ 
सो सब आप बतसल्ञा द्‌ ॥७॥ 
तप्ुद्वीक्ष्याथ दीनात्मा विलपन्तमनन्तरम | 
वायाउतिसन्नया! राम जठायुरिदमब्रबीत्‌ ॥2॥ 
तब जटायु ने श्रीरामचन्दर का विलाप सुन, विकल हो बड़ी 
कठिनता से अर्थात्‌ लडखडाती बाणी से उनसे यह कहा ॥८॥ 
हवा सा राक्षसेद्रेण रावणेन विहायता | 
भायामास्थाय विधु्ां वातदुर्दिनसड्डुलामू ॥8॥ 
हे श्रीरामचन्द्र । बह दुरात्मा राक्षसेन्द्र राबण, बायु और मेघों 
की घटा से युक्त बडी माया रच कर सीता फ्ो हर करले 
गया है ॥६॥ 
परिभ्रान्तस्य में तात पक्षों ौिदित्तया स्‌ राक्षस! । 
सीतामादाय बेदेद्दी अयातों दक्षिणां दिशम्‌ ॥१०॥ 
मुझ थक हुए के दोतो पप्य काट, वह राक्षस सीता को ल्ले 
दक्षिण दिशा को चला गया है ॥१०॥ 
उपरुध्यन्ति में भाणा दृष्टिश्रेमति राघव । 
च्ः &' 
पश्यामि इक्षान्‌ सौवर्णानुशीरझतमूपजान्‌ ॥ १ १॥ 


है राघव । सरण की पीढ़ा से मेरे आण छटपटा रहे हैं.। मेरी 
आँखों कें सामने चक्कर आ रहे है। मुझे अपने सामने सोने के 
वृत्त, जिनकी चोटियों पर खस जमा है, देख पडटते हैं ॥११॥ 


१ अतिधन्तया--अ्रतिकार्य प्राध्या । ( ग्रो० ) 





अरु८ अर्ण्यकारडे 


येन यातो मुहूर्तेन सीवामादाय रावण । 
विप्रनष्ट धन प्षिप्र तत्वामी पतिपग्रते ॥ै१ै २ 
है राम | जिस घडी गवश ने सीता को हरा, बह घडो ऐसी' 
है कि, उस घडी में सोया हुआ धन उसके मालिक को पुन 
प्राप्त होता है । अथवा नष्ट हुआ धन उसीके रवामो को 
मिलता है ॥(श। 
विन्दो नाम मुहूर्तोष्य स च काकृत्स्व नाधुधत्‌ । 
लत्पिया जानकी हत्या राबणों राष्षसेश्वर! ॥१३॥ 
है राकृत्थ । उसके हरणऊाल् के मुहूत्ते को नाम विन्द था। 
किन्तु रावग को यह वात मालूम न थी। आपकी प्रिया सीता की 
हर कर राच्सेश्वर रावण ॥११॥ 
भपरदडिश ग्रह प्षिप्रमेव उिनश्यति। 
न च ल्या व्यवा काया जनरस्य सुता प्रति ॥१४॥ 
बसा के काँढे को निगलन वाली मदुला फी तरह शीघ्र ही 
नाश को प्राप्त होगा। तुम जानका ये लिए दुसीन होना 
चाहिए ॥१४१ 
बेदया रस्पसे पिप्र हता ते रक्षप्त रणे | 
असमृदस्य! ग्रधस्य राम प्रत्यनुभापतः )१५)॥ 
क्योंफि तुम शब्र युद्ध म॑ उस राज्षत्ष को मार फिर साता के 
साथ विद्वार क्रोंगे। शत मृत प्रायदशा मे भा सावधानता पूर्वक 
चार्तालाप परत फरते ॥१५॥ 
शास्पा सुद्ताय स्तर ध्रियमाणास्प सामिपम्‌। 
पुत्रों रिथयमः साक्षादख्राता बैश्रयगास्‍्थ व ॥१६॥ 


२ श्रपपूदल मृत यात्ामपि भ्रान्तिरट्ितस्य | (रा० ) 
हि 


४११ 
अष्टपष्टितमः र क्रेश मही है 
मांत और रुपिर को उसे के उतना अब क्लेश नहीं है, 
इतना और बतलाया कि, बह राह... 
झा भाई हू ॥१६॥ (छूते च परन्तप । 
इत्युक्ता दुलभान्‌ प्रा: यो मेंस महायशा; ॥२६॥ 


मदि अरहीति रामह पसयं पतगेश्वर: । 
यह कह पत्तिराज “नें निर्मेथिष्पामि पावकम्‌ ॥२७॥ 
दिल । उधर आरामच गए गँदाले बए्ले इस गूद्ध के शरले का है 
कहो, आगे कहो | "वी मद्दाराज दशरथ मेरे पृज्य और भान्य 
हे "च्य और भाग्य यह पछ्चिराज है। दे लक्ष्मण ! 
लक्ला शर्मड़याँ ले आओ मैं लकड़ियाँ रगढ़ कर अप्ति 
स्‌ निश्चिण॥२६२७॥ 
गीध के शणी--रामायय काल में अप्नि प्रकट करने का साधन 
तब उस पक्षी परस्पर रगइना ही था | लकड़ियों के रगड़ने पर श्रम प्रवद 
पैर फल गा। ] 


बविशिधरराज दिधक्षामि मर्छ॒ते निपन गत । 
ते देह पतगराजस्य% चिताभारोष्य राषव ॥शट)॥ 
शर्र जो यूद्धराज मेरे पाछे मारा गया हे, इसका दाह में करूँगा ॥ 
जीने फेंह श्रीरामचन्द्र जी ने जठायु के मत शरार को चिता पर 
बान्ने भी रण 
राम इस पक्ष्यामि सौमित्रे हर्त रौहेश रक्षसा ! 
बहुल गतियश्ञशीलानामाहितामेश या गतिः ॥२६॥ 
ओरामच कण से कह कि, मैं इस गौधराज का, जिसे भयद्ठर 
पहा--बहुत ५ वाले रावण ने मार डाला है, दाहकर्म करता हूँ। 
पज---पन्तरे--लार्य पतगल्लोकल्य/ |... पतगल्लोकस्या [ 
£ रचेंसावासे 
बा० रा० झा 





अ्रप 'अरण्यकाए्डे. 


येन यातों युहूर्तेन सीदागीरमिह पश्चिणा | 


विप्नएं थे क्षिप्रं तत्वारकालसमुत्यितः ॥२ है| 
हे राम | जिस घड़ी गवण ने स्थ्र में आस त्यागे हैं। ( अभेत्‌ 
है कि, उस घंड़ी में सोया हुआ ७ यह बहुत काथि का पुराता 
प्राप्त होता है । अथवा नष्ट हुआ 
मिलता है ॥१२॥ 
विन्दो माम मुहूर्तोध्यं स च काकुछ 
ल्ियाँ जानकों हृत्वा रावण राई 
हे आाइहुत्थ । उसके हरणऊाल के मुहूत्त ६ 
किस्तु रावग को यह वात मालूम न थी। आपर॥ २३॥ 
हर कर राज्सेश्वर रावण ॥११॥ हर कद अत 
अपरदरिशं महय शिपमेर विनश्यति। शा सर 
न च लगा व्यथा कार्या जनकस्य सुतां प्रष्विस्परागत 
बसी के कांटे को निशलने बाली मछली की तरह 
नाश फो प्राप्त होगा। तुमझे ज्ञानका के लिए दुर्ष्ख 
चाहिए॥१४) 
बंदेया रंस्पसे भ्षिप हसा ते राक्षत रण । । 
असंमृहस्य! ग्धस्य राम प्रत्यतुभापतः ॥१४॥ एस! 
क्योंकि तुम शीघ्र युद्ध में उस राक्षस्ध को मार फिर 
साथ त्रिहार करोगे | अतः मत प्रायदशा में मी सावशे 
घार्तालाप फरते करते ॥१ शा 


थ्रास्पान्सुस्ताव रुपिरं प्रियमाणस्य सामि' २५॥ 
पुत्रों विश्यसः साक्षादश्नाता वेश्रवगस्य ( के भी बोर 


३ श्रतमूदलय-्मृतदसापरामपि भ्रान्तिरहितश्थ । (रा जाते हैं.। हे 


गतिक्रमः 
में ॥२२॥ 





अष्टपष्टितम: सगे: ५३९ 


सौम्य ! सीता जी के हरे जाने का मुझे उतना अब क्लेश नहीं है, 
जितना छि, ॥२श॥ 

यथा विनाशो य्ृध्रस्य मत्कृते च परन्तप । 

राजा दशरथः श्रीमान्‌ यथा मम महायशा। ॥२५६॥ 

पूञनीयश्र मान्यश्व तथाओयं पतगेश्रः । 

सोमित्रे हर काष्ठानि निर्मथिष्यामि पावकम्‌ ॥२७॥ 

मुझे, मेरे लिए प्राण गँवाने वाले इस गृद्ध के सरने का है । 

जिस प्रकार महायशस्वी मह्दराज दशरथ मेरे पह्य और मान्य 
थे, इसी प्रकार पड्य और मान्य यह पक्षिराज है। हे लक्ष्मण 
तुम जा कर लकड़ियाँ ले आओ । में लकड़ियाँ रगढ़ कर अप्नि 
उत्पन्न करूंगा ॥२६॥२७॥ 

[ टिप्पणी--रामायण काल में श्रमि प्रदद करने का साधन 
लफद्ियों को परस्पर रशइना ही था। लकड़ियों के रगढ़ने पर श्रमि प्रकट 
होता था। ] 

गृधराजं दिपक्षामि मत्कते निधन गतधू। 
देह पतगराजस्प# चितामारोप्य रापव ॥२८॥ 

जो गृद्धराज मेरे पीछे मारा गया है, उसका दाह मैं करूँगा। 
यह कह श्रीरामचन्द्र जी ने जटायु के शव शरोर को चिता पर 
रखा ॥र५॥ 

इम धश्ष्यामि सोमिय्रे द॒तं रोद्रेण रक्षता । 
या गतियज्ञशीलानामाहितागरेश्व या गति। ॥२६॥ 

फिर ह्च्मण से कट्दा कि, में इस गीधराज का, जिसे भयक्ुर 
कर्म करने वाले रावण ने मार डाला है, दाहकम करता हूँ। 

# पाठान्तरे-- नाथ पतालोकस्या | 





|३२ अरण्यकाएडे 


( फिर जठायु के आत्मा को संवोधन कर श्रीरामचन्द्र जी बोले ) 
जो गति अश्वमेधादि यज्ञ करनेवालों को, जो गति अग्मिकोत्रादि 
करे करने वालों को मरने के वाद प्राप्त द्योती हे, वही तुमे प्राप्त 
हो ॥२६॥ धर 
अपरावर्तिनां यां च मा च भूमिप्रदायिनाम | 
मया लव समलुशातों गच्छ लोकानजुत्तगाव ॥३०॥ 
जो गति (या लोक ) अुगुज्ञुओं को, जो गति (यां ्ीफ ) 
भूमिदान फरने बालों को प्राप्त होती हे उन उत्तम गतियों (छोकों) 
को तुम मेरी आज्ञा से भ्राप्त हो ॥३०॥ 
[ टिप्पणी--इस प्रसज्ञ से यह बात निध्यत्न होती है कि, कर्मशानादि 
से भी फ्ट्टी बह कर, मगवत्वैड़य की महिमा है । ] 
ग्रधराम महासच्तय संस्कृतथ मंया ब्रज । 
एवम्रुक्‍्ल्ा चित्ां दीप्षामारोप्य पत्ग्रेश्वरस ॥३१॥ 
है महावली गृद्धराज ! मैंने तुम्हारा अन्तिम संस्कार किग्रा 
है। अब तुम जाओ | यह कह कर और गीध के मृत शरीर को 
चिता पर रुख उसमें ओरामचन्द्र जी ने आग लगा दी ॥३१॥ 
दाह रामो 32 स्ववन्धुमिव दुःखितः । 
रामोध्य सहसोमित्रियर्त गत्मा सं बीयेबान ॥३१) 
[टिप्पणी--छुत शरीर का दाइकारना इतलिए आवश्यक था कि 
जिमसे उसका शरीर सटे नहीं और जीव जन्तु उसकी दुर्दशा न करें ! ] 
धर्मात्मा अथात्‌ झतझ श्रीरामचन्द्र अपने भाई बन्द को तरह 
ज्टायु का दाहकम कर, दुःखी हुए। तदनत्तर पराक्रमी श्रीराम- 
चन्द्र लद्मण जी के साथ बनःमें जा, ॥३२॥ 
स्पूलान हत्ना महारोहीनलु तस्तार त॑ दिजमू । 
रोहिमांसानि चोल्त्य पेशीकृत्य महायशा: ॥३१॥ 


अष्टपष्टितमः सर्गः श३३ 


शु़नाय ददो रामो रम्पे हरितशाइले । 
यत्तस्पेतस्य मर्त्यस्य कथयन्ति द्विनातयः ॥१४॥ 
तत्खगंगमनं तस्य पिल्यं! रामो जजाप ह। 
ततो भोदावरीं गत्वा नदीं नरबरात्मजों ॥ 
उदक चन्रतुस्तस्मे ग्प्रराजाय तावुभों ॥३५॥ 
मोदी रोहू मछलियों को मार कर, उस पक्ती के लिए महा- 
यशस्बी श्रीराम ने भमि पर कुश बिछाए। फिर मछलियों के मांस 
के हुकढ़े कर और माँस को साफ कर तथा उसे पीस कर, उसके 
पिण्ड बना सुन्दर हरे कुशों के ऊपर पक्षी को पिण्डदान किआ। 
ब्राह्मणगण मृतक में मतपुरुष की सदूगनि के लिए जिन मंत्रों 
का ग्रयोग करते है, उन मंत्रों का प्रयोग, श्रीरामचन्द्र जी ने 
गृद्धराज की स्वगंगमन कामना के लिये, उसको अपना पितर 
मान, किआ। तदनन्तर श्रीरामचन्द्र जी ने लक्ष्मण सहित 
गोदाबरी नदी के तट पर पहुँच कर, गृद्धराज को जलाज्ञलि 
दी ॥३३॥३९७॥३५॥ 
शाख्रदृष्टेन विधिना जले शधाय राघवी | 
स्नात्वा तो गृ प्रराजाय उदक॑ चक्रतुस्तदा ॥३६॥ 
श्रीरामचन्द्र जी ने शात्ष की निर्दिष्ट को हुईं विधि से नदी 
जल में रनान कर गृद्धराज को जला*जलि दी ॥३६॥ 
प्‌ म्ृध्रराजः ऋृतवान्‌ यश्स्कर 
हर] 0 
सुदुष्करं कम रणे निपातितः। 
महर्षिकल्पेन च संस्क्रतस्तदा 
जगाम पुण्यां गतिमात्मनः शुमाव ॥रेज। 
१ पिञ्यें--पितृदेवताक । ( गो० ) 





श्रेए अरण्यकाएडें 


इस प्रकार वह जाय, जिसनेअत्यन्त दुष्कर ओर यश देने 
बाल्षा कर्म कर युद्ध में आश गँवाए थे, महर्षियों की तरह, शीरा॥- 
चन्द्र जी के हाथ से अन्तिम संस्कार पाकर, परमपवित्र पुश्यगति , 
अर्थात्‌ परमपद (त्रिपाद विभति-बैकुर्ठ ) को प्राप्त हुआ ॥२७॥ 


कृतोदकों ठावपि पक्षिसचमे ला 
स्थिरां च बुद्धि प्रणिधाय जस्मतुः | 
प्रवेश्य सीताधिगमे ततो मनो 
बन सुरेन्द्राविव विष्णुबासवी ॥३८॥ 


इति अष्टपष्टितम: सर्ग; || 


पत्चियों में उत्तम जटायु का आद्भादि कर्म कर और पत्तिराज 
के इस कथन में कि, तुमको सीता मिलेगी, विश्वास कण, दोनीं 
भाईसी ता को खोजने के लिए इन्द्र और उपेन्द्र की तरह, वन में 
आगे बढ़े ॥१८६॥ 


[ दिपणी--इस प्र8ड् से यह बात निभन्‍्न द्वोती है 'कि, भाद्ार्ि 
सृतेक कर्म करने की पद्धति इस देश में श्रनादि काल से चली त्रा रही 
है । दूसरी बात ध्यान देने योग्य है कि ओगमचनर्द्ध जी ने वैदिक मस्तों में 
गीघ को पिश्ड दानादि क्यों क्श्ा ! इस शझ्ढा का समाधान करते हुए 
भूपणटीककार ने कहा है कि, गी मंगवद्भक्त या, शत: उसके लिए 
वश वा बंधन नेहीं रहा | क्योंकि मेहामारत का बह बचने है कि-ू 


“नशद्रा मगवदुभकछ्ता विप्रा भागवता: स्मृता। । 
सर्ववर्णेक ते शूद्धा ये श्मत्ता जनादने॥ ]* 
श्ररण्यकाएड का अड़सडवाँ सर्य पूर्य हुआ। 


आाौ 40 न 


एकोनसप्ततितम: सर्गः 


कृल्वेबगुदकक तस्मे प्रस्थितो रापलक्षणों | 
अवेक्षन्ती बने सीतां पश्चिमां जम्मतुर्दिशंम ॥१॥ 
पत्षिराज की जलक्रियादि प्री फर, श्रीरामचन्द्र और लच्मण 
वहाँ से रबाने हो, वन मे सीता को ढूँढते हुए, पशिचिम_ दिशा क्री 
ओर चले ॥१॥ है 
तो दिश दक्षिणां गत्ता शरचापासिधारिणो । 
अधिपहतमेक्ष्याकों पन्‍्यानं ग्रतिनम्मतुः# ॥0॥ 
फिर धलुष बाण सड़ग हाथे मे ले दोनों भाई उस भाग से 
जिस पर पहले कोई नहीं चला था, चल कर, परिचम दक्षिण के 
कोश की ओर चले ॥२॥ कक 
गुर्मेईप्तेश पहुमिलंतामिश् प्रवेष्टितम्‌ । 
आहत सर्वतों दुर्ग गहन॑ घोरदशनम्‌ ॥३॥ 
अनेक प्रकार के घने भाड़, वृक्षुव॒ल्ली, लता आदि होने के 
कारण वह रास्ता केवल दुर्शम ही नहीं था, बल्कि भयझुर भीया ॥६॥ 
व्यतिक्रम्य तु वेगेन व्यालसिहनिपेवितिम | 
सुभीम वन महारण्यं ध्यतियातों महाउलों ॥8॥ 
इस मार्ग को ले कर, वे अत्यन्त बलवान दोनों राजकुमार ऐसे 
स्थान में पहुँचे, जहाँ पर अजगर सपे और सिह रहते थे। हस 
महाभयहझूर भद्दारए्य को भी उन दोनों ने पार किझआ ॥8॥ 
ततः पर जनस्थानाब्रिक्रोशं गम्य रापवों | 


क्रौद्ारण्यं विविशतुमहनं तो महौजसी ॥४ बविशतुमहनं ती महौजती ॥॥_____ 





--> क्कन्नर- 
ह वाठान्तरे- एस्बान पतिपेशतु: । ४ 
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तदुनन्तर चलते चलते वे दोनों बड़े पयाक्रमी राजकुमार जन- 
स्थान से तीन कोस दूर, क्रौरूव नामक प्र घने जन्नल में पहुँचे ॥४॥ 
सानामेयधनप्रुय प्रहुष्टणिव संगत! 
५ मैये 
नानापक्षिगणजुष्ट नानाव्यालश्गैयेतण ॥॥ 
यह चन मेधों की घटा की तरह गंभीर था । उसमें जिधर देखो 
अधर फूल सिले हुए होने के कारण तया भाँति भाँति के पक्षियों से 
भरा पूरा और तरह-तरह के अजगरों और अम्य वन जस्तुओं से 
परिपूणे होने फे कारण बह हँसता हुआ जान पड़दा था ॥६॥ 
दिहक्षमाणों वेदेंहीं तदन॑ तो विधिक्यतु! । 
तम्र तब्रावतिष्ठन्तों सीवाइरणकर्शितो ॥आ॥ 
दोनों राजेहुमार सीता जी के हरंण से दुःखित हो, उस बन 


में इधर उघर सीता जी को खोशन क्षगे। बीब बीच से वे ठदृर 
भी जाते थे ॥७॥ 


छ्क् जप ब्रिक्रोशं 
तक पृष्ठ वी गत्वा त्रिक्रोश प्रातरी तदा । 
क्रीबारण्यमतिकर मय मतड्वभममन्तरे ॥4॥ 
तदनम्तर वे दोनों राजकुमार तीन कोस पूर्वा को ओर जा, 
कौखाररय को पार कर, भतड्राअ्मम में पहुँचे ॥८॥ 
इृष्टा तु तदन घोरं बहुभीमगगद्धिजम । 
नानासत्वसमाकीएं सब॑ गहनपादपम्‌ ॥&॥ 
बह चन बहुत से भयदुर बनेले जीव जन्तुओ से भरा हुआ 
होने के कारण, बढ़ा भयद्ूडर था | उसमें तरह तरह के जीव जन्तु 
रहते ये और वह सघन पत्तों से भरा हुआ था ॥६॥ 
ददराते तु वो तत् दरीं दशरथात्मजों ॥ 
पातालमभंगम्भीरां तमन्ना नित्यसंहताम॥१ ० 


एकोनसप्ततितम, सगे, श्३्‌७ 

दोनों दशरथनन्दनो ने वहाँ पर एक पर्वत-कन्दरा देखी। वह 

पाताल की तरह गहरी थी और उप्तमे सदा अन्धकार बना रहता 
बा॥१०ण। 


शासाध तो नरख्याप्रो दर्याश्तस्या विद्रतः। 
दर्शाते महारूपां राक्षसीं विक्ृताननाम ॥११॥ 


उन दोनों पुरुपसिह्दों ने, उस गुफा के समीप जा कर एक 
भयद्डर रूप वाली विकरालमु्ी राक्तसी को देखा ॥११॥ 


भवदामश्पसत्त्यानां वीमतां रौद्दर्शनाम । 
लम्बोदरी तीक्ष्णदुर्रां करालां परुपलचम्‌ ॥१२॥ 
बद्द छोढे जींच जन्तुश्नों के लिए बड़ी डराबनी थी। उसका 
रूप बड़ा घितौना था। वह देखने मे बड़ी मयझ्लर थी। क्योंकि 
उसकी ड़ ढे वडी पैनी थीं और पे८ बडा लवा था | उसकी खाल 
बड़ी कड़ी थी ॥१२॥ 


भप्यन्ती शगान्‌ भीमान्‌ विकटां मुक्तमूर्धजाम | 
प्रश्षेतां तो ततस्तत्र भ्रातरों रामलक्ष्मणों ॥१३॥ 


बह बड़े बडे सगों को खाया करती थी, बह विकट रूप वाली 
ओर सिर के बालों को खोले हुए थी। ऐसी उस राज्षस्ती को उन 
दोनों माइयों ने देखा ॥१३॥ 


सा समासायथ तो बीरों वजन्त॑ मातुर्गतः । 
एहि रंस्यावहेत्युवत्वा समालम्पत! लक्ष्मणम्‌ ॥१४॥ 


१ समालखत-हस्ते शद्वीतवती । ( गो० ) 





श्््प अरश्यकाण्डे 
बह राक्षसी इन दोनों भागों को देख और आगे चतते हुए 
जद्मण को देस, वोली--“आओ हम दोनों विहार करें, 
तसद्नन्तर उसने लक्ष्मए का हाथ पकड़ लिया ॥१४॥ 
उदबाच चैन बदन सोमित्रिशषुपयूद्र सा । 
भहँ लगोमुखी नाम लामस्ते लगसि प्रिय/ः ॥(५॥ 
चह लक्मश जी को चिपटा कर ऋहने लगी-मेरा अधीमुश्री 
नाम है। तुम मुझे बड़े प्रिय हो । (बढ़े भाग्य से) तुम मुझे मिले 
हो ॥श॥ 
नाथ पर्वतकूटेपु मदीनां पुलिनेषु च 
आयुशशेपमरिम वीर त्वं गया सह रंस्थसे ॥१4॥ 
है नाथ । दुर्गम पर्वतों में और नदियों के तटों पर जीवन के 
जप दिनो बक मेरे साथ तुम बियर करना (१६ 


एवपुक्तस्तु कुपितः खद्गमुदृइृत्य लक्ष्मण! । 
कंणनातसा स्तनी चास्या निचकतारिसृदनः ॥१ 
उसके ऐसे वचन धुन, लक्ष्मण जी ने कृपित हो और स्थान 
से तलवार निकाल उसके माक, कान और स्तनों को काट 
डाला ॥९७॥ 
करण नासे निकृते तु विस्व॒र सा विनय च) 
यथायत्त यदुद्याय राक्षसी भीमदर्शना ॥१८॥ 
जब उसके काव और नाक काट डाले गए, तप पह भयहुर“ 
राजसी भयझ्डर नाद करतो जिधर से आई थी इधेर' ही को भाग 
सड्ढी हुई ॥१८॥ हे 
६ उपगुत्न--आ्राशिज्षप | ( गो ) 


एकोनसप्तज्ितमः सगे; ४३६ 


तस्यां गतायां गहने विशन्तों वनमोजसा । 
आसेदतुरमित्रप्नी प्रातरी रामलक्ष्मणों ॥१६॥ 
जब वह वहाँ से चली गई तथ शबुओ का नाश करने बाले 
ओर भहदतेजस्ती दोनों भाई श्रीरामचन्द्र और लक्ष्मण, बहाँसे 
शीघ्रता पूषेक च्न, एक (दूसरे) गहन बन मे पहुँचे ॥१६॥ 
लक्ष्मणस्तु महातेजाः शसत्तवास्शीसलवाब्शुचि:र । 
भत्नवीत्माझलिवाक्यं प्रातरं दीक्तेजसम्‌# ॥२०॥ 
महातैजरथी, निर्मल मन बाले सदाचारी एबं पविन्न शरीर 
बाले लक््मण जी हाथ जोड़ कर प्रकाशमान श्रीरामचन्द्र जी से 
बोले ॥२णा 
स्पन्दते में द्ं बाहुरुट्रिप्रमिव में मना । 
प्रायशश्वाप्यनिष्ठानि निमित्तान्युपलक्षये ॥२१॥ 
हे भाई ! मेरी बाम भुजा बहुत फडक रही है और मन ऊब 
सा रहा है। इनके अतिरिक्त और भी अपशकुन मुझे देख पड़ते 
हूँ ॥श्शा 
तस्मास्सण्जीमवार्य तव॑ कुरुष्प बचने हितम्‌। 
मग्ेथ हि नि्भिचानि सद्यः शंसन्ति सम्प्रमम्‌ ॥११॥ 
सो आप मेरे कहने से तैयार रहिए। ये सारे के सारे अप- 
शकुन मुझे निकटवर्ती भय की स्पष्ट सूचना दे रहे हैं ॥२२॥ 
एप बच्छुलको नाम पक्षी परमदारुणः । 
आवयोविंजय युद्धे शंसल्िव विनदंति ॥२३॥ 
१ सलवान--निर्मेलमनस्क+ | ( गो ) २ शौजवानू-सदब्त्तयान्‌ 
(गो०) ३ झुचिः--कायशुद्धियुक्त।। (गो०) * “पाठान्तरे--मीमतैजसभ्‌'” 
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परन्तु विजय हमारी अवश्य दोगी। क्योंकि यह अत्यन्त 
भयानक वच्चलक पद्ची मार्नों हमारी विजयसूचना का बखान 
करता हुआ बोल रहा है ॥२३॥ 
तयोरन्वेषतोरेवं सव॑ तद्धनमोजसा । 
संजजे विपुलः शब्दः पम्मञ्ञन्रित तदनप ॥*ैण॥ 
जिस समय तेजस्वी श्रीराम और लद्टमण उस बन को ढूँढ रहे 
थे, उस समय एक ऐसा भयानक शब्द सुन पढ़ा, मिससे ऐसा 
जान पड़ा फि, मानों बन डुकड़े दुकड़े हुआ जाता हो ॥२श! 
संवेष्टितमिवात्यर्थ गगन मातरिश्वना! 
चनरय तस्य शब्दो5भूदिवमापूरयत्रिव ॥२४॥ 
इतने में वड़ी जोर से आंधी चली । पवन चलने के शब्द से 
समस्त बन शब्दायमान हो गया और बह शब्द श्राकाश में छा 
सा गया ॥२५॥ 


ते शब्द क्राइक्षमाणस्तु राम! कश्षेर सहानुजा: 


ददश सुमहाकाय॑ राक्षस विषुलोस्सम ॥२६॥ 
वे दोनों भाई उस शब्द होने का कारण जानना ही चाहते थे 
कि, बड़े डीलदौल का और चौड़ी छाती वाला एक राक्षस समीप 
ही देस पड़ा ॥रहा 


श्रासेदतुस्ततस्तत्र ताव॒भी प्रमुसे स्थितम्‌ | 
विहृद्धमशिरोग्रीब कवन्धमुदरेसुखम ॥२७॥ 
चह राक्षप्त आकर श्रीरामचन्द्र और लक्त्मण के सामने खड़ा 


हो गया। बह बहुत लंग्रा चौड़ा, बिना म्विर और गरदन का 
कवन्ध था और उसका मुख पेट में था ॥२णा 


$ मातरिश्वना--बायुवा। (गों०) २ कक्ते--गुल्मे । (गी०) 


एकोनसप्ततितम सर्ग श्छ१ 


रोमभिरनिवितैस्तीइरमेहागिरिमिवोस्छितम्‌। 
नीलमेघनिभ रोद्र मेघस्तनितनिःखनम्‌ ॥२८॥ 
उसके शरीर के रोंगटे काँटों की तरह नुकील थे और वह 
पहाड की तरह ऊचा था | बड़ा भयड्वर ओर मेघ की गरण की 
तरह उसका रवर था ॥२८॥ 
भ्रम्िश्बालानिकाशन ललाटस्पेन दीप्पता । 
महापक्ष्मेण पिड़ेन विपुलेनायतेन च ॥२६॥ 
अप्नि की शिसा की तरह अदीप्त उसका एक नेत लल्लाद मे था, 
जिस पर धुमैले पल्क थे वह नेत्र बडा भी बहुत था ॥२६॥ 
एकेनोरसि घोरेण नयनेनाशुदर्शिना । 
महादष्टोपपन्न॑ त लेलिहान महामुखम्‌ ॥३०॥ 
एक नेत्र उसका उसकी छाती पर था। यह नेत्र अत्यन्त 
भयडूर देख पडता था । उसका भुख भी बहुत बढ़ा था, मिसमे 
घड़े बडे दाँत थे ओर वह अपने ओठा को चाटता था ॥३०। 
भप्नयन्त महाधोरारक्षसिहरगढछ्िपान्‌ । 
३ श च गा 
बीरौ भुजौ विकु्वाणपु मो योजनमायवौ ॥३१॥ 
कराभ्या विविधान, गद्य ऋक्षन्‌ पश्षिगणान्‌ मगान । 
५ अकपस्त विकपन्तमनेकान शगयूथपान्‌ ॥रैश।। 
बडे घडे भयडूर भालुओं, सिंहों, शगों और पक्तिया को बह 
“खा करता था ओर बडी बडी तथा भयद्भर एवं एक योजन भर 
लबी दोनों मुज्ञाओं को फैला, द्वाथों से अनेक रीक्षों, पक्षियों 
ओर मृगों को पकड़ कर, अपने मुख मे डाल लिआ करता 
था ॥रेशाश्शा 


डहर अरश्यकाण्डे 


स्थिप्माहत्य पर्यान तयोम्रात्रो प्रपन्मयोः३ । 
अब तो समभिक्रम्य कोशमात्रे ददशतुई ॥३३॥ 
भहात्तं दारुएं भीम कवर्स इनसंहतम । 
& नादतिषो: | | 
कवन्धमित संस्थानादतियीरपदशनंम ॥३४॥ 
4 की दे 
से महावाहुरत्यथ प्रताय 5एसो शुनों । 
जग्माह सहितावेव रायवों पीडयन्बलाव ॥३५॥ 
वह रस्ता रोके हुए था। एक कोस की दूरी से ही राक्षस 
दोनों भाइयों को देख पछा और जब वे उसके पास पहुँचे, तब 
उस अत्यन्त भयझर एवं निष्दुर कवन्ध ने अपनी लगी भुजाएफेशा 
कर, उन दोनों को क्रिवकिचा कर पकड़ लिआ ॥३३॥३४॥३१४५॥ 
खड्जडिनों दधन्यानी तिग्मतेगोवपु्षरों । 
रो बिवर्श ओ] + ९, 
आवरो बिवर्श प्राप्ती कृष्पमाणों महावलों ॥३६॥ 
वलबार भर मजबूत धतुप लिये हुए अत्यन्त तेजस्वी शरीर 
घारी और महवलवान्‌ होने पर भी, वे दोनों भाई कचन्ध दशंयां 
खींच लिए गए ॥३६॥ 
तब्न पैयेंस झरस्तु रापवों नेव विव्यथे । 
वाल्यादन्वभयत्ाच्च लक्ष्मणस्थ॒तिविष्पये ॥३१७॥ 
श्रीरामचन्द्र तो अपनी धीण्वा और बोस्ता से दु.लरी न हुए, 
परन्तु लद्षमण बालक होने के कारण, पकड़े जाने पर घृबड़ा 
गये ॥३ै७॥ 
उबाच च विषएए; सन्‌ राषव राषवालुनः। 
पश्य मां बीर विवश राक्षसस्थ वश गवम्‌ ॥रे८॥ 
१ अप्नयो--ममीएं प्रासवी: | (यो०) 





एकोनसप्ततितम. सगे. ५४३ 


और दुःवी हो श्रीरामचन्द्र जी से बोले, हे वीर ! देखो में तो 
इस राक्षस के फदे में फेस गया.॥३८॥ 
मर्येकेन विनियुक्तः परिमुशवस्व राषव । 
मां हि भूतब्िं दत्ता पलायस्व यथासुखम ॥३६॥ 
अतः अब आप मेरी इस राक्षस को बलि दे और अपने को 
छुड़ा, आप सुखपूर्वेक चले जाइए ॥३६॥॥ 
अधिगन्ताअसि वेदेहीमचिरेणेति मे मतिः । 
प्रतिलभ्य च्‌ काबुत्त्थ पिवपतामहीं महीम्‌॥४०॥ 
हे काकुत्थ श्रीरामचन्द्र ! मुझे बिश्वास है कि, आपको सीता 
मिलेगी | आप पुरुखो का राज्य पाकर ॥४०॥ 
तम्र मां राम राज्यस्थः स्मतेमहंसि सबंदा । 
लक्ष्मणेनेयमुक्तस्तु राम: पौमित्रिमत्रवीद ॥४१॥ 
और राजसिंहासन पर बैठ, मुझे; सदा स्मरण कग्ते रहिएगा 
अथवा मुझे भूल मत जाइएगा | जब लक्ष्मण ने इस प्रकार कहा 
तब श्रीरामचन्दर जी उनसे बोले ॥४९॥ 
मा स्प्र त्रासं कृथा बीर न हि ल्वाह्िपीदति। 
एतस्मिन्तन्तरे के आतरो रामलध्मणी ॥४२॥ 
है बीर ! भयभीत मत हो। क्योंकि तुम्हारे जैसे पराक्रमी 
पुरुषो को इस प्रकार घबड़ाना उचित नहीं। इतने मे उस निर्देयी 
राक्षस ने दोनों भाई श्रीराम लक्ष्मण से कहा ॥४२॥ 
पप्रच्छ पननिर्धोपः कबन्धों दानवोत्तमः 
ये हु ह्‌ 
को युवां हृपभस्कन्धों महाखडमधनुघरों ॥४१॥ 


३४१ अरण्यकाणडे 


दानवोसम छवन्ध ने मेघ की तरद् गरज कर पूछा कि, तुम 
दोनों युबक को इृपभ जैसे ये कधों वाले और बढ़े बड़े खड़गों 
को धारण किए हुए, कौन हो ! ॥४३॥ 
घोर देशमिमम प्राप्तों मम भक्तावपर्थितों । 
बदत॑ कार्यमिह वां क्रिमर्थ चागतों यवाम्‌ ॥४४)॥ 
इस भय्जर बन में आकर हुम मरे भक्ष्य चने हो। अब तुम 
अपना प्रयोजन वतल्लाओं कि, तुम दोगे यहाँ क्यों आए 
हो !॥५४॥ 
इम्रं देशमजुप्र प्लौ धुधारतस्पेह् तिट्नतः । 
५ है ५ 
सवाशसवापखड़ा व तीक्ष्णमद्भाविवषभों ॥४५॥ 
मैं इस समय भूख से दु सी हो रहा हैं। धो तुम्हारा यहाँ 
धनुप वाण और सड्ग धारण कर, पैने सींगों के बेल की तरह 
आना ॥४४॥ 
ममास्यमलुसम्पाप्तो दुर्लभ जीवित पुन! । 
तस्य तद्गचन भरता कवन्धस्य दुरातमन। ॥४६॥ 
मानों मेरे मुख में पड़ता है। अतः तुम्हारा अब जीवित 
घचना दुर्लभ है । उप्त दुष्ट फवन्ध के ये वचन सुन ॥» हा 
उवाच लक्ष्मणं रामो मुसेन परिशुष्यता । 
कृच्छार्इन्छतर प्राण दारुणं मत्यविक्रम ॥४७॥ 


सूखे मुस से भीरामचन्द्र लक्ष्मण से योले | हे सत्यपराक्रमी ! 
देखे, ऐसे ऐसे दारुण कप्ठ सह कर, ॥४७॥ 


व्यत्नन जीवितान्ताय प्राप्रमप्राप्य त॑ प्रियाम । 
फालस्य सुमहद्वीयं सबभूतेषु लक्ष्मण ॥४८॥ 


एकोनसप्ततितमः सगे: श्घ्४ 


ओर प्राणों को जोजें मे डाल कर भी प्यारी सौता को 
हम न पा सफ़े | है लद्दभण ? मुझे तो काल ही सब से थढ कर 
[चली जान पड़ैता है ॥४८)॥ 
लांच मां च नरख्याप्र व्यसने! पश्य भोहिती । 
नातिमारो$स्त देवस्य स्वभूतेषु सक्ष्मण ॥९६॥ 
है लक्ष्मण ' देखो, तुम और में दोनो हो काल के प्रभाव से 
इस बिपत्ति मैं आ फसे है। प्राशिसात वो दु.प देने मे काल को 
ततनिक भी श्रम नहीं होता ॥४६॥ 
श्राश्र वलबन्तथ कृताद्धाश्व रणामिरे । 
कालामिपक्षा; सीदन्ति यथा बालुकसेतव) ॥४०॥ 
देखो, शूर, बलवान एवं अस्त्रत्ि्ा में पढ़ लोग भी युद्ध में 
काल के वश द्वीकर बालू के बाँध की तरह खसक पढ़ते हैं )४०॥ 
इंति घुवाणी हृढ्सत्पविक्रणो 
महायशा दाश्रथि; प्रतापदान । 
अवेष्य सो मित्रिमुद्प्रपौरुष 
स्थिरां तंदा स्यां मतिमात्मना।करोत ॥२१॥ 
इति एकोनसप्तदितसः सर्गः 
दृढ़, सत्यपराक्रसी, प्रतापी और महायशस्त्री दृशरथेनन्दरन 
ओरामचन्द्र ने बड़े पुरुषार्थी लद्पण को देख कर ओर मन में 
सोच समम कर, धैंये घारण किया ॥४१॥ 
अरण्यकायड़ छा उनदत्त रॉ सर्य पूरा हुआ 


>> 


बा शु० अ०--३५ 


सप्ततितमः सर्ग: 
+-क-- 
तो तु तत्र स्थितों दृष्टा भ्रातरो रामलक्ष्मणों । 
बाहुपाशपरिक्षिप्तीं कबन्‍्धों वाक्यमबरबीत्‌ ॥१॥| 
श्रीरामचन्द्र और लक्तमण को अपनी बाहों मे ज्कड़े हुए से 
दैख, कवन्ध ने इनसे कहा ॥१॥ 
तिएतः कि लु मां दष्ठा शुधात॑ प्रप्मियर्षभों । 
आदाराये तु सन्दिणें ढेवेन गतचेतसों ॥९॥ 
अरे ज्षत्नियभेष्ठ | मुझे देख तुम दोनों जन डरे हुए से फये 
खड़े हो | मुझ भूखे के आद्वार के लिए बिधाता ने हुमको भेरे 
पास भेज दिआ है. ॥३॥ 
हच्छू ला लंहमणों वाक्य प्राप्तकाल॑ हिते तदा । 
उवाचार्ति समापन्नों विक्रम कृतनिश्रयः% ॥३॥ 
फवन्ध के ये बचन सुन, लद्टमण जी दु/सत हो और अपना 
बल अजमाने मा निश्चय कर, समयानुकूल ओरामबन्द्र ज्ीसे 
> बोलते ॥३॥ 
5 खांघमांच धुरा तुशमादसे राक्षसाधम। | । 
तस्मादसिभ्यामस्पाश बाहु ौरिदन्दावह गुरू ॥शां 
है देखो, यह राक्तसाधम दम दोनों को पकड़े हुए है। अतः हम 
दोनों इसड़ो ये दोनों बड़ी भारी भुजाए काट ढाल ॥॥ 
_ प्रबनर-कृतादयाल "7 8 


सप्ततितम्न: सम: ).. छ॒एक 


भीपणोथ्यं महाकायो राक्षसों धुनविक्रम; । 
लोक ब्तिनितं कला हावां हन्तुमिहेच्छति ॥५॥ 
यह बड़े डीलडौल का भयडूर राक्षस केबल अपनी भुजाओं 
के बलबुते पर दी सब छोकों को जीत कर, अब हम दोनों को सार 
डाहना चाहता है ॥५॥ 
» निश्रेष्टानां बधो राजन कुत्सितों जगतीपते! | ० 
क्रतुमध्योपनीतानां पशुनामिब शाधव ॥६॥ 
है राषव ! यज्ञ में वलि देने के लिए लाए गए घकरों की तरह 
चेध्टा रहित मरना ज्ञत्रियों फे लिए घड़ी निन्‍्दा फी बात है ॥६॥ 
एतससञ्नस्पितं भ्रत्वा तयो; क्रद्धस्तु राक्षतः 
विदार्यास्यं तदे। रोद्रस्तों भक्षयितुमारभत्‌ ॥७॥ 
उन दोनों की इस प्रकार की वातचीत सुन, राक्षस ऋद्ध दो 
अपना भयदूर मुँह फेला, उन ढोनों को खाने के लिए तैयार 
हुआ ॥७॥ 
ततस्तो देशकालज्ञ खड्ढाभ्यामेव राषवो । 
अच्छिन्दर्ता सुसंहुण्टो! षाहू तस्यांसदेशतः ॥८॥ 
तब देश और काल के जानने बाते भ्ीरामचन्द्र और लक्ष्मण 
ने अपनी अपनी तलवारों से उप्तकी बाहँ सहज में कन्चे से काट 
डाली ॥58॥ ४ 
दक्षिणो? दक्षिण बाहुमसक्तरमसिना तता । 
खिच्छेद राम्रों वेगेन सब्यं बीरस्तु लक्ष्मण: ॥६॥ 
१ सुरंहशौ--कदलीकाबिड वत्सुखच्छेदनादिति। ( गोौ०) २ दक्षिण) 
समय; ॥( गो० ) ३ अश्कक्त--अप्रतित्रध, गधामृबतिन्तया। ( गो० ) 





श््प अरण्यकाण्डे 


तलवार चलाते में समर्थ अथवा दक्ष अरामचन्द्र से उसकी 
दहिनी भुजा और शूरबीर लक्तमण ने उसफी बाँई भुजा घडी 
फ्रती से काटी ॥६॥ 
से पपात महावाहुरिछिन्वाहुमेहास्थनः । 
ख॑ च गां च दिशश्रेव नादयझलदों यथा ॥१०॥ 
भुजाओं के कांटते हो महाबाहु कबन्ध, मेघ की तरह भयद्ुर 
जाब्द कर और अपने उस भयदुर शब्द से आकाश, एंथवी तथा 
समस्त दिशाओं को पूरित करता हुआ, भूमि प्र गिर पड़ा ॥१०। 
स निकृत्तो भरुजो दृप्ठा शोशितौघपरिप्लुतः । 
दीनः पप्रच्च तो पीरों को युवामिति दानव: ॥११॥ 
दोनों भुजाओं के कटने से अपने श्र फो रुधिर से लस्‍्त 
चश्त देस ओर दीन द्वो, दानव कवंघ ने पूछा, तुम दोनों युवक 
कौन हो ! ॥११॥ 
इति तस्य ब्रुवाणस्य लक्ष्मण: शुभलक्षणः । 
शशप्त राव तस्य कवन्धस्य महात्मन। ॥१२॥ 
इस प्रश्न के उत्तर में शुभ लक्षणों से युक्त लद्॑मेण, कवन्ध 
को, श्रीराम चन्द्र का परिचय देते हुए, कहने लगे ११) 
अयमिश्याकृदायादों रामो नाम जने; थरुतः । 
अस्यवावरज विद्धि प्रातर मां च लक्ष्मणम्‌ ॥१३॥ 
यहद्द इच्याकुकुल्ोसन्न हैँ और भीराम फे नाम से संसार में 
थरधिद्ध हैं। मैं इनका छोटा भाई हैं. और मेरा नाम लक्ष्मण 
है॥एशा [| 
मात्रा प्रतिहते राज्ये रामः प्रधानिनों बनग्‌ | 
आ 
मया सह चरत्पेप भायया च महद्नम्‌ ]॥१श॥ 


सप्ततितम, सगे; श्छ६ 


इनकी सौतेली माता ने इनकी राज्य की प्राप्ति में बाधा डाली 
ओर उसके ऊहने से ये वन मे चले आए | सो मेरे तथा अपनी 
भाया के सहित ये महाबन में विचरण करते थे ॥१७॥ 


अस्य देवप्रभावस्य बसतो विजने बने । 


रक्षसाञ्पहृता पत्नी यामिच्छन्ताविहामतों ॥१५॥ 
इन देवतुल्य प्रभावशाली श्रीरामचन्द्र की पत्नी को, इस 
विजन बन में रहने फे समय, एक राक्षस हर कर ले गया है| 
उम्तीको खाजते हम लोग यहाँ आए है ॥१५॥ 


तवं तु को वा क्रिपय वा कवन्धसदशों बने | 
आस्पेनोर॒सि दीप्तेन भम्जद्ठी !विवेष्से ॥१३॥ 


यह तो बतलाओ कि, तुम कौन हो और किस विए कबन्ध 
की तरह और अपनी छाती में चम बमाता मुख लगाए, जधारद्वित 
हो इस निर्जन बन में लोट रहे हो ॥१६॥ 


एवमुक्तः कबन्धस्तु लक्ष्मणेनोत्तरं बचः | 
उबाच परमप्रीतस्तदिन्द्रवचन स्मरन्‌ ॥१७॥ 
लच्तंमण जी के घचन सुन, वह राक्षस हर्षित हो और इन्द्र की 
कही बात को स्मरण कर, कहने लगा ॥१७॥ 
_ स्वागत थां नरब्याप्रों दिए्या पश्याप्ति चाप्यहम्‌ | 
दिप्रथा यैमों निकृत्तों में युवाभ्यां बाहुबन्धनों ॥१८॥ 
है नरश्रेष्ठ ! में तुम दोनों का स्वागत करता हैं। आज भाग्य 
ही से मैंने तुम दोनो के दर्शन पाए हैँ | यह भी मेरे लिए सौभाग्य 
१ विवेश से--छुठ शैंतियावत्‌ । ( गो5 ) 


३2० अरण्यकाएडे 


की बात है कि, मेरे इन दोनों वाहुरूपी वन्धर्नों के तुमने काट 
डाला ॥१५।॥ 
विखूप॑ यत्च में रूपं जाप हविनयात्रथा । 
तन्मे धुणु नरव्याप्र तत्ततः शंसतस्तव ॥१६॥ 
इति सत्ततितम; सगे, ॥ - 
मैंने अपनी अनम्रता से जिस प्रकार यह वबेढंगा रूप पाया है, 
चसका यथार्थ वर्णन में करता हूँ। हे नरव्यभ्र! बसे तुम 
सुनो ॥१६॥ 
अरएयकाएड का सत्तरवाँ सम पूरा हुआ | 
बजा ह-- 
एकसप्ततितमः स्गः 
-+8-- 
पुरा राम महाबाहो महावलपराक्रम | 
रुपमासीन्ममाचिन्यं त्रिपु लोकेषु विश्रुतम्‌ ॥१॥, 
हे महावाहु भ्रीरामचन्द्रे ! प्राचीन काल मे मैं सहावलवान्‌ 


और बड़ा पराक्रमी था, मैं अपने अचिन्त्य रूप, की सुन्दरता के 
लिए दीनों छोकों भे वैसे ही प्रसिद्द था ॥९॥ 


यया सोमस्य शक्रस्य सर्यस्प च यथा बंप! । 
सोऊह रूपमिर्द कृल्ा लोकविश्ासनं महत्‌ ॥श॥ 


जैसे सूर्य, इन्द्र और चन्द्रमा सिद्ध हूँ। में लोगों को डे 
के लिए यहा भयानक रूप घना कर ॥श 


आपीन वनगतान्‌ राम त्रासयाप्रि तदस्वतः | 
ता स्पूलशिरा नाम महर्षि: फोपितों मया ॥१॥ 


एकसप्ततितमः सर्मः श्ह््‌ 


हे राम ! बन में वसने वाले ऋषियों को त्र॒स्त करने ल्गा। 
कुछ काल बीतने पर स्थूलशिरा नाम के एक महर्षि को मैंने कुषित 
फिआा ॥श॥ 


संचिन्यन्‌ विविध वन्य रुपेणानेन धर्पितः । 
तेनाहमुक्तः पेक्ष्येव घोरशापा मिधायिना ॥0॥ 
एक दिम स्थूलशिरा बन में विविध माँति के फूलफल्लादि इकट्ठे 
कर रहे थे। मैंने इस रूप से उनको बहुत दु.ख दिआ। तब उन्होंने 
मेरी ओर देख कर, मुझे घोर शाप दिआ ॥४॥ 


एतदेवन्रशंस ते रूपमस्तु विगर्हितम। 
स मया याचितः क्रद्ध! शापस्यान्तो भवेदिति ॥५॥ 
पे बोले-तेरा इसी प्रकार का क्र और यहित रूप सदा के 
लिए हो जाय । कद्ध हो उनक्रो शाप देते देख, मेंने शाप के अन्त 
के लिए उससे प्राथना की ॥४॥ 
अभिशापक्वतस्येति तेनेदं भाषितं बचः | 
यदा च्छित्ता भुुजो रामस्तां दहेद्विनने बने ॥६॥ 
तब शाप का अन्त होने के लिए उन्होंने कहा कि, जब श्री: 
रामचन्द्र तेरी दोनों भुज्ञाएँ काट विज्नन धम मे तुझे ऐँक देंगे ॥६॥ 
तदा व प्राप्स्यसे रूपं स्मेव विएुल शुभग्‌। 
श्रिया विराजितं पुत्र दनोस्तं विद्धिलक्ष्मण ॥७॥ 
इन्द्रकोपादिद रूप॑ भाप्तमेव॑ रणानिरे । 
था हि दपोग्रेण पिवामह रमततोएंयम ॥4॥ 
१ रणजिरे,. रनों । ( गो० ) 





श्श्र अरशणयकाण्डे 


तब द्‌ पूरवेबत्‌ अपना अत्यन्त सुन्दर और शुभ रूप पावेगा दे 
लक्ष्मण ! तुम मुझे दसु का पुत्र जानो। तब तक मेरा रूप सुन्दर 
था। किन्तु भेरा यह विकराल रूप तो रणाइ्वग में इन्द्र के कुपित 
होने से हुआ है । वह वृत्तान्त इस प्रकार हे-मैंने उप्रतप द्वारा 
ब्रह्मा जी को सन्तुष्ट किआ ॥ज।५॥ 
दीरमायुः स मे प्रादात्ततो मां 'विश्नमोध्सपृशत्‌ । 
दीषेमायुर्भया प्राप्त कि में शक्रः करिष्यति ॥8)॥ 
सन्‍्तुष्ट हो जब मुझे! ऋ्रह्मा जी ने दीर्घायु होने का बरदान 
दिशा, तब मुझे बड़ा गये हो गया। मेंने सोचा कि, जब मुमे 
दीधार्यु होने का वरदान मिल चुका है, तव इन्द्र मेरा कर क्‍या ही 
मकता हे ॥६॥ 
इत्पेव॑ बुद्धिमास्थाय रणे शक्र मधर्पयम्‌ । 
तस्य बाहप्रमुक्तेन बज्नेण शतपर्षणा ॥१०॥ 
यह भोच मैंने युद्धत्तेत्र में इन्द्र को ललकारा। तब इन्द्र ने 
अपना सौ घार का बच् मेरे ऊपर छोड़ा ॥१०। 
सबियनी चैव मूर्धा च शरीरे संप्रवेशितमू । 
से मया याच्यमानः सन्नानयथमसादनम्‌ ॥११॥ 
जिसके लगने से मेरी दोनों जुंघाएँ और मस्तक शरीर में घुम 
गए, किन्तु भेरे प्रार्थना करने पर झुे भार नहीं डाला अथवा मैंने 
अपनी मौत चाही भी परन्तु उन्होंने मुके यमपुर को पहदीं 
भेजा॥ !॥ 
पितामहवच; सत््यं तद््‌स्लिति मयावबीतू 
अनाहारः फर्य शक्तो मग्सवियशिरेगुसः ॥१ शा 
१ विश्मोगव: ( रा० ) | 


एकसप्रतितम* सर्ग: / ८ 


प्रत्युत इन्द्र ने इतना ही कहा कि, जाओ पितामह अक्षा जी 
. छा वचन सत्य हो । इस पर मैंने इन्द्र से कहा कि--जपा, सिर 
और मुंय तो आपने बज के आधात से मेरे शरीर मे घुसा दिए । 
अब में मोजन बिना बहुत दिनों तक कैसे जी सूगा  ॥१र॥। 
घञ्ञेणामिहतः काल सुदीर्घभपि जीवितुम्‌ | 
एबमरक्तस्तु मे शक्रो बाहु योजनमायतों ॥रै३॥ 
इस बात को सुन इन्द्र ने फद्दा कि, अच्छा, अब तेरी बाँह,. 
एक योजन लबी हो जॉयगी और तू बहुत दिनों तक ज्ञीवित भी 
रहेंगा ॥१शा 
प्रादादास्य च में कुप्ती तीकएषणदंशमेकल्पयत्‌ । 
सो भुजाभ्यां दीपा भ्या संकृष्यास्मिन वनेचरान्‌ ॥ १४॥ 
सिंहदिपर्गव्याप्नान्‌ भक्षयामि समन्‍्ततः। 
स तु मामब्रवीदिद्धों यदा राम। सलक्ष्मणः ॥१४॥ 
छेत्सयते समरे बाहू तदा स्वर्ग गमिष्यति | 
अनेन बषुषा राम बने5रिमिन्‌ राजसत्तम ॥१६॥ 
इन्द्र ने मेरे मुख मे पैने पैने दाँत लगा मुख मेरे पेट में क्षगा 
दिआ। तथ से मै अपने दोनों लबे हाथ फैला कर, वन में बिचरने 
वाले सिंह, चीते, हिरम, तेंदुए को पकड़ पकड़ कर मुख में डाल 
लिआ करता हूँ। इन्द्र ने मुकसे यह भी कहा कि, लद्दमण सहित 
श्रीरामचन्द्र जब तुम्हारी क्ुज्ञाओं को काटेगे, तब तुम्हें स्वर्ग की 
प्राप्ति होगी | तन से है राजसत्तम ! मैं इसी शरीर से इस चन 
में ॥१४॥१४॥१६॥ ४ दे 
यद्यलश्यामि संबस्य ग्रहणं साधु रोचये | 
अषश्यं ग्रहण रामो मन्येर्ई समुपैष्यति ॥१७॥ 


श्र अरख्यकाण्डे 


मैं ज्ञिस जीवजन्तु को पाता, उसे पकड़ना अच्छा समकता 
था| साथ ही यह भी विचारता था कि, किसी दिन श्रीरामचन्द्र 
भी भेरी मुजाओं से अवश्य पकड़े जायेंगे ॥१७॥ 
इम् बुद्धि पुरस्कृत्य देहन्यासकृतश्रमः । 
स ल॑ं रामोउसि भद्ठं ते वाहमन्येन राघव ॥१८॥ 
इस प्रकार में इस शरीर को त्यागने के लिए प्रयत्न कर रह्म 


था। सो आप वही राम हैँ । क्योंकि और किसी का सामथ्य नहीं, 
जो मुझे मार सके ॥१४॥ 


शकयो हन्त॑ं यथातत्त्वमेषमुक्त महर्पिणा । 


भ्रहं हि 'मतिसाचिव्यं करिष्यामि नरपभ ॥१६॥ 
क्योकि महर्पि ज्ञी ही ने ऐसा कहा था सो सत्य ही हुआ । 
अत; दूँ पुरुपश्रेष्ठ ! और तो मुमसे कुछ नहीं दो सकता, परन्तु में 
अपने चुद्धिवल से आप की सद्दायता करूँगा ॥१४७॥ 

मित्र चेबोपदेक्ष्यामि युवाभ्यों संस्कृ तोइमि ना । * 

एयपुक्तस्तु धर्मात्मा दनुना तेन राघवः ॥२०॥ 

प द्वारा मेरा अग्निसंस्कार होने पर, में आपको एक मित्र 
चताऊँगा। जब इस प्रकार से उसे दनु के पत्र ने धमोत्मा श्रीराम 
चन्द्र जी से कद्दा ॥२०ा 

इृद जगाद वचन ल+्मणस्यापसणतः 


राबणेन हता भाया मम्र सीता यशस्विनी ॥२१॥ 
तथ श्रोगमचन्द्र जी ने लद्मण को मुनाते हुए उससे कट्टा-- 
राबश ने मेरी यशस्विनी भार्या सीता हर ली है ॥२७॥ 


१ मतिणाचित्य बुद्धितादवाव्य | (गो 


एकसप्ततितम सर्ग श्श् 


निष्क्रान्तस्य जनस्थानात्सह बांत्रा यथासुखत्‌ [म 

नाममात्रं तु जानामि न झुय॑ तस्य रक्षतः ॥१९। 
रावण ने जब सीता हरा, सब में लच्मण सहित अनम्थान से 
बाहिर गया हुआ था | में उस राह्स का नाम मात्र जानता हूँ, 
इसे पहंचानता नहीं ॥१श॥ 


पे 


निवास था प्रभाव वा बर्य तस्य न विश्वेहे | 
शोकातानामनाथानामेव विपरिधावताय ॥२रै॥ 
हमें यह मी नहीं मालूम कि, वह्‌ कहाँ का रहते वाला हट 
ओर उसका अभाव कैसा है। देसो, हम शोकाकुल ओर सहाय 
दीन हो इधर उधर मारे मारे फिर रहे हे ॥९२३॥ 


आए सह करलेछुपकरे च यतताण 
काष्ठान्यादाय शुप्काणि काले भग्मानि कुछ ॥२४॥ 


इसलिए तुम दम पर दया कर, हमारी उपयुक्त सदाथता करो 
हम हायियों के, समय पर अर्थात्‌ खाने के लिए तोड़े हुए लवकइ 
इकट्ठे कर, ॥२४॥ 


थक्ष्याभस्लां बय बीर श्वश्ने महति कश्पिते। 
स॑ त्व॑ं सीतां समाचक्ष्व येन था यत्र वा हँता ॥२१॥ 
और बडा गढा खोद, हे वीर | हम तुम्हें अमी भस्म किए 
देते है। किन्तु दुम यद नो वतल्ञाओ कि सीता को कौन हर कर 
ले गया है ओर कहाँ ले गया है ॥२५॥ हि 
कुछ कल्याणमत्यथ यदि जानासि तख्वतः । 
एवमुक्तस्तु रामेण वाक्य दनुरतुत्तमम्‌ ॥१५६॥। 


४५६ अरण्यकारडे 


पोषाच कुशलो वत्तुं वक्तारमपि राघवम््‌ । 


दिन्यमस्ति न मे ज्ञान नाभिजानामि मेथिलीम ॥२७। 

यदि तुम्हें ठीक ठीक द्वाल मालूम हो और यदि उसे तुम हमें 

बतला दोगे; तो इससे हमारा बढ़ा काम निकलेगा | जब भीराम- 

चन्द्र भी ने ऐसा कहा, तब वह दानवश्रेष्ठ, श्रीयमचन्द्र जी से 

बढ़ी कुशलता के साथ कहने लगा। वह बोला-हे राम ! न तो 

मुखे दिव्य ज्ञान है और न में सीता छो पहिचांबता 
ही हूँ ॥२६॥२७॥ 


यस्‍्तां जास्पति त॑ वह््ये दग्धः स्व॑ं रूपमास्थित! । 
अदखस्प तु विज्ञातुं शक्तिरस्ति न में प्रभो ॥२८॥ 
परन्तु मैं जल कर जब अपना असल्ली रूप पाऊँगा, बब मैं 

उस घतलाने वाले का नाम ठिकाना बतलाओ गा, जो उस राध्स 
को जानता है। है प्रमो | विना दग्ध ६० बंतत्ाने की मुझमें शक्ति 
नहीं है ॥र५॥ 

राक्षस ते महावीय॑ सीता येन हता तव । 

विज्ञान हि मम प्रष्ट शापदोपेण राधव ॥२६॥ 


जिस राज्तस ने तुम्दारी सीता हरी हे वह बढ़ा पराक्रमी है । 
है राघव ! शाप-दोष से मेरा ज्ञान नप्ठ हो गया है ॥३६॥ 
स्वक्ृतेन मया प्राप्त रूप लोकविगर्दितम । 
किन्तु यावन्न यात्यस्त सविता भ्रान्ववाहना ॥३०॥ 
अपने पाप के बल से झुमे यह लोकनिन्दित रूप पप्त टुआ 
है। है भोराम चन्द्र ! सूर्यास्त द्वोने के पूरे ही ॥३०॥ 


[(टिप्पणी--इसते जान पढ़ता हे कि, मुर्दे को सूर्यात्व के बाद दर न 
करना चाहिये। ] * न हर 


द्विसप्ततितमः सर्गः भ्श्७ज 


तावन्मामवऱे क्षिप्ला दह राम यथाविधि । 
दंग्धस्तवया हमवटे न्‍्यायेन एघुनन्दन ॥११॥ 
वक्ष्यामि तमहं बीर यस्त ज्ञास्यति राक्षसप्‌ । 
तेन सझ्ये च कतेव्य न्‍्यायहत्तेन राघव । 
-कंब्पयिष्यति ते प्रीतः साहाय्यं लघुविक्रम/ ॥३१२॥ 
मुमे गढ़े में रख, ययाविधि भरम कर दो | है रास ! जब तुम 
झुे विधिपूर्णक गद़े में ड्त झर्ण कर दोरे, सच मैं उसका नाम 
तुमको बतलाऊगा, जो उस राक्नंस को जानता है। तुम बससे 
न्यायपूर्वक ( नीति के अनुसार ) मित्रता करना। वह असन्न हो 
कर बहुत्त शीघ्र तुम्हारा काम कर देगा ॥३१॥३१॥ 
न हि तस्पास्थविज्ञातं श्रिप्‌ लोकेपु राघव । 
सर्वान्‌ परिसतों लोकान्‌ पुराज्सों कारणान्तरे ॥३३॥ 
इति एकसप्ततितमः सर्गः ॥ 
क्‍योंकि तीनों लोकों में ऐसी कोई वस्तु नहीं, जिसे वह न 
झानता हो। क्योंकि बह कारणान्तर ( भाई छे ढर ) से, सब 
लोकों में पहिले घूम चुका है. ॥३३॥ 
अरएयकाएड का एकह्त्तरवोँ सर्म पूरा हुआा। 
शा: | बन 
हिसप्ततितम: सगे; 
>> 
एबमुक्तों तु तौ बीरो कबन्पेन नरेश्बरो 
व बिससजतु। 
गिरिमदरमासाध पायक +॥१॥' 


न्श्श्द अरण्यकाण्डे 
उन राजकुमारों से कबन्ध ने जब इस प्रकार कहद्दा, तव इन 
दोनों भाइयों ने एक पहाडी गढ़े मे उसके शरीर को डाल, 
आग लगा दी ॥९॥ 
लक्ष्मणस्तु महोब्कामिज्व॑लितामिः समन्तव! 
९ 
चितामादीपयामास सा प्रजज्ञाल सबतः ॥२॥ 
फिर लक्ष्मए ने बड़े बड़े लक्षड् जला चारों ओर से चिता 
प्रदीप्त कर दी। चिता चारों ओर से जलने लगी॥२॥ 
तच्छरीरं कवन्धस्य घृतपिण्डोपमं महत्‌ । 
मेंदसा पच्यमानस्य मन्द देहति पावक। ॥शे॥ 
तय कबस्व का घी के विंड के समान चरबी से पूर्ण बढ़ 
शरीर, अग्नि में धीरे धीरे जनने क्षगा ॥३॥ 
से विधूय चितामाशु विधृमो5मिरियोत्यितः । 
अरजे वाससी विश्नन्‌ मालां दिव्यां महावल) ॥४॥ 
तदनन्तर भद्दावली कर्वध शोघ चिता को छोड़, दो स्वच्छ 
बस्त ओर दिव्य माला धारण कर, धूमरदित अग्नि की तरह 
उसमे से निकला ॥४॥ 
[ टिप्पणी--कयन्घ का दूदृम शरोर दिव्य रूप धारण करता देश 
पढ़ा था ] 
ततश्रिताया बेगेन भावरों विमलाम्परः | 
्‌ है 
उत्पपाताशु संहृए। सबपत्यड्भ भूषण; ॥५॥ 
._ वें कान्तियुक शरीर घारण कर, प्रसन्न द्ोता हुआ, यढ़े वेर 
से आ्ाकारा में गया | उसझे शरीर के सभस्त अग प्रत्यंग शहनों 
से भूषित ये ॥॥ 


हिसप्रतितमः सर्गे, ४१६ 


विमाने भाखरे तिप्ठन्‌ हंसयुक्ते यशर्करे | 
प्रभया च महातेजा दिशों दक्ष विराजयन ॥६॥ 
तद॒न्तर वह चमचमाते हसयुक्त यश देने वाल्ले विमान भें बैठ- 
कर अपने शरीर की प्रभा से दसो दिशाओं को प्रकाशित करने 
लगा ॥६॥ न 
सो उन्तरिंक्षणतों राम कबन्यों वाक्यमन्नवीतू । 
भृणु राघब तत्तेन यथा सीतामवाप्स्यसि ॥७॥ 
आकाश से पहुँच कवन्ध ने श्रीराम को सम्बोधव कर कहा-- 
हे श्रीराम | सुनो, अरत्र में बतलाता हूँ मिस प्रकार तुमको 
सीता मिलेगी ॥७॥ 
राम पडयुक्तयों लोके यातिः सर्व विध्ृश्यते । 
परिमृष्टो दशन्तेव दशाभागेन सेव्यने )| ८ ॥ 
काम करने की ससार में छ' युक्तियाँ हूँ (यथा १ सन्धि, २ 
विग्रह, ३ यान, * आसन, ४ द्वेघीभाव ओर ६ समाश्रय ) श्रेष्ठ- 
जन इन्हीं की सहायता से सब बातों का विचार ऊरते ह। इनको 
फाम भें लाए बिना कोई काम सिद्ध नहीं होता । जो मनुष्य हु्देशा- 
ग्रस्त होता है अथवा जिसे दुर्देशा घेर लेती है उसकी दुर्दशा दी 
होती चली जाती है ॥८॥ 
दृशभागगतो दीमस्ल हि राम सलक्ष्मणः । 
+ ६. 
यस्कृते व्यसन प्राप्त लया दारम पपणम ।॥६॥ 
तुम्र दोनों भाई श्रीराम और लक्ष्मण दुर्देशाअस्त दो रहे हो। 
इसीसे सत्लीहरण का यह दु स॒ तुम पर पड़ा है ॥६॥ 
तदवश्यं लया काय; स सुहत्सुहृदां घर । 
अकृसा हि न ते सिद्धिमह पश्यामि चिन्तयन्‌ ॥१०)। 


३६० अरण्यक्राण्डे 


अतः है सुद्ददों में शेप्ठ ! तुम अवश्य उससे मैत्री करो। 
क्योंकि मैंने बहुत सोचा, मुझे तो तुम्हारे क़ा्य की सिद्धि, बिना 
उससे मैत्री किए अन्य किसी उपाय से नहीं दिखतलई 
भड़ती ॥१०। श् 
अ्रयतां राम वक्ष्यामि सुग्रीवो नाम वानर!। । 
श्रात्रा निरस्तः ऋद्वेन वालिना शकसूनुना ॥११॥ 
हे श्रीराम ! सुनो, में कहता हूँ ! सुप्रोच नाम का एक बानर 
है। इन्द्रपत्न वालि ने उस अपने भाई को कु॒द्ठ हो, निकात दिश्ला 
है॥११॥ 
श्यमृके गिरिबरे पम्पापयन्तशोभिते । 
निमरसत्यात्मवान वीरशतु्मिः सह वानर। ॥१२॥ |, 
चह ज्ञानवान सुग्रीव अपने चार सार्थी बानरों के सहित ' 
ऋष्यमूक पव॑त पर जो पम्प्रा सरोवर तक फैला हुआ शोभायमान 
है, सदा घास फरता है ॥१२॥ 
बानरेन्द्रों महावीय॑स्तेमोवानमितप्भः । 
सत्यसन्धों बिनीतश्र ध्तिमान्‌ मतिमान्‌ महान्‌ ॥१३॥ 
बह वानरों का राजा सुप्रीव बड़ा चलवान, तेजस्त्री, अमित 
अभा वाक़ा, संत्यप्रतिज्ञ, विनोव, घैयंवान और बड़ा बुद्धिमाव्‌ 
है॥१शा ः 
दक्ष; प्रगकमो घुतिमान्‌ महावलपराक्रमः । 
भात्रा विवाप्तितों राम राज्यहेतोमेदायलः ॥१४॥ 
वह सुप्रीव चतुर, साहसी, कान्तिमान्‌ मद्दावज्ञी और प्रद् 


पराक्रा है। है श्रीराम ! उस भहावत्री फो उमके ज्येप्ठ भाई 
थाह्ी ने राज्य के पीछे निफाल दिआ है ॥१छ॥ 


द्विमप्रतितम' सर्ग श्् 


सते सहायो मित्र, च सीताया परिमागंण । 
भविष्यति हि ते राम मा च शोके मनः कृधा। ॥१५॥ 
निश्चय ही बह तुमसे' मेत्री ऊरेगा और सीता के हृढने में 
तुम्हे सहायता भी देगा। हे राम ! तुम दु खी मत हो ॥१४५॥ 
भवितव्य हि यज्चापि न तच्छक्यम्रिहान्यथा | 
पु ् त् 
कतुमिश्वाकुशादूल कालो हि दुरतिक्रमः ॥१६॥ 
हे इच्धाकु कुलशादूल | होनहार को मेंटने की शक्ति किसी मे 
नहीं हूँ । कर्याकि काल वी गति को कोई रोक नहीं सकता ॥१६॥ 
गच्छ शीघ्रमितों राम सुग्रीब॑ त महावलम । 
घयर्य ते झुरु क्षिप्रप्रितों गल्याद्य रावव ॥१७॥ 
अतः दे राम ! अत तुम शीघ्र यहाँ से महावली सुप्रीव के 
पास जाओ। हे राघव ! यहाँ से शीघ्र जाकर तुम उससे मैत्री 
कर लो ॥१७। 
अद्रोहाय समागम्य दीप्यमाने विभावसों | 
से च ते नायमन्तव्य; स॒ग्रीवो वानसधिपः ॥१८॥ 
जिमसे पीछे आपस मेमनमुटाथ नही, इसलिये अ्म्बलित 
अग्नि को साक्षी कर मैडी करमा । साथ ही थह्‌ भी याद रखना 
कि, वानरराज सुप्रीव का आपके द्वारा कभी अपमार्त न होने 
पावे ॥१८॥ 


कृतजञ/ कामरूपी च सहायाथी च बीब॑वान्‌ । 

गक्तौ धद्य युवां कत कार्य तस्य चिकीर्षितम्‌ ॥१६॥ 
- क्योंकि बह वानरराज हृतज्ञ -है, उच्जातुसार रूप घारण 
करने वाला हे, बडा बलयान है और इस समय डसे भी संद्वायता 
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ध्द२ अरण्यकाण्डे 


की आवश्यकता है ( तुम दोनो उसके कार्य को करने में समर्थ 
भा हो )॥६७॥ 


कृतार्थों वाष्कृता्यों वा कृत्य तब करिष्यति। 
से आ्षरजसः पुत्र। पम्पामदति शड्धित: ॥२०॥ 
चाहे उसका फाम्त पूरा हो ज्ञाय या अधूरा ही रहै, किन्तु वह 


तुम्दारा काम कर देगा। वह ऋतचराज नामक वानर का पुत्र, 
भाई के डर के मारे पम्पा सरोबर के किनारे घूमा करता है ॥२०॥ 


भास्फरस्योरसः पुत्रो चालिना कृतकिल्बिप:/ । 
सन्निधायायुध प्षिप्रभृष्यमृकालय कपिस्‌ ॥२१॥ 
वह सूथ का ओरस पुत्र, वालि से शयुता होने के कारण 


चहुत टुल्मा रहता है।तुम सत्र आयुधो को रस कर, उस 
ऋष्यमूक पबंतबासा वानर से ॥२१॥ 


कुरु राघव सत्येनर बयरुप वनचारिणम्‌ | 
मे हि स्वानानि सर्वाणि कात्स्यन फरपिऊृज्ञर। ॥२२॥ 
नग्मांसाशिनां लोके नपुएयादधिगच्छति | 
“ नतस्यापिदित लोऊे किखिदस्ति हि राबव ॥२१॥ 
शपथपूर्यक मैद्नी क्यना । क्‍योंकि यह कपिदुज्लर सुमीव 
भलुष्याह्वारी राक्षरसो के समस्त स्थानों का भली भाँति जानता है। 
है राघव ! लोक में कोई भी जगह ऐसी नहीं, जिसे वह न जानता 
हो ॥रशारशा 
१ बृतकिल्विय --॥ तवेर । (को० ) र रुप्येन--शायपन । ( गो ) 


ह्विसप्ततितम:ः संग: श्द्र३े 


यावत्सूय: प्रतपति सहस्रांशुररिन्दम । 
स नदीर्विषुलाज्छैलान्‌ गिरिदुर्गाणि कन्दरान्‌ ॥२४॥ 
है अरिन्द्म | जहोँ तक सूर्य की किरण जा सकती है उतने 


बीच की समल नदियो, पवर्ता, दुर्गम स्थानों और कन्दराओं. 
को ॥श्शा। 


अ्रन्वीएय बानरें; साथ पत्नीं तेबधिगमिष्यति। 
बानरांध महाकायान्‌ प्रेपयिष्यति राघब ॥२४॥ 


बानरों के साथ ढूँढ़ सर, बह तुम्हारी पत्नी तुमको प्राप्त करवा 
देगा। अथवा ( स्वय न जाकर ) अपने अधीनस्थ बड़े डीलडोल 
के बन्द्रों को सीता को ढूँढने के लिए भेज सकेगा ॥२४॥ 


दिशो विचेतृं तां सीतां लब्धियोगेन शोचतीम । 
से यास्यति बरारोहां निर्मलां रादशालये ॥२६ 
तुम्हारे वियोग भे चिन्तित निप्कलड् सुन्दरी सीता का पता 
लगा--यदि वह रावण के घर मे हुई तो भी-वहों से लाकर 
उन्हें तुमसे मिला देगा ॥२६॥ 
से मेरुसृद्भाग्रमतामनिन्दितां 
प्रविश्य पातालदलेअपि वाशभिताम | 
प्लवज्भमानां प्रवसस्तव प्रियां 
निहस्य रक्षांस्ि पुनः प्रदास्यति ॥२०॥ 


इति द्विसप्तवितमः संग थी 


श्र अरण्यकाणए्डे 


है श्रीरामचन्द्र ! वह वानरश्रेष्ठ ऐसा प्तापी है कि, चाईे 
सीता मेरुपवंत के शिसर पर हो अथवा पाताल में हो, वह वहाँ 
जा और राक्षसों को मार कर, तुम्हें लाकर दे देगा ॥२आ 


असश्यकाण्ड का बहत्तरवाँ सर्ग पूरा हुआ | 
क्नफिन- 
जिसप्ततितमः सर्गः 
-्छ कम 
सिदशयिला रामाय सीताया! परतिपादने । 
वाक्यसन्वर्यम्थज कवन्धः पुनरब्रबीत्‌ ॥१॥ 
कवन्ध सीता जी के मिलने का इम प्रकार उपाय बतला, 
फिर भी श्रीरामचन्द्र जी से अर्थयुक्त चच॑न कहने लगा ॥१॥ 
। 
एप राम शिवः पन्‍्धा यत्रेते पुष्पिता द्रुमा! । 
प्रती्ी दिशमाश्रित्य भकाशन्ते मनोरमा! ॥श॥ 
है श्रीराम ! बद्दों जाने के लिए आपको यह रास्ता सुखदायी 
होगा, क्योंकि ये जहां फूले हुए मनोहर पृक्ष लग रहे हैं; थे घृत्त 
'परिचस की ओर देसने से देख पड़ेगे ॥१॥ 
जम्यूप्रियालपनसो्लक्षस्यग्रोधतिन्दुका) | 
अश्वत्वा: कर्णिकाराश्र चूताथान्ये च पादपा। ॥३॥ 


देयो, जामुन, चिरोंजी, कट हर, उड़, पाकर, तेदू, पीपल, कठ, 
और आम फे अनेक वृत्त हैँ ॥३॥ 


त्रिप्प्रतित्म संग श्द्श्‌ 


धन्बना नागद्ठक्षाश् तिलका नक्तमालका; । 
नीलाशोका। कदम्बाथ करवीराश् पुष्पिताः ॥४॥ 


धब, नागकेसर, विलक, करञ्ञ, नील, अशोक, फदूब और 
पुष्पित कनेर ॥0॥ 


भ्रप्निमुरुया अशोकाथ सुरक्ताः पारिमद्रका: । 
तानारुझायगा भूमों पातयित्वा च तान बला ॥१॥ 
अरूस, अशोक, रक्तचन्दन और मन्दिर नामक वृत्त लगे हैं । 
यात्तो इन पर चढ़ कर अथवा बलपूबक उनकी हाले मुका 
कर ॥५॥ 


फलान्यम्ृतकल्यानि भक्षयन्तों समिष्यथः । 
तदातिक्रम्य काकुत्स्थ वर्न पुष्पितपादपम्र्‌ ॥8॥ 
अमृत की तरह मीठे फलों को तोड़ और उनको खाते हुए 
तुम दोनो जन चत्ते जाना | ह काकुस्थ | उस पुष्पित वृक्षों से युक्त 
बन को नॉँघने पर ॥६॥ के 


नन्‍्दनप्रतिम॑ चान्मक्रवों घुत्तरा इव । 
संवकामफला ह॒क्षा३ पादपाक्तु मधुसवा। ॥७॥ 
तुमको नन्‍्दन और उत्तर कुर की तरद रक्तवन मिलेगा | इस 


बन के दृक्षो मे सदा फल लगा करते हैं और वे बड़े मीठे और 
रसदार होते हैं ॥७॥ 


सर्वे च ऋतवस्तत्र बने चेश्रये यथा | 
फलमारानतास्तत्र महाविरपरधारिणः ॥4॥ 
घ 


अद्द्‌ अरशण्यकाण्डे 


एस बन मे, चैत्ररथ वन की तरह बूत्चों में सब ऋतुओं के 
फल लगा करते हूँ । फलों के बोक से वहाँ के वृत्त भुफे रहते 
हू ॥८॥ 
शोभम्त सवृतस्तत्र मेथपबंतसब्रिमाः । 
तानारुझाथ था भूमो पातयित्वा यथासुखम ॥६॥ 
बडी बडी शास्राओं क कारण वहाँ के वृक्ष पर्वताकार भेपों 


की तरह सुशेमित देस पड़ते हूँ। हे राम | बृच्चों पर चढू कर 
अथवा ज़मीन पर गिरा कर--जैसे सुविधा हा बेसें ॥६॥ 


फलान्यमृतकरपानि लक्ष्मणस्ते प्रदास्यति ॥ 
चढऋमन्ती बरान्‌ देशास्शैलाच्छेल बनाइनम्‌ ॥१०। 
लक्ष्मण ज्ञी उन अमृत थी तरह म्वादिष्ठ फलों को लाकर 
छुमको दे दिआ करेगें | इस प्रकार कितने ही सुन्दर देशो, प्षेतों 
और दर्नों भे घूमते फिसते ॥१०॥ 


ततः पुष्करिणीं वीरो पम्पां नाम गमिष्यथः | 
५ ( ७ 
आशफरामविश्नशां समतीर्थामशीवलाम्‌ ॥:११॥ 
तुम दोनों पम्पा नामक सरोवर पर पहुँचोगे। इस सरोवर फे 
जीतर न तो सिवार ( एक भ्रकार की पानी मे जमने वाल्ली घास ) 
है श्रौर न ककडियाँ हू । इसके तट की भूमि पर विद्वलाइट भी 
ज्ञहीं है। इसके सब घाट भी एक से बने ६॥११॥ 
राम सज्जञातवाछकां कमलोतपलशालिनीम्‌ । 
तत्र हंसाः प्लयाः ऋोश्ाः कुरराश्रव राघव ॥१२॥ 
है राम) उममें अच्छी रेती हे । उसमें कमल फूला फरते हैं 
दे राघयव ! यहाँ हंस, राजईंस, कीच और कुरर रहते हैं ॥११॥ 


त्रिसप्ततितस सर्ग भ्ध्ड 


रेल्युसना निकूनन्ति पम्पातलिलगोचराःर । 
नोहिजन्ते नराम्‌ हृष्ठा रेवधस्थाकोविदा! शुभा। ॥१श॥ 
सरोपर मे तेरते हुए बडी प्यारी बोलिया घोला करते हैं। वे 
मनुष्या को देख डरते नरों, क्‍योंकि वध क्‍या होता है सो पे 
जानते ही नहीं ( अथांस्‌ बहा कोई पक्षी बी मारने पाता ) ॥१३॥ 
घृतपिण्डोपमान्‌ स्थूलास्तान्‌ द्विजान भश्षयिष्यथा | 
रोहितान्‌ बक्रतुण्डाथ नइमीनांथ राषव ॥१४॥) 
हे राघन ! उन धृतपिस््ठ की तरह मौदे मोदे पक्तियो को ओर 
रोहू, चक्तुए्ड, मड नामक सलछुलियो को मार कर तुम खाना ॥१४॥ 
पम्भायामिपमिर्ग त्पथांस्तश्ष राम बरान्‌ इतान्‌। 
निस्लकपक्षानयस्तप्पान*कृशानेककण्टकान ॥ १४५॥ 
है रामचन्द्र | जिनके पख्र नहीं होते और जो बडी मोटी द्ोतो 
हैं. एवं ध्यचा ओर बहुत कोंटों बाली बढ़िया मछलियाँ को काठे में 
छेद कर और आग पर भूज़ कर (कवाव बना कर ) ॥१५॥ 
तब भकत्या समायुक्तो लक्ष्मणः सम्परदास्यति । 
भृश ते खादतो मत्स्यान्‌ पम्पाया। एसश्ये ॥१६॥ 
घड़े चाघ से लद्मण तुमको देगे। कमल पुष्पों में विचरती 
हुई बहुत सी मछुलियो को तुम खाना ॥१६॥ 
पत्मगन्धि शिववारि सुखशीतमनासयम्‌ | 
उद्धुत्य सतताविलए रोष्यस्फाटिकसब्रिमम्‌ ॥१७॥ 
१बह्गुखना --रम्पस्वना | (गा?) २ सलिलगोचरा --सलिल- 
चारिण (गा०) ३ वधस्थाकोपित --वधमजानाना । (गांणे ध्अ्रधस्ततान्‌ 
“य्रय शज़ाम्रप्रोततया पक्तावू । (गा०) ५ शिव--प्रायापह । (गो०) 


श्द्प अरश्यकाण्डे 


असो पुष्करपणन लक्ष्मण! पाययिष्यति | 
स्पूलान्‌ गिरिगुद्शम्यान्‌ वराहान्‌ वनचारिण)॥१८॥ 
2 4 
अप लोभादुपाइत्तान्‌ हपभानिद नदतः । 
ररुपानितांरच पम्पायां द्रह्यसि ल॑ नरोचम ॥१६॥ 
पस्पा सरोवर का ऊमल पुष्प की सुगन्धि से युक्त, रोग 

हर, पापताशक, आतनबन्‍ददायक, सुशोतल्ल चाँदी और स्फटिक 
पत्थर की तरह स्वच्छ जल लच्षमण कमल के पर्त्तों मे क्ञाकर 
तुमको पिल्लावेगे । पव॑त कदुरो में सोने वाले तथा वन से बिच॑रने 
वाले घड़े मौटे मौठे सुन्दर सुअर जो पम्पा सरोवर के तंट पर 
चैल् की तरह बोलते हुए जल पीने आया करते हैं, है नरोत्तम 
तुमक्री देख पड़ेगे ॥१७॥१८॥१६॥ 

सायाई व्घिरन्‌ राम विटपीन्माल्यथारिण! । 

शीतोदकक चथ्‌ पम्पाया दृष्ठा शोक विद्वास्यसि ॥२०॥ 

हे श्रीराम | सम्ध्या के समय जय तुम वहाँ घूमा करोगे, तव 

बडी बढ़ी शासाओं वाले और फूले हुए ब्ृक्षों तथा पम्पा सरोवर 
के शीतल जल को देस कर, तुम्दारा शोक दूर हो जायगा ॥२०ा। 

सुमनोभिश्चतास्तत्र तिल्षकान्नक्तमालंकानू । ५ 

उसलानि व फुरलानि पडुजानि थ्‌ रायव [२१॥ 
है ट्दे राधन | बहाँ पर तिलक और करज के वृत्त फूलों से हदें 
हैं | कुई और कमल के फूल वहाँ फूले हुए हैं ॥२१॥ 

न तानि करिचन्‌ मात्यानि तब्ारोपयितार भरः | 

नचर्चे क्‍्लानतां यान्ति न व शीयन्ति राबव ॥२२॥ 


ह्‌ पल ( गो_) २ ब्रारेशमिता-यहील्ाप्रयिता। 
श गा 





त्रिश्नप्ततितमः से १६६ 


हे राघव | किन्तु उन फूलों की माला बनाने वाला कोई 
आदमी वहाँ नहीं रहता । वहाँ के पुष्प न कभी मुरमाते हैं, न 
अपने आप गिरते है ॥१२॥ 


मतज्नशिष्यास्तत्रासब्रुपयः सुसमाहिताः । 
तेपां भारामितप्ानां वन्‍्यमाहस्तां गुरो! ॥२१॥ 
वहाँ पर मतद्न ऋषि के शिष्य ऋषि छोग एकाग्रचित्त होकर 


रहते थे । जब वे गुर के लिए बन के फल्न फूल कद लेने जाते 
भर बोम से पीड़ित होते ॥२३॥ 


ये प्रपेतुरमहीं त्ण शरीरास्स्वेद्विन्दव! । 
तानि जातानि मात्यानि मनीनां तपसा तदा ॥२४७॥ 


तब उनकी देह से पसीने की जो बू दे टपकर्वी थीं, वे उनकी 
तपश्या के प्रभाव से फूल हो जाती थीं ॥२शा 


स्ेद॑विन्दुसमुत्थानि न विनश्यन्ति राघव । 
तेषामद्यापि तम्रेव हृश्यते परिचारिणी ॥२४॥ 
दे राघव | पसीने की वूदों से उत्पन्न होने के कारण वे फूल 
कभी नष्ट नहीं होते। ( वे ऋषि लोग तो डस स्थान को त्याग कर 
चलते गए है परन्तु ) उनकी परिचारिफा अब तक दहाँ देख पडता 
हूं ॥२४॥ 


कर 


रश्रमणी शवरी नाम काकुत्स्थ चिरजीविनी । 
रा सा ५ है. 
लां तु घम ? स्थिता नित्य सवृभूतनमस्क्ृतम ॥२६॥ 
३ अम्णी -सस्यासिनी | (गो०) २ धर्मे--गुरपर्चिस्णघमें । (मो०) 





हडव अर्स्यकाणडे 


रण है. 
इृष्ठा देवोपम राम स्वगलोक गमिष्यति । 
ततस्द्राम पम्पायास्तीरमाशित्य पश्चिमम्‌ ॥२७॥ 
है काकुस्थ | उसका नाम शघरी है। वह सन्यासिनी है भर 

वह बहुत बूढ़ा है। परन्तु बह गुरुपरिचयां भें सद्ा मिरत रहने 
चाली शबरा देवोपम ओर मद लोगों से नमस्कार किए जाने 
योग्य, आपके दर्शन कर, स्वर्ग को चल देगी। पम्पा के परिचम 
तीर पर ॥२६॥२७॥ 


झाभ्रमस्‍्वानमतुल शुद्यर काकुत्स्व ण्श्यंति । 
न तब्राऋमितुं“्नागा। शक्‍सुबन्ति तमाश्रसम्‌ ॥२4॥ 
तुमे एक ऐसा अनुपम आश्रम देख पड़ेगा, जिसे दुर्ग 


होने के कारण, अन्य लोग नहीं देस सकते। हाथी उस आश्रम 
को नहीं नप्ठ क्र सकते ॥२८॥ 


विगिधास्तत्न वे नागा वसे तस्मिश्च पर्बते । 
ऋषेस्तत्र मतट् स्य विधानात्तद फाननम्‌ ॥२६॥ 
यद्यपि बक्ें के पन और वहाँ के पर्वत पर बहुत से द्वाथी रहा 
करते हैं, नधावि मतद्ञ ऋषि फे प्रभाव से 6स आश्रम के वन को 
नष्ट ध्रष्ट नहीं कर सकते ॥२६॥ 
[ मंत्र वनमित्येब विश्रु्त रघुनन्दन | ] 
तस्मिनन्दनसड्भाशे देवारण्योपसे बने ॥३०॥ 


द्दे रघुननून | बह बन मतद्नयन के नाम से प्रसिद्ध है। हे 
शऔीराम  घह देगताओं के नन्दन वन की तरह रमशोक है ॥३णो 


नेक तरह रमसीक हू | 
१ अ्वुल--अनुपम | ( गा० ) २ गुल --एतरैर्‌द्श नीय । ( गो ) 





न्रिसप्ततितम सगे श्फ्‌ 


मानविहगसक्लीण रंस्यसे राम निहंत!९ | 
ऋश्यभृकश्च पम्पायाः पुरस्तात्पुष्पितदुमः ॥३१॥ 
उसमे भॉति भाँति के छुस्त त्याग कर पजञ्नी हनते हैं।हे 
ओऔशम | उस वन भें तुम बिहार करना | पस्पा सरोवर के सामने 
ही पुष्पित वृक्षों से शोमित ऋष्यमूक वामक पर्वत है ॥३९॥ 


सुदृ|खागेहंणो नाम शिशुनागाभिरक्षितः | 
उदारों ब्रह्मणा यँव पूषकाले विनिर्मित! ॥१२॥ 
हे ह्‌ 
शयानः पुरुपो राम तस्य शैलस्य मूधंनि | 
यत्खप्ने लभते वित्त तत्मबुद्धोईपिगच्छाति ॥३३॥ 
ढस छुरारोह पवत की रखवाली छोदे छोटे हाथी के बच्चे 

किआ करते हैं। इस पर्वत को उदारमना त्रह्मा जी ने पूर्थकारू मे 
स्थय बनाया था | 5प्त पर्वत के शिसर पर यदि कोई पुरुष सोवे 
और स्वप्न मे उसे धन का सिल्नना देस पड़े तो, जागने पर भी 
घन मिलता है ॥३२॥३३॥ 


मे त्वेन विषमाचारः पापकर्माधि5रोहति। 
यस्तु त विपमाचारः पापकर्मांधिरोहति ॥३४॥ 
तत्व प्रहरन्येन सप्तभादाय राक्षसाः । 
तब्रापि शिशुनागानामाक्रन्दः भूयते महान्‌ ॥३४॥ 
अ्नाचारी और पापी पुरुष उस पंत पर नहीं चढ़ सकत्ता | 
“यदि कोई अनाचारी और पापी पुरुष उस पर चढ़ भी जाय तो 
१ निरत--निदृत्तदु ख | ( गो० ) 





श्र ह अरण्यकाण्डे 


ज़ब बह सोता है, तब राक्षस लोग उसे मार डालते हैं। वहाँ पर 
छोटे हाथियों का चिंघारना बहुत सुन पड़ता है ॥२७॥३४॥ 


क्रीढतां राम पम्पायां मतड्ारण्यवासिनाम । 
पिक्ता रुपिरधारामि; संहृत्य परमद्विषाः ॥३६॥ 
प्रचरन्ति पृथकीर्णा मेबवर्णास्तरसिनः । 

ते तत्र पीत्या पानीयं विमल शीतमव्ययम्‌ ॥३७॥ 


है श्रीराम ? ये महागन सतझ्न ऋषि के बत में क्रीड़ा करते 
और वहीं रहते है । बे सब लाल मद दी धारों से तर, कमी तो 
गिरोह बाँध कर घूमते हैं, कभी अलग अलग चरते हैँ। उनके 
शरीर का रंग काले भेघ जैसा है और वे बड़े बलवान हैं । ये वहाँ 
पर पम्पा सरोवर का कभी न निधटने वाला, निमेल और शीतल 


जल पीकर ॥३६॥१७॥ 
निह ताः संविगाहन्ते! बनानि वनगोचरा: । 
क्रक्षांश्व द्वीपिनश्चेद नीलका समलकप्रभान्‌ ॥३८॥ 
रुखूनपेवापजयान्‌ दृष्ठा शोक॑ जहिष्यसि । 
राम तस्थ तु शैज्स्य महती शोभते गुद्दा ॥३६॥ 
शिलापिधाना काकुस्स्य दुःख चास्याः मरयेशनम। 
तस्‍्षया गुहाया प्राद्धारे महाज्शीवोदकों हह। ॥४०) 
और अपनी प्यास मिटा, वन में प्रवेश कर, बन में विचरा 
करते हैं। हे राप्त ! रीद, बाघ और नीलम मणि को तरह प्रभा 


३ उविगाइस्ते--प्रविशन्ति । ( शो० ) २ नीलकोमलकप्रमाद” 
मोलस्लवस्मनोशप्रधान्‌ | | गो> ) 





बत्रिसप्नतितम सर्ग अछ३ 


वाल्ले रूरु सगे को देखने से तुम्हारा दुख दूर हो जायगा | वहाँ 
पर एक पहांडी वडा शुफ्ता है। उसका द्वार एक शिला से बद 
रहता है। उसके भीतर जाना बडे खटके का काम है। उस गुफा 
के मुहारे के सामने ही शीतल जल का एक बडा सरोवर है ॥३८ा। 
॥३६॥३०) 


फलभूलान्वितो रम्पो नानाशगसमाहतः । 
तस्यां बसति सुग्रीवश्चतुर्मि; सह बानरे! ॥४१॥ 
वहाँ अनेक फ्ल और मूल हैं। भाँति-भोंति के वनेले जीब 


जन्तु उसके इदंगिई घूमा फिरा करते है। उसी मे अपने साथी 
चार बानरों के सहिन सुग्रीव रहा करता है ॥४१॥ 


कदाचिच्छिखरे तस्य पव॑तस्यावतिप्टते । 
च् े पु 
कबन्धस्लनुशास्यत ताबुभो रामलक्ष्मणों ॥४२॥ 
कभी कभी वह पवतशिखर पर भी जा बैठा फ़रता है। इस 


प्रकार श्रीरामचन्द्र आर लक्ष्मण नी को सअ बाते बतला कर वह 
कबध राक्षस ॥४२॥ 


सम्बी भारकरवर्णाभः खे व्यरोचत वीयव!न्‌ | 
त॑ तु खस्थ महाभाग कबन्धं रामलह्ष्णों ॥ 
प्रस्थितो त्व॑ ब्रजस्तेति वाक्यमूचतुरन्तिके ॥४३॥ 
माज्ना धारण करिए सूय की्‌ तरह चमचमाता हुआ वं।यवानस्‌ 
चह राक्षस आकाश मे जा शोभायमान हुआ । दस बड भाग्यवान 
को देख, श्रीराम और लक्ष्मण ने उससे कहा कि, अच्छा अब हम 
दो सुप्रीव फे पास जाते है, तुम भी स्र्ग को जाओ ॥४श॥ 


। अरस्यकास्डे 


गम्यतां कार्यस्िहयथंमिति तावबबीत्स च॑ । 
सुप्रीतो तावनुज्ञाप्प कवत्यः प्रस्थितप्तदा ॥४४॥ 


इस पर कवध ने कहा कि, आप भी अपना काम सिद्ध करने 
के लिए जाइए | तब कवध हर्षित हो और श्रीराम लक्मण से 
विदा मॉंग, वहाँ से अस्थानित हुआ ॥४४॥ 


से तत्कवन्धः प्रतिपदय रूप॑ 
हतः भरिया भास्करतु ल्यदेह। 
निदर्शयन्‌ राममवेए्ष्य खस्थः 
सख्य॑ कुरुष्पेति तदाञ्भ्युवाच ॥९५॥ 
इति निसत्त॒तितम: सर्ग; ॥, 


इस प्रकार फवन्ध अपना पूर्वरूप प्राप्त कर, शोभायुक्त, देदीप्यमा' 
श्रपनी देह को दिसला और आकाश में स्थित हो तथा श्रीएः 
को देस कर, इनसे बोला कि, आप ज्ञाऊर सुग्रीव से मैत्री कीजिए 
॥श्शा 


अरणएयकाएड का तिहररवाँ सा पूरा हुश्रा। 
--क-- 
चतुःसप्ततितमः संग; 
१7485 


ती कयन्पेन न॑ मार्ग पम्पाया दर्शितं बने । 
प्रतस्थतुर्दिश गृहथ प्रतीची दृवरात्मजों ॥१॥ 


च॒तु सप्नतितमः सर्गः श्७४्‌ 


वे दोनों राजकुमार कबन्ध के बतला० मार्ग को घर परिचस 
की ओर उस्त घन में दोकर चत्व ॥१॥ 


ती शैलेष्पाबितानेकान्‌ क्षौद्रकल्पफेलान्‌ द्रम' नू । 
वीक्षन्ती जम्मतुदष्दु सुग्रीब॑ रामलक््मणों ॥२॥ 
श्रीराम और लक्ष्मण पहाड़ों पर तरह तरह के शहद की सरह 
मीठे फलों से ले हुए ब्क्चों को देखते हुए, सुोब से मिलने के 
लिए चल्ले जाते थे ॥२॥ 


कृत्ा च शैलएप्टे तु तो धास रामलह्ष्णों । 
पस्थाया: पश्चिम तीर राखब्राबुपतस्थतु ॥३॥ 
भीराम लक्ष्मण रास्ते मे एक प्र के ऊपर टिक कर पम्पा 
सरोवर के और पश्चिम तट पर ज्ञा पहुँचे ॥३॥ 


तो पुष्करिणया: पम्थायारंतीरमासाद पश्चिमम ! 
अपश्यतां ततस्तत्र श्वया रम्यमाश्र मम ॥४॥ 
पम्पा सरोवर के परिचिशी तट पर पहुँच, वहाँ उन्होंने शत्ररी 
का रमणाक आश्रम देखा ॥2॥ 


तो तमाश्रममासाय द्ुमवंहुमिराहतम्‌ । 
सुरम्यमभिवीक्षस्तों शबरीमम्युपेण्तु; ॥४॥ 
बहुत से इच्षों से घिरे हुए शबरी के आश्रम मे जा और वहाँ 
'की रमणीयता देखते हुए, वे शबरी के निकट जा पहुँचे ॥५॥ 


तो च दृष्टा तदा सिद्धा समुत्याय इृताजलिः । 
रामस्य पादौ जग्राह लक्ष्मएस्प च घीमतः ॥३॥ 


४७६ अरण्यकाणडे 


बह सिद्धा शररी इन दोनों भाइयों को देखते ही हाथ जोड 
कर सडी हो गई | फिर उसने दोनों बुद्धिमान भाइयो के चरणों 
को स्पर्श क्च्ला ॥8॥ 


पाद्ममाचमनीय च सर्य प्रादाद्रधाविधि । 
ताह्॒बाच ततो रामः श्रमणी शंसितत्रतामू ॥)॥ ५ 
फिर उसने अध्य, पद्य, आ्राचमन आदि यधाविधि अपंण 
कर उनका आतिध्य किआ | तब श्रीरामचन्द्र जी ने धर्मनिरता 
शबरी से पूछा ॥७। 
कचित्ते मििता विश्ना:! कचित्तेन्वर्थते तपः । 
कच्चित्ते नियतः२ क्रोध आहारश्च तपीधने ॥८॥ 
कामादि छ रिपुओ को जो तपस्या में विश्न टाल्ा करते हैं 
तूने जीत नो लिआ है? तेरी तपस्या उत्तरोत्तर बढती तो जाए 
है? तूने क्रोध को तो अपने वश मे कर रद्द है? हे तपोधने 
तू आहार में तो समल कर रहती हे न ? ॥छ॥ 


फबचित्ते नियमाःः पराप्ताः कचि ते मनसः सुखम" | 
उचित्ते शुरुश॒अुपा सफला चारुभापिणि ॥६॥ 
है चामभाषिणी | तरे समर न्रव तो ठीक ठीक चले नाते हैं | 
तेरा मन सन्‍्तुष्ट तो रहता हे? क्‍या तेरी गुरु शुभपा सफत 
हुई ! + 
रमेण तापमी पृष्ठा सा सिद्धा सिद्धसम्मता । 
शशस शयरी इद्धा रामाय मत्युपस्थिता ॥१०॥ 
१ विध्ना--तपोविध्मा काम्रादयः | (गो ) २ नियत सना कामादय-| ( गो) २ नियत --मिश्योत । 
(गो०) ३ नियमा,--धतानि |(गो०) ४ मनस मुग्र--म्रग सस्तोष । (गो 


चतुःसप्ततितमः सर्मः अजछ 
श्र 


जब प्रीरमचन्द्र जी ने शयरी से ये प्रश्न झिए, तब मिद्ध पुरुषों 
की मान्य वह सिद्धा दपरिवनी श्रीराम से कहने खेगी ॥१०) 
श्रथ ग्राप्ता तपसिद्धिन्तव सन्दशनान्मया । 
अद्य में सफल तप्त॑ गुरवश्च सुपूजिता; ॥९ १॥ 
आपके दर्शन करके मुझे आज तप करने का फले मित्र गया | 
आज, प्लेरा तप करना और गुर की सेवा करना सफल हुआ ॥१ श। 
भ्रद्य में सफल जन्म स्वगंर्येत मविष्यति |. 
त्वपि देववरे राम पूजिते पुरुषपम ॥१२॥ ||, 
यही क्‍यों, आज मेर! जन्म भी सफल हो गयी। है चेबशेए 
पुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्र | आज आपसा पूजन कर, मुझे रबगे भी 
मिल जायगा ॥१२॥ | 
चश्ुुपा तव सोम्पेन पूत्ाउन्मि रघुनन्दन । 
समिष्याम्यक्षयान्‌ लोकांस्थत्म सादादरिन्दम ॥१३॥ 

५ है श्रीराम | आपके निर्ंतुक कृपाकटाक्ष से आज में पत्मिन्न हो 
गई । है अरिन्दम ! आपका कृपा से मुझे अब अक्य्य लोकों की 
भी प्राप्ति होगी ॥१३१ ह 

चित्रकूट लयि पराप्ते विमानेरतुलपभः । 
इतस्ते दिवमारूढ़ा यानह पर्यनारिपम्‌ ॥१४॥ « 
है भीराम | जब आप चित्रकूट में पधारे थे, तब के ऋषि लोग 
जिनकी में सेवा किआ करती थी, दिव्य विमानों में प्ेठ, स्वर्ग का 
चले गए ॥१४॥ 
तैश्चाहमुक्ता पमइमदामागैमेहर्विमिः |... 4. 
आगमिष्यति ते राम; सुपुण्यमिभम्राश्रमप्‌ ॥ १ ४॥- 
बा० रा० अ०--३७ 


+शज्पा अरजुयकाणडे 


* लाते समय वे महाभाग भौर धर्मज्ञ महर्षि मुमसे यह कह गए 
कि भीरामचनद् तेरे इस पुण्यजनर आश्रम में आवेंगे ॥१४॥ 
पृ ते प्रतिग्रहीतव्यः सौमित्रिसहितो 5तिथिः | 
त च हष्ठा बरान लोकानक्षयांस्त गमिध्यतति ॥१३॥ 

* इस समय तू उनका और उनके साथी लद्मश का रवागत कर 
आतिध्य करना | उनऊे दशेन करने से नुमे श्रेष्ठ अक्षय्य लोकों 
कौ ग्राप्रिहोगी॥क्षा 

० डेप हे हः 
मया तु विविध वन्य सश्चितं पररपपम । 
+«-  तवर्धि पुरुषव्याप्र पम्पायास्तीरसभवम्‌ ॥१७॥ 
हे पुरुषोत्तम | मैंने आपके लिए पम्पा सरोबर के निकटबर्त्त' 


फल दे श्नेक वन मे ढसन्न होने वाले कन्‍्दमूर फलों को इक 
ऋर रण है ॥९७॥ 
[विष्यर्णी--दृद प्रसग में एक दात ध्यान देने ही ईहैं।वह या 
कि यूदरी में श्री राप्त का यया विहितसत्कार किया था । 'जूंढे वेरों का कई 
उल्तेंज़ नहीं। लोगों ने।नराधार राम द्वारा शपरी के जठे बैर खाए 
7 जमे की कानों गठ लो है ।] 
एग्मुक्तः स॒ धर्मात्मा शर्या शवरीमिदस । 
रावपः पराह विज्ञाने तां नित्यमबहिष्कृताम ॥१८॥ 
ध्मात्मा श्रीरामचस्द्र जी ये दचड सुन अति दुलंभ परमात्म 
का हाल रखने चाल उस्त शचरी से बोले ॥१दा। है 
देवा! सकाशात्तत्वेन प्रभाव॑ ते महात्मनः | 
श्रुत मत्तप्षमिच्छामि मंत्रप्टर यदि मन्यसे ॥१६॥ 
हि हे तथसिविनी ! मैंने दसु के मुस से तुम्हारे मद्दार्मा सुनियों पे 
? दिशानै नित्यवदिष्कृताम-श्रतिदुलमयरमात्मशने विश्न4र्तों । ( शि० ) 





चतुःसप्ततितमः सगे कट 


ररभाव को भतो भाँति से सुन रखा हे ! किन्तु यदि तुम्हें मेरी बात 
सद हो तो, मुमे प्रत्यक्ष उनका प्रभाव दिखला दो ॥१६॥॥ 
एतत बचन भुत्वा रामवकक्‍त्रादिनिःखतम्‌ | 
। बरी दर्शयामास तावुभी तदन॑ महत्‌ ॥२०॥ 
श्रोरामचन्द्र जी के मुख से निकले हुए ये बचन सुन, शबरी के 
दनों भाशयों को वह बड़ा बन दिखलाया ॥२०॥ 
पश्य भेधघनप्ररूयं मृगपश्षिसमाकुलम | 
मतझ्वनमित्येष विश्वुत रघुनन्दन ॥२१॥ 
वह बोली-हे रघुनन्दत  मगों और पत्तियों से भरा पूरा 
ओर काले यादक्ञ की तरह श्याम रह्ठ का यह वन,देखिए | यह 
सतह यन के नाम से प्रसिद्ध है । न्श 
हह ते भावितात्माना गुखा में महावने# | 
लुहवांचक्रिरे! तीर्थ! *मन्त्रवस्मस्पपूजितम्‌ ॥२२॥ 
इसी महावन में विशुद्धात्मा आर म॒त्नों का जानने बाले मुझ 
लोग चैदिक भत्रो से यज्ञ किआ करते थे ओर उन्होंने गद्भादि 
पत्र तीर्था को मन्रशक्ति से यहाँ बुलाया था ॥२२॥ 
इय॑ प्रत्यक्स्थली बेदियत्र ते मे सुसक्ृता; । 
हा के े 5 तप 
पुष्पोपहार कुबन्ति श्रमादुद्?पिमिः करें! ॥२३॥ 
यही चह प्रत्मक्स्थल नाम की वेदी है जहाँ बैठ कर मेरे पज्य 
टुरुलोग पुष्पाज्ञलि ( दृद्धावस्था क कारण ) थरयराते हुए द्वार्थो 
से अर्पण किआ करते थे ॥२३॥ 
१ जुहवाचक्रिरे- आहूतव ते । गां० ) २ तोध -मगादिषुएय सलिल।) 
(गो० ) ३ मम्नवत्‌--मन्त्रतता | (२४० ) # पाठान्वरे--“भहाद॒ुते,? 
मद्मामते ।” 





न्क्ता 


(६० अरण्यकाण्डे 


तेषां तम/म्रभावेण पश्याद्यापि रघूदह । 
ययोतयन्ति दिशः सवा; श्रिया वेद्रोब्तुलपभा। ॥१श। 
हे रघुनन्दन ! देखिए वनके तपोरल से आज भी यह वेदा 
अपनी अतुलित प्रभा से सब दिशाओं को प्रकाशित कर रही 
है ॥२४॥ 


अशकलुवद्धिस्तैग॑न्तुमुपवासभमालस! । 
चिन्तितेह्भ्यागतान्‌ पश्य सहितान्सप्त सागरान्‌ ॥२४॥ 


जब उपवास करते करते वे निवेल्न हो गए, ठय उसके विन्तबन 
करते ही सातों समुद्र उनके स्नानाथ यहा प्रकट हुए।सो इन 
सातों समु्दों को देखिए ॥२५॥ 


कृतामिपेकैस्तैन्यस्ता बल्कला! पादपेष्विह । 
अवापि नावशुष्यन्ति प्रदेश रघुनन्दन ॥२६॥ 
इस क्षगह्‌ स्नान करके उन्होंने अपने जो गीले घल्कल वश्ध 
इन बच्चों पर सुसाए थे, वे आज तक नहीं सूखे ॥२६॥ 


देवकायाणि क्ुबृद्विययानीमानि कृतानि वे । 
पुष्प कुपलये) साथ ग्लानलं नोपयान्ति व ॥२७॥ 


देवताओं के पूजन मे उन लोगो ने जो कोमल द्वाल को खिला 
कलियाँ चढ़ाई थीं, वे अब तक नहीं मुरमायी हैं. ॥२७॥ 


कृत्स्न वनमिद दृष्ट थोतव्यं च श्रत त्वया । 
तदिच्छाम्यभ्यनुज्ञाता त्यक्तुमेतत्कलेबग्मू ॥२८॥ 


उनके वन में जो सव बल्तुएँ देसने योग्य थीं, वे सन आपने 
(दशा निरयवाइण्क्का ५ । 


रन चंतु सप्ततितम सर श्प?ः 


देखीं और उसके सबन्ध में जो बाते सुनने योग्य थीं, वे सव आपने 
सुन लीं। अब मैं आपकी आज्ञा से चाहती हूँ कि, इस शरीर को 
त्याग ६॥रू८॥ 


तेषामिच्छाम्पह गन्तु समीप भावितात्मनाम । 
मुनीमामाश्रमों येषामह च परिचारिणी ॥२६॥ « 


जिससे मैं उन घमात्मा महियों के पास जा सकें , मिनकी मैं' 
दासी हूँ और जिनका यह आश्रम है ॥२६॥ 


घर्मिष्ठ तु बचः भ्रुत्वा राघव! सहलक्ष्मणाः । 
प्रहपम्रतुल लेभे आश्वयपिति तत्त्वतः ॥३०॥ 


इस धर्मिष्ठा शवरी के बचन मुन श्रीरामचन्द्र और लद्मण 
बहुत, शम्पच्य हुए, जऐेर कहने लगे , सूचसुच्‌ यह बड़े आएश्चय की 
बात हैं. ॥३०॥ 


हि 
ताप्ुवाच ततो रामः श्रमणी सशितत्रताम्‌। 
अर्थितोछ लया भकत्या गच्छ काम यथासुखभ्‌ ॥३१॥) 
तंदुनन्तर श्रीर[मंचन्द्र जी ढठबत घारिणी शबरी से बोले कि, 


है भद्दे ! तूने हमारा भली भाँति पूनन किआ है अपष सू सुख 
पूवद् जहाँ जाना चाहती हो, बहोँ चलती जा ॥३शा 


इत्युक्ता जटिला इहृद्धा चीरकृष्णाजिनाम्बरा 
तस्मिन मुहूर्ते शबरो देह ज्ीण जिहासती ॥३श॥ 
श्रीरामचन्द्र का यह बचन सुन, उसी घडी बह जटाधारिणी 
तथा चार एवं कृष्ण मृगबस को पहिरने बालो शब्री, अपनी 
पुरानी देह को त्यागमे वी इच्छा से ॥३२॥ 


श्घर अरण्यकाण्डे 
ह्‌ 


रु 


भ्रनुज्ञाता तु रामेण हुलात््मानं हुताशने । 
ज्वलत्पावकसड्टाशा स्वगमेव जगाम सा ॥३३॥ 


श्रीरामचन्द्रजी की अनुमति ले, जलती हुई आग में कूद पड़ी | 
फिर उस अम्नि में से प्रश्वल्ित अग्नि की ठरह चमचमाता रुप 
धारण कर, बह निकली और स्वगे को चली गई ॥३शा 


दिव्याभरणपसंयुक्ता दिव्यमाल्यानुलेपना । 
ः 
दिव्याम्बरधरा तत्र बभूव प्रियदर्शना ॥३४॥ 


उस समय वह बढ़िया आभूषण पहिने हुए थी। उसके शरीर 
में दिव्य चन्दन लगा हुआ था । बह सुन्दर बस्र पहिने हुए थी। 
आभूषणों और वल्चों से सुसग्जित हो बह देसने में बड़ी सुर्दर 
जान पड़ती थी ॥३४॥ 


विराजयन्ती व॑ देश विद्युस्लौदामिनी यथा । 

यत्र ते सुकृतात्मानो विहरन्ति महपयः | 

तत्पुण्यं शवरी स्थान जगामात्मसमाधिना ॥३१५॥ 
इति चतु सप्ततितमः सर्ग: ॥ 


वह अपने शरीर की प्रभा से वहाँ ऐसा प्रकाश कर रही थी, 
भैसे विजली अपने प्रकाश से चारों ओर प्रकाश कर दिशा करती 
है। उसके गुरु धर्मा्मा महर्ि लोग जिन लोझों में बिद्दार करते 
थे, वहीं वह शबरी भी अपने समाविबत्ञ से जा पहुँची ॥३५॥ 


अरण्यकाएड का चौदत्तरवां सर्ग पूरा हुआा। 


पके :०+- 


पद्मृसप्ततितमः सर्गः 
अ--नब -- चर 


दिव॑ तु तस्या यातायां शवर्या स्वेन तेजला। | 
लक्ष्मणेन सह प्रात्रा चिन्तयामास राघवः ॥१॥ -. 
ज़ब शबरी अपने तेज के प्रभाव से स्वर्ग ्रो की गई, वय 
परमात्मा श्रीरामचन्द्र जी लक्ष्मणसहित सोचने लगे ॥१॥ 


स चिन्तपित्या धर्मात्मा प्रभाव॑ द॑ महात्मनामू | 
हितकारिणमेकाग्रं लक्ष्मणं राघवोध्भबीतू ॥२॥ « 
ओर उन महात्माओं के प्रभाव को सोच एकमात्र परम हिलिपी 
अपने भाई लक्ष्मण से श्रीराभचन्द्र जो घोले ॥२॥ 


दृष्टोप्यमाश्रमः सौम्य वद्दाश्वय! कतात्मनाम । 
शविश्वस्तमगशादूली नानाविहगसेवितः ॥३॥ 
है सौम्य ! मैंने उन महात्माओं का यह आश्रम देखा | यहाँ 
तो अनेक आश्वयेमय बह्तुएँ देख पड़ती देँ। देखो न, यहाँ पर 
हिरन और सिंह तथा अनेक पक्षी आपस का वैरभाव त्यांस कर 
बसे हुए हैँ ॥३॥ 
सप्तानां च भ्रमुद्राणामेपु तीयेपु लदचमण । 
उपश्स्पृष्ट चे विधिवत्पितरथ्रापि तर्पिता। ॥४॥ 
१ विश्वस्त “विश्वास प्राप्त: परस्यरद्िंसकतरदित' | गोल) २ 
उपस्पृष्ट--स्नात | ( गो० ) 





कक हि रे 


पे अरण्यकाण्डे 


प्रनष्मशुभं तत्तत्कल्याएं सम पस्यितस | 
तेन तत्चेन हृ्ट मे मन्ो लक्ष्मण सम्पत्ति ॥॥ 


दे लक्ष्मण ! मैंने इनके इस सप्तसागर तौर में रनाने कर विधि- 
वत्‌ पिदृतर्पण भी-किआ । इसमें मेरा जो अशुभ था बह दूर हो 
गया और शुभ आऊर अब उपस्थित हुआ। सो अशुभ के भष्ट 
होने और शुभ के प्रत्त होने से इस समय मेरा मन, हे लद्मण ! 
अत्यन्त हर्षित है ॥४॥४॥ 


हंदये हि नरव्याप्र शुभमाविर्भविष्यति । 


नी. | 
तथ्षगच्छ गमिष्याव; पम्पाँ ता प्रियद्शनाम ॥६॥ 
हे घुरुपसिह ! इस समय मेरे छृदय में शुभ भावों का झ्रावि- 
भाँत्र होगा। मी अब आओ पम्पा सरोवर के तट पर चले ॥ ६ 


ऋश्यमूकी गिरियंत्र नातिद्रे प्रकाशते । 


यरिमिन बसति धर्मात्मा स॒ग्रीवोशुभतः सुतः ॥७॥ 
वहाँ से वह ऋष्यभूक पर्वत भी समीप ही देख पड़ता है, शिस 
पर सूर्य के पुन्न धर्मात्मा सुप्रीव रहते हैं ॥७॥ 


नित्यं वालिभयात्रस्तश्रतुर्भि: सह वानरे; । 
4 ५ के सग्रीय शः 
अभिल्रे च त॑ द्रप्डु सुग्रीय॑ बानरपभम्‌ ॥८॥ 


सुप्रीव भदा बाली के भय से त्रस्त हो, चार वानरों सहित बह 
पर रहने हैं। अत: मैं उत वानरश्रेष्ट सुग्रीब से मेंट करने के लिए 
शीघर ही चलेगा /५८॥ 


तठघीन हि में सोम्य सीनायाः परिमागणम । 
एवं धुवाशं ने धीर राम सौमित्रिसत्रवीत्‌ ॥६॥ 


पद्चसप्रतितम, स्गः श्पर 


हे सोम्य ! क्योंकि सीता जी को खोजना उसी के अधीन है। 
इस प्रकार कहते हुए वीर श्रीरमचन्द्र से लद्मण जी बोले ॥ध! 
गच्छावस्तवरित तंत्र ममापि लरते मना | 
आश्रमात्त कतसतस्मान्निष्यम्य स विशांपति। ॥१०॥ 
हाँ, बहाँ शीघ्र ही पहुँचना चाहिए । मेश सन भी हाँ पहुँचने 
के लिए जरदी कर रहा है। यह मुत प्रध्वाशबर दोनो भाई उमर 
मातद्वाश्रम से रवाना हुए ॥१०॥ 


आजगाम ततः पम्पां लक्ष्मऐेम सहमंश|# | 
से दद्श वृतः पुएयाम१उदारजससेविताम ॥११॥ 
लक्ष्मण सहित श्रीरामचन्द् जी पम्पा के तट पर पहुँचे और 
उन्‍होंने एस मील को देखा जिसके तट पर तंपत्या करने बाले 
ऋषि मुनि रहा करते थे ॥११॥ 


नानाड्ुमलताकीए पर्म्पा पानीयवाहिनीरे । 
पतन: सोगस्पिके!)ताम्रा शुक्‍्तां कुदमणडले! ॥१२॥ 
» मम्पा सास की सील के चारों ओर पवन बूत और लताएँ क्गी 
हुई थीं और उसका जल पाने में शीवत्र आर स्वादिष्ट था। उसमें 
क्ञाल लाल ऋनल और सफेद कुई के फूल फूल रहे थे ॥(९॥ 
नीला इवलयोह्घाटपरहुतरणा » कुवामिव । 
__ स तामासाथ वे रामो दूरादुदकबहिनीम ॥१३॥ 
१ उदास्जना,--मानप्रभूवय । ( गौ ) २ गनोयबारिनौं--पानाहि शीतल 
स्वादजलबतीमिस्यर्थी | (गो० ) ३ सौगन्धिक --पल्रै | (गो० ) ४ 
कुबलयाद्धारे --कुक्लयसमूह । ( गो०) ऊुधा--दित्र कल । ( गो ) 
$ पाठानरे-सहामिम्‌ । 





६4 चरणश्यक्राण्डे 


मंतेड्स रस नाम हद समवगाहत ! 
अरविन्दोतपलवती पत्रों गन्धिकायुताम ॥१४॥ 
पुष्पितामबण्योपेतां बर्हिणोद्धप्रनादिवाम्‌ । 
तिलकेबीजपूरेय धन: शुक्लट्रमेस्वया ॥१ शा 
प्रुणित; करवीरेश्च पुंनागैश्च सुपुष्पितेः 
भालतीगुन्दगुस्मैश्च भाष्दीरनिचुलेस्तथा ॥१६॥ 
अशोक! सप्ुपशएचर पक गतिमुक्तके! । 

अस्येश्व विविषैद्ृष: प्रमदामिव भूपिताम ॥१७॥ 


सरोवर में नीले रत्न फे कमल के फूल भी थे । इन सफेद, 
लाल और नीले क्मल्ों से ऐसा जान पड़ता था, मानों रह विरज्ञा 
कंबल्न विद्वा हो | फिर श्रीरामचन्ड़ जी मतद्भ सर नाम के कुए्ड पर 
गए । इस कुए्ड का जल उत्तम था और दूरसे बढ कर बह उसमें 
गिरता था। श्रीरामचन्द्र जी ले इस बंद में स्नान फिए। हद में 
खुशबू दार लाल, नीले, सफेद कमझ् खिले हुए ये | इनके चार्रो 
ओर पुष्पित भाम का बन था और इस वन में मोर बोल रहे थे। 
तिलक, वीजपूरक, वट, लोध, फूली हुई कनेर और फूले हुए पुन्नाग, 
मालती, फुंद, शुल्म, भाणदीर,नचुल, (हफरिवड़ा) अशोक, 
संप्तप्ण, केतकि, नेमि आई इक्ञा सं वह वन झब्भार की हुई स्त्री 
बीतरद् सजा हुआ देस पड़ता था ॥१३॥१४॥१४॥१६॥१७१ 


समीक्षमाणां पुष्पाव्य॑ सर्दतों विषुलद्रमम्‌ । 
फोय्टिकेश चाजुनके: शतपप्रेश् कीचक ॥१८॥ 


फोयश्टिका, अर्जुन, शातरत्र, (कग्गत) लंबे घाँस आदि के प्रत्त 
ब् बन में फूर्लों से ले हुए, दानों रजकुमारों ने देखे 0१८॥ 


पव्चसप्ततिवधतः सर्गे: श्पक 
हु पोर्गादित तु पर 
एज्ैशचान्येश्र विहगेरनादित तु बन॑ महत्‌ । 
ततों जम्मतुरव्यग्रों राधवों सुसमाहितों ॥(६॥ 
इनके अतिरिक्त उस बन में और भी वृत्त थे। वह महावन 
माँति भाँति के पत्षियों की बोलियों से गँज़ रहाँ था। दोनों पुरुष 
श्रेष्ठ उस बन में अन्न्यप्र और सावधान हो विचरण करने 
हगे ॥१५॥ 
तद्व नं चैद सरसः पश्यन्तो शकुनैय॑तम। 
प ददृश ततः पर्म्या शीतवारिनिर्धि शुभाम्‌ ॥२०॥ 
उस बने को तथा उस सरोवर को जो पक्षियों से सेवित था । 
दोनों भाइयों ने भल्ली भाँति घूम फिर कर देखा। तदनस्तर पवित्र 
शीतल जल फल भरडार पम्पा नामक सरोबर को देखा ॥२०॥ 
प्रहृष्ठभानाशझुनां पादपरुपशोशिताम । 
से रामो विधिधान इक्षान्‌ सरांसि विविधानि वे ॥२१॥ 
पश्यन्‌ कामाभिसन्तप्तो जगाम परमं! हृदम । 
पष्पितोपवनोपेतां सालचम्पफशोमिताम ॥२श॥ 
वह्दां पर भाँति भाँति के पक्ती प्रसन्न हो बोल रहे थे और नरह्‌ 
तरह के इच्चों से बह शोमित हो रहा था। इस प्रकार श्रीरामचन्द्र 
जी विधिध बूक्षों और तालादों को देखते और काम्पीढ़ित दो, 
पर्पा सरोबर पर पहुँचे | वह पस्पा सरोवर फूले हुए साल, चम्पा 
आदि घृत्चों से युक्त उपवर्नों से घिय हुआ था ॥२१॥२२॥ 
रम्योपबनसंबाधा रम्यसंपीडितोदकाम्‌ । 
स्फटिकोपमतोयाव्यां श्लक्ष्णवालुकसन्तताम ॥२३॥ 


परमंहदमू--पंश्पाख्यसर: | ( मो० ) 


श्ध्० अरण्यकाएडें 


श्रीराम चन्द्र और लक्ष्मण ने कबन्‍्ध के अत्यन्त मयहुर वन 
को पार कर तथा बहुत दूर चल कर और रास्ते में अनेझ दशनीय 
सुन्दर वनो से जो भाँति भाति के पक्षियों से परिपूर्ण थे, शोमित 
पम्पासरोवर को देखा ॥३०॥ 


अरण्यकाणड का पचदत्तरवों तग' पूरा हुत्ा। 


अरण्यकाए्ड समाप्त हुआ # 


ऐश्ो॥ 
श्रीसद्रामायशपारायणसमापनक्रम; 
शव 7 पपदाप' 
नज्पता 
एचमेत्ट्पुरावृत्तमाख्यान मर्प्रत्तु व 
प्रव्याहरत विद्चब्ध बज विप्णी! प्रवधवामर शत 
लाभस्तेपा जयस्तैपा कु ।होपा परानब., | 
येषामिम्दीवरश्यामों है. ५ छुम्रित ॥२॥ 
काले वर्षतु पर्जन्य प्रभि्री सस्यशाणिनी । 
देशोहव॑ कज्ञोभरहितों जाभणा सन्त तिश्रया 
कावेरी च्ंता काले खाते तर्पतू लाराल । , 
श्रीरज्ञनायों जयतु श्ीरद्नश्रीख्य बर्धताम्‌। ४॥ 


सत्ति प्रजभ्य: परिपालयत्ता 

स्थाय्येन मार्गेण सही मदीशा । 
गोजाहणेभ्य शुभमस्तु विव्य 

लोका समत्त , छल भवस्तु ॥शारे 


भज्नल झोसतेनद्राय महतीयगुणान्वये । 
चक्ररतिभिनू जाय सावभीसाय संइलम्‌ ॥<४ 
देदवेदान्तवेशाय मेप्श्यामलपूर्तये । 

पुप्ता मोइनरूपाय पुश्यरशोताय मेड नम ॥७) 


(२) 
विश्वामित्रासरइ्वाय मिथिलानगरीपते/॥ 
भाग्यानां परिपाकाय भव्यरूपाय भज्ञलम्‌ ॥॥ 


पितृभक्ताय सद॒तं अआ्राठृभिः सह सीतयां | 
नन्दितासिललोकाय रामभद्राय मइलम्‌ ॥६॥' 


स्यक्तसाकेतबासाय चित्रकूटविहारिणे 
सेब्याय सर्वेयमित्रां घीरोदाराय सद्ञलम्‌ ॥१०॥ 


सौमित्रिणा च जानक्या चापबाणासिधारिणे ! 
संसेव्याय सदा भकत्या स्याभिने मम्र मद़्तम ॥११॥ 


दण्ढकारण्यवासाय खरिडितामरशत्रवे । 
गृप्रराजाय भक्ताय मुक्तिदायास्तु मद्न लम्‌ ॥९९॥ 


सादर शवरीदत्तफलमूलामिलापिणे । 
सोलभ्यपरिपूर्णाय सरवोद्रिक्काय मद्जलम्‌ ॥११॥ 


इनुमत्समवेत्ताय दरीशाभोष्टदायिने । 
बालिप्मथनायास्तु मद्दाधीराय मदन लम्‌ ॥१४॥ 
4 


, भीगते रघुवीराय सेतूल्नद्वितमिन्धवे । 
जितराक्ोसराजाय रणुधीराय मन्नलम ॥१४॥ 


आसाय नगरी दिव्यामभिपिक्तायथ सीतया | 
राजाधिराजराजाय द्वाममद्राय महचम्‌ ॥१६॥ 
मद्नलाशासनपरैम॑दाचार्य पुगेग मै. । ] 
सर्वेर्च पूर्व राचार्य: सत्कृवायास्तु मद्भ लम्‌ ॥९७॥ 


हम 


